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भारतवषक गा।रवस्तम्त वेश्यवेशावतेस परमोदार देवभाषा 
( सरुकत ) उद्धारक वष्णवकुछचूडामाणे भ्रीमान्‌ 
सेठ-खेमराज श्रीकृष्णदासी महोदय. ' 
ओऔमतू ! ः 


॥ अआपने संस्कृतभाषाकी उन्नति करके हम भारतवासियोंक्रा परम उपकार | 
किया है। इंशवर-आप ऐसे धरम्मरक्षक; दानशील और जाषे एवं आधुनिक | 
ग्रन्थांके प्रचार करनेवालॉकी संरूया प्रतिदिन बढावे । 


प्राचीन अन्‍्थोस माध्वाचाय्येविरचित “ स्वेदशनसंग्रह” नामक दरशेन 
ग्न्थ भारतवषेमें-भलीमाँति प्रख्यात है-परन्तु अन्य केवल संस्कृतमाषामें होनेके 
॥ कारण सत्मोपयोगी नहीं होते देखकर मैने इसका भाषामें सरल अनुवाद किया. 
॥ है; जिससे सब लोगोंका उपकार हो । ह 


“इस सानुवाद ग्रन्थकी आपके करकमलें अपेणकर आशा करताहू कि 
॥ आप इसे सुन्दर कागजपर शुद्ध छापकर सम्पूर्ण भारतबषेमें विज्ञापनद्वारा | 
अमल रचना दे प्रचारित करेंगे । जिससे लोगोंका उपकार होगा एवं आपकी आतुरू | 
॥ कौ फैलेगी । । 


द स्थान-मधुरा पुर, 
.. जे सुजफ्फरपुर 


भूमिका । 
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भारतभूमि सच रत्नोंकी प्रसावेत्री है। भारतवर्ष सेप्तारका प्रदशनागार कहकर 
- आप्रण्डल्में प्रसिद्ध है। भारतवर्ष प्रकृतिका प्रियतम निकेतन हैं । प्रक्ृत दवोका 
- जवभिन्न भीमकान्त मूर्तिका एकन्र समावेश, मारतमे पु्णरूपसे विकासत दांख पडता 
हडै। या गगनस्पर्ञी उत्तुड्श्वड्ज समन्वित हिम्रधवालेत पर्ेतमाला या उत्ताल तरज्भ- 
अय भीतिजनक नीलवण सलिलपूण्ण समुद्र, या बहुदूर प्रवाहिनी आवत्तेमर्या छुटें- 
सतीणों खोतसती, या वालुका राशिपू्ण विभीषिकाकी साक्षात्‌ परतिक्राते सरुझामे 
या भीषण हिंसक श्वापद्संकुठ जनमानवविहीन गहन अरण्यानी, या सोधमालाप- 
रिशोमित कोलाहलपूण सुन्दरनगरी, या नानाविध सुरस फल पुष्प विशभूषेत नयन 
ज्ञाप्िकर सुरम्य उपवन, या रातिका परिवोश्ति सुमघुर पक्षिख्॒ बिनादँत सुविशाल 
. चक्षरानि, या श्यापल शस्य परिशोभित कृषकके यत्न परिरक्षित शस्यक्षेत्र (धान्यका 
खत ), या योगम्रप्न तपस्वियोंका शान्तिरसास्पद्‌ तपोवत-भारतवषमें किसा्के 
 डइयका अभाव नहीं है। भारतावैमिन्न भाषाभाषी विभेन्न धम्मोवलम्बी विभिन्न 
जावीय लोगोंकी आवासभूम है । मारतबर्ष भिन्न भूमण्डलके किसी प्रदेश जाति, 
थम, भाषा वणे, स्माव और आचारगत सम्पूण वैसाह्यका इस प्रकार एकत्र 
सल्रिषेश परिछक्षित नहीं होता । संक्षेपस्ते, भारतवपको क्ुद्रायतन पृथित्री वा छोटा 
आपण्डल कहनेस भी अत्युंक्ति दोष नहीं होगा 
भारत जिस पकार ग्रागुक्त मनोमुग्धकर नेसर्गिक दृश्यादिमें जगत सवधि श्रेष्ठ 
आ्यक समय धन एवं ज्ञानरत्नसें भी भारत उसी१9कार श्रेष्ठ आप्तनपर अधिष्ठित था 
>अहामूल्य घनरत्नकी पसवित्री कहकर मिसरीय; फिनिसीय, इहूदी, ग्रीक़, रोम्यान, 
आरव और चानेिक ( चिनदेशका ) प्रद्नति नाना प्राचीन वैदोशिक जाते वाणिज्य 
व्ड्यपदेशस भारतम आकर, भारतक धनस अपना २. घनागार ( खजाना ) पारिषूणे 
 उकेये । भारतका अतुल ऐश्वयप्राप्ति दुराशामें विमोहित होकर, नानाजातीय नाना- 
; दिववज्ञगीगण, भारतकी अपने करतलगत करनेके लिये विपिन्नतमयर्मे 
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..._ययथायेत्त्न सुर्पष्टहपसे प्रकट करता है । सुविमल खच्छ 


भूमिका । 080) 
'मारतकी मनोमुग्धवर प्रतिक्ृति जगवके सामने रक्खकर, अअती २ उदारता और 
महाबुभावताके उदाहरण दिखा गये है । ह 
प्राचोन भारत जिस प्रकार धन रत्नोंगे जगतमें सबसे श्रे्ठ था । जिप्त सप्य 
यूथित्रका अधिकांश देश असम्य आममांसमोजी अरण्याचारी मनुष्यद्वारा पाधूण 
ध-उस सम्रय भारत सम्यताऊे उच्चतम चोंटोपर अधिष्ठित होकर, अपने सोभा- 
ग्यप्रभासे जगवकों मुग्ध जौर पुलाक्ैत करता था। मिस समय सम्पूणे जगत्‌ घोर - 
तम अज्ञानान्धकारमें सप्राच्छन्न था, जिस समय ज्ञान और सम्यताका क्षीण आशे- 
कभी युरोप आदि महादेशम शनेः शनेः पादविश्षेपपत नहीं प्रसत्त होता था,-उप्त- 
समय भारत विद्या बुद्धि, ज्ञान और सभ्यताके पूर्ण आलोकसे जगत॒कों आल्ीक्षतकर, 
अविनश्व गौरव महिमापें सविशेष गौरवान्वित हुआ था| क्या धम्पे, क्‍या विज्ञान, 
यया दशेन, क्या गाणित, क्या ज्योतिष,क्या मैषज्यतत्तत, क्या काव्य, क्या पुराण,क्या . 
शिल्प, क्या वाणिज्य क्या भाषा, क्या साहित्य,-सर्वविध विवयोंपें भारत सं धारके शीष॑- 
स्थानाय था। भारतका विज्ञान और सभ्यता आरब आदिके द्वारा यरोप्य लाया. 
जाकर युरोपके ज्ञान और सभ्यताकों देदीप्यमान आलोक सप्रुज्ज्ज्ल किया । 
इसवी सत््‌ १००० से १७०० पर्य॑न्‍्त भारतके शिष्यस्थानीय अरब, उपडदेशके 
वरणीय पदमें अधिष्ठित रहकर युरोपमें विद्या और ज्ञानकी सुवेमलज्योति विक्ति- | 
णपूेक, युरोपको समुद्भास्तित किया है । द 
भारतका सर्वेविध विषयक अभ्युदय जिस प्रकार सवकी अपेक्षा प्राचीन, उत्ती परि- 
माणसे उसका प्राचीनकालीय आख्यानमय इतिहास विद्यमान नहीं। पिभिन्नपदे- 
शौय राजन्यवगंकी धारावाहिक वंशावल्ी और कीर्तिकलाप, एवं सदीय आविभोव 
' कालादिका विनिर्णायक, वैज्ञानिक शतैहास्रका प्रवेश द्वारा खरूप, सबोड्पुन्दर 
'आख्याह्षगय प्राचीन इतिहास-केपल भारतवर्षहीका क्यों, ओस, रोम, मप्तर, फिनि- 
सिया, एसिरिया, बेविलन पार्थिया पारस्य और चीन प्रच्मति किप्री देशका स्वोद्ञीन 
भावस विद्यमान नहीं । काल्पनिक उपन्याप्त और जनश्रुति, सवहीं देशोर्में अति- 
प्राचीनकालीय अतीततताक्षी इतिहासका वरणीय पदपर समासतान रहा है १ किस्तु 
जो इतिहास अतीतका एकमात्र वर्षीयान्‌ अपक्षपाती स्ाक्षी-जा इतिहाप्त प्रक्ा प्र- 
'स्तावसे समाजका अश्नान्त उपदेश और पारचालक,-जो इतिहास मानवजीवनका 
और मानवसमाजका यथा यथा प्रतिकृति अड्धितकर, समाजका आविभोव उन्नति 
और अवनाते यथोचित कारण, निर्देशपूपेक अश्रान्तरूपसे प्रदर्शन 


[4] 


. :शतिहास सुनिषुण शिल्पविद्रका सुकौशल विचित्रेत विचेत्र फूलकी ना 
है पंणकी (36 


._ “समाजकी यथायथ ग्रातिकृति प्रतिभाषित होती है, 


(८) ; भूमिका । 
प्रयुक्त उपकरण ग्रचुररूपसे संस्कृतसाहित्यम [विद्यमान रहाहै । संस्कृतसाहित्यम 
भारतीय आंयजातिका जातीय नावन, जातीय इतिहास, जाताय चरित्र, जाताय 
धर्म, जातीय ज्ञान और जातीय विद्या, बुद्धि, जातीय रीति, नीति, ओर जातांय 
सभ्यता खंणीक्षरमें सुरंपटरूपसे लिपोबद्ध है । भारत किस समय जो. आद्वताय 
नाइबुर, ग्रोंट, जिवनवा प्रेड़ुट आविभूत होकर, इन सव बहुमूल्य ऐतिहासिक तल 
एकत्र संग्रहोतकर जगतकों अच्छीप्रकार द्खलाकर विभोहित कंरशा सो _ 
भगवान्‌ जाने । 


जो आयेजाति अतुह्साहस, विक्रम, तेजासवता और मनस्िता प्रभावस्त भूमण्ड- 
लमें अक्षय कीति लामकरगयी, जो आयेजाति एकदा ए्थवीम सत्र विषयात्र- 
सर्वेश्र|्ठ जाते कहकर परिगणित हुई थी । जो आयजाते ज्ञान और सभ्यताका 
विमल आलोकम जगत्‌का उद्भारित कर, जगत्‌के शिक्षा जुरु वहुसम्माननाह वरणाय 
पदपर अधिरुद थी-जिस आयेजातिके गौरव प्रभाव भारतवर्षेका इंतेहासके शा 
परथानम विराज रहा है। जिस आयजातिक वंशधर कहकर हमलाग परपद्दालंत 
हाकरभी अद्यापि सम्यसमाजम ससम्भानस पारंगहांत हांते हैं, उसा जगतशुरू आ- 
य्यजातिक पवित्र कीतिपूण इतिहास आज अदृष्चक्रके आवतनसे कारें वेलाप 
कारी करालकालक विस्मप्राति कपल ( ग्रास्त ) म॑ निहित है। व्यास, वाल्माके, कांलि- 
दास्त प्रम्मति जिस देशक कवि,-पराणिने, पतझ्जाले प्रभात जिस देश वेयाकरण 
« कपल, कणाद ओर गौतम प्रभ्वाति जिस देशके दाशानेक-चरक, सुश्रुव आदि 
जिस देशके चिकित्सक,-मनु, नारद, बृहस्पति, रघुनन्दन प्रभात जिस देशके घमा- 
पद्श-आयभट्ट पराशरादि जिम देशका ज्यातिवित्‌.-छुछ, शड्डराचांय, ' रामानुज " 
मघ्वाचाय्य आद जिस दशक धम्म प्रचारक,-मलछिनाथ, सायनाचाय आदि जिस 
दशक माष्यकार-अमरपसिह, महेश्वर आदे जिस देशके कोषकार-उस भारत विलु- 
प्राय गाखक उद्धाससाधनाथ अतीतराक्षी इतिहासके आश्रय अवलम्बन करनेके 
लिये निश्चेष्ट, निष्करय परपदानत भारतवासी आयंसन्तानकी प्रवृत्ति और उत्साह 
. उत्पन्न नहा होता । जा जाति पूर्वपुरुषाओंक कीर्ते कल्याणका यथायोग्य आदर 
आर सम्मान करना नहीं जानती, जो जाति आत्मगोख और आत्मामिमानके 
मम्मे हृदयज्रम करनेमें समर्थ नहीं होती, उस जातिका अभ्युद्य सुदूर पराहत, उस 
/ * जातका पतन और परपदानति, अवश्यम्भावी । इसी कारण विधाताने मारतके 
माग्यमें एसा दशावपयय अदृष्ट नेमिकरा इस प्रकार निदारुण परिवतन लिख 
शक हैं एक स्राधीनताके साथ २ भारतकी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धमे, कीर्ति, गरिमा, 
समस्त विलछ॒पत किया है जिस मारत निकटसे शिक्षा लामकर, युरोपादि सुलम्यदेश- 
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भूमिका । ९ 


की इतनी अ्रीवृद्धि हुईं है-बही भारत इस समय ज्ञानके लिये युरोपके समीप में 
सा ग्रार्थी, वही सुविज्ञ भारत इस समय खज्रसशालित क्रीडापुत्ततीकी नाई निख- 
उस जडभावापत्न वही भारत इससमय हिताहित वोधशून्य चित्तमें युरापके 
अड॒करण करनेमें व्यतिव्यस्त है । 

अग्वतढाभकी आशासे आज युरोपीय पाण्डितवर्ग वृद्धपरिकर होकर मांरतके 
अठुलनीय गौरवका निदानभूत संस्कृतसाहित्य समुद्रमन्‍्थन करते हं-आज भारतके 
अतीतज्ञानका अक्षयभण्डार युरोपाय पण्डितोंके अविचलित यत्न, अद॒म्य उत्साह 
और हृढ्तर अध्यवसायमें, जीवनीशक्तिरहित, निमीलितनेत्र और मोहनिद्राशायेत 
भारतवासीके सन्मुख्में उपस्थापित रहा है, भारतवासी निश्चेष्टभावसे उप्त विस्मयच- 
कित हृदयमें चाहकर देखते हैं । भारतके भूतपूर्व गौरव माहमाके प्रसड़ अपने २ 
देशमें मुक्त कण्ठसे प्रचार पुर/सर, युरोपके मनस्वी पाण्डतवर्ग कृतायथमान्य होते हैं। 
'्तसजझीवनी विद्याप्रभावसे विह्॒प्तप्राय संस्कृतसाहित्यकी पुनर्जीवितकर, भारतके ह 
निर्जीब और निष्पन्ददेहमें सदुमन्द वेगसे थे लोग जावनीशक्तिके तडितालोंक ह 
सञ्ञालित करते हैं, एवं भारतके पूव॑ंतन अपूर्व कौर्तकलाप द्वार २ पर डा 
वजाकर मोहनिद्रामें चिरामिभूत मारतवासाको जगाकर सचेत करते हैं। पुरा त्वा- 
उसन्धायी शाख्नज्ञ युरोपीय पण्डितोंकों सौ सौ धन्यवाद, हम लोग उनके प्रदर्शित 
युक्ति, तक, विचार, शक्ति और गवेषणके प्रभावसे, भारतके अनेक अर्परि्ञेयक- 


देव 


हूँ । इस भारतवरषेमें बहुत दिनोंसे 
आहत, जैन आदि मत प्रचरित हैं और 
प्रदाय वा मत बढते जाते हैं, परन्तु उक्त 
देखते इस कारण प्रत्येक प्रधान र 
उत्तप्रतोंके सिद्धान्त वर्णनके लिये श्रीम- 


हज 2७). र भूमिका ! ४ 
क जितने पण्डित और धम्मेके स॒ह्ष्ममेद जिज्ञासु व्यक्ति हैं। प्रायंः संवहो इसको 
एक एक प्रति रखते हैं। इसमें ऋमसे १ चार्वाकदशत, २ बौद्धदशन, ३ आहतद्शेन, 
४ रामातुजदरशन, ५ पूणप्ज्ञदशन वा वेदान्तद्शन, ६ नकुलीशपाशुपतद्शत, ७ .शै- 
बदन, ८ प्रत्यभिज्ञादशेन, ९ रसेश्वरुशेन, १० औलुक्यदशन ११ अक्षपाददशे- 
न १२ जैमिनिदशन १३ पाणिनिद्शन १४ सांख्यद्शेन १८ पातझ्ललदशेन इन 
पन्द्रह दर्शन वा मत या सम्प्रदाय या सिद्धान्तोंका पूणतया वणन है । इस एकही 
ग्रन्थके पहनेसे उक्त पन्द्रह मतोंक अनेक ग्न्थोंके सारमागका बोध होता है। दशन 
शास्रोंका अनुवाद करना वहुत कठिन है उसपरमी प्राकृतभाषामें तो औरभी कठिन 
है पर जहांतक सरल करते बना अचुवाद किया है-सज्ञग पाठकगण अनुवाद 
दोष परित्यागपूक-मूलके आशयकों समझकर इस ग्रन्थते छाम उठावेंगे तो मेर । 
प्रिश्रम सफल होगा । इसमें पहिली वार उदयनारायणंसिंहने इसका अनुवाद किया 
फिर उसमें जो च्टि थी उस्तकों बरावर करके दूसरी वार गोजिंद्सूरीन अजु॒वाद 
किया है। अलमिती बुद्धिमद्वयेषु । 
स्थान-मधुरापुर , प्रथमअनुवादक- 
डाक विदूपर ._ उदयनारायणहिह, 


६ जिला, मुजफ्फरपुर- दिरवापअ,-गोविन्दपूरी, 


कर] सांख्यद्शनम्‌ 5, 3 ० क  5 ; हि के २ 
| ३. प्‌ पातझलदशनम «००० ३०७७ ग्न्ण्ण . ८: ] नल के र्‌ 


॥ श्रीः ॥ 
रावदेशैनसश्रहस्य [विषयाजुक्रमणिका । 
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.११ अक्षपाददशेनम्‌ ..... - लिन 2 न ता दी 
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 इते विषयानुक्रमणका समाप्ता। 


. . स्वज्ञविष्णुगुरुमन्‍्वहमाअ्रयेड्म्‌ ॥ २ ॥ 


एवम्भूत शाइंपाणिके पुत्र सवेज्ञ विष्णुका में आश्रयण करता हूं ॥ 


श्रीः | 
अथं स्ादशंनसंग्रह 


न --प्यनप्यास्या9 सम 


भाषाटीकासमेंतः ।.. 


थचार्वाकदशनम्‌। .. - . : 
नित्यज्ञानाश्रये वन्दे निःश्रेयलनिधि शिवमूंँ। 
येनेव जाते मह्यादि तेनेवेद सकतेकम ॥ ३॥ 


टाकाकारकृत मज्ञछाचरण.। 


३ ४५१ 


नला श्री मद्धयभ्रीव॑ विद्यारण्यविनिम्मितम्‌ ॥ कक 
व्यायष्टे प्राकृतगिरा सवेदशेनसंग्रहम ॥ १ ॥ । है 
थसमाएी तथा अन्थप्रचारके प्रतिबन्धक दुरितिकी शान्तिके लिय करते हुए... 
मंगलका शिष्यशिक्षाकें लिये उल्लेघ्र करत ६- नित्यज्ञानेत्यादि” नित्य जो... 
ज्ञान उसका आश्रय ओर निश्नेयत जो मोक्ष उसका निधि अथांत मोक्षकों देने 
वाले शिव ( मंहेश्वर ) को में बन्दना करता हूं जिनसे पृथिव्यादि जगत उत्पन्न है।। 
अतएव उन्हीं मह्वस्से यह जगत्‌ संकेतेक,भी है । यहां परे नित्य ज्ञान पदसे 
जीवकी व्यावृत्ति की गई आश्रय पदसे इश्व॑रंकों ज्ञानस्वरूपत्वका निषेध किया गया 
योगरूढि शिवपदेसे प्रातिपादनीय देवताविशेषंकी कल्याण गुणाकरल्ल ओर “येनेकः. 
इत्यादिस “यतो वा इमानि भूतानि” इत्यादि श्वातिप्रतिपादित जगत्कारणल और - 
परत्र मत्व साचित किया गया ॥ ११ 


पारं गत सकलदशनसागणणा- 
त्मोचितार्थचरितायितसवलोकम । । 
श्रीशाज्पाणितनय निखिलागमज्ञं 


देवता नमस्कारके अनन्तर “यक्ष्य देव परा भक्तियेथा देवे तथा गुरो”” ई 
श्रतिप्रतिपादित गुरुमपापिरूप मंगलके करते है “पारड्रत्तेत्पादि"-समस्त दीन 
संमुद्रंक पारड्रत और आत्मोचित तत्वोपदेशले कृतकृत्य किया संसारब 


इ% “ 
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(२) स्वदशनसंग्रह! । रा चर्वाक- 


_ ओऔमत्सायणहुग्धान्धिकौस्तुमेन महौजसा । 
क्रियते माधवार्येग सवदशनसंग्रहः ॥ हे ॥ | 
श्रीतायणवंशरूपी क्षीरसम्॒द्रमें कौस्तुममाणिक्े समान - महाप्रतापी माधवाचार्थ 
स्बेदशन-संग्रह अन्थको करते हैं॥ ३ ॥ द 
। 


सायण वेशोद्धव महामान्य श्रीमाधवाचार्यने पूर्वजोंके अतीब दुर्वेध शाखकी, 


. लोकगाथामतरुन्धाना. नीतिकामशात्नोलसारेणाभकामावेब 
३ न्‍न्धा शा्नाउसारेणाथकामावेब 
. पुरुषाों मन्यमानाः पारलोकिकमथमपहुवाना श्वाव्वी कमत- 
पाना एवालश्नयन्ते अत एवं तस्थ चार्वाकमतस्य लोका- 
द ही तमपर नामपेयम्‌ ॥ ५. ॥ 


तब तक सुखर्प्पक जीवे । गल्ाकर भस्म किये हुये देहक क्‍ 
रात नीति गाल देहकी पुनः उत्पात कहांसे होगी !” 
2 णकीत्पनुतार नीति शास्त्र तथा कामशास॒मे मातगरोदित काम ओर अं हा ५ 
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ही . भाषाटीकासमेततः। . 60 
पुरुषा्थ मानकर स्वगांदि पारछौकिक सुखको' निराकरण करनेवाले चार्वाकमतावलम्बी 
हो देख पड़ते है अत एवं चावोकका लोकायत यह दूसरा नाम है । लोकप्रतिद्धेस 
अर्तिरित्त पदाथ न माननेसे छोकायत कहाता है ॥ ५ ॥ 

... तंत्र पृथिव्यादीनि म्रतानि चलारि तत्त्वानि तेभ्य एवं देहाका- 
रप्रिणतेम्यः किण्वादिभ्यो. मदशक्तिवत्‌ चेतन्यसुपजायते- तेषु रे 
_विनशेषु सत्सु स्वयं विनश्यति | तदिह विज्ञानघन एवैलेभ्यों क्‍ 

भूतेभ्यः सहुत्थाय तान्येबानुविनश्यति स न प्रेत्य सेज्ञास्ती ति 

. तंत चेतन्यविशिष्टदेह एवात्मा देहातिरिक्त आत्मनि प्रभाणा- 

: भावात्‌ प्रत्यक्षेकप्रमाणवादितया अनुमानादेरनजड्रीकारेण प्रामा 

. ण्याभाबात्‌ ॥ ६ ॥ के 

उनके मतम प्ृथिवी, जल, तेज, वायु, चार ही तल हैं। देहरूपसे परिणत इन्ही... । 
तस्वोंसे चेतन्‍्य उत्पन्न होता है । जैस मादक द्वव्योंसे मद्शक्ति उत्पन्न होती है प्रत्येक... 
बब्यर्म आविद्यमान भी मदशक्ति समुदायसे उत्पन्न होती है । इन तसवोंका नाश होनेप 
देहरूप आत्मा स्वयं नष्ट होता है।  विज्ञानस्वरूप आत्मा इन तस्वोंसे उत्पल् होकर... 
उप्तीम. नष्ट होता है मरनेपर परछोकर्म कोई नाम नहीं रहता । चैतन्यविशेष्ट दें... 
अतिरिक्त आस्मामें कोई अमाण नहीं । केवल प्रत्यक्ष ही अमाण है। अनुमानादिके 

. प्रामाण्यमे कोई युक्ति नहीं ॥ ६ ॥ ॥ 

अद्जनालिड्रनादिजन्यं सुखमेव पुरुषाथः। न चास्य दुःखसं- 
भिन्नतया पुरुषाथलमेव नाप्तीति मन्तव्यम। अवज्जनीयतया 
प्रातत्य दुःखस्य परिद्दारेण सुखमात्रस्येव भोक्तव्यत्वात्‌। तथा 

:  मत्स्याथथों सशर्कान्‌ सकण्टकान्‌ मत्स्याहुपाद्ते स यावदादेथ 

. तावदादाय निवत्तते | यथा वा धान्याथथी सपलालानि घान्या- 

: न्याहरति स यावदादेयं तावदादाय निवत्तेते। तस्माहःखभ- 

यान्नानुकूलवेदनीय सुख त्यक्तुप्तुचतितम । नहि सगाः सन्तीति 

शालयो नोप्यन्ते, नहि मिक्षुकाः सन्तीति स्थार्यों नाथिश्री 
यन्ते यदि कश्विद भीरुदे|्ट सु त्यजेत्‌ तहि स पश्चुवन्मूखों 

शअवत ॥ ७॥ ट 3: 
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न (५४ ) - सर्वदर्शनसंग्रहः ।  न्ावोक- * । 
... अड्रनालिड्रनादि जन्य सुख ही पुरुषार्थ है। यदि कहों ताहश सुख दुशखाम « 
_. श्रित होनेसे पुरुषार्थ नहीं हो सकता यह भी नहीं, क्योकि नान्तरीयकतया अनिवाये- 
रूपसे आराप्त दुःख़को परित्याग कर सुखमात्रका अहण होता है । जिस प्रकार मत्त्या्थी 
कोटा और छिलका सहित मत्स्योंको पकडते है परल्तु जितना अंश उपयुक्त हो उतना _ 
लेकर वाकीको छोड देते हैं अथवा जेंसे धान्याथी सपा धान्यकों ढाकर अपेक्षित _ 
अन्नमात्रकों अहण कर वाकी पलालकों छोड देंते हैं। अतः हु।खके डरसे खुखकों . 
छोड देना उचित नहीं मृगके डरसे घान ही न वोये जायें; मिक्षुकोंके भयसे पाक भी न 
किया जाय ऐप्ता नहीं होता । यादि कोई डरपोक दृष्ट खुखको त्याग दे तो उसको पशुके 
समान मूखे समझना चाहिए ॥ ७॥ हि 
तदुक्तम-' त्याज्यं सुख विषयसक्षमजन्म घुसा 
दुःसोपप्तइमिति मूखविचारणेषा 
 ब्रीहीन्‌ जिहासति सितोत्तमतण्डुछाब्शन्‌ 
को नाम भोस्तुषकणोपहितान्‌ हितार्थी” ॥ ८ ॥ 
_.. दहा भी है-विषयभोगसे जायमान सुख दुःखाभीश्रीत होनेंस त्याज्य है यह गूर्खों- 
का विचार है कोन विचारशील तुषकणोंस आच्छादित होनेके कारण उत्तम घवल 
। तण्डलोस युक्त घानोंकी छोड देगा ॥ ८॥ ण्ड 
.. नंतु पारलोकिकसुखाभावे बहुवित्तव्ययशरीरायाससाध्ये अग्नि- 
. होत्ाद़ो विद्यावद्धाःकथ प्रवत्तिष्यन्ते इति चेत। तदपि ने प्रमा- 
. णकोर्टि प्रवेइमीषे अनृतव्याघातपुनरक्तदो पद पिततया वैदिकस्स- | 
. न्यरव पूतबकः पररुपर कम्मकाण्डभामाण्यवादिभिज्ञोनकाण्डस्य .ज 
._ ज्ञानकाण्डप्रामाण्यवादिभिःकम्मकाण्डस्य च प्रतिक्षिपत्वेनजय्या 


खो 


'> 


_ पृततपलपमात्वेन अभमिहोन्रादेजी विकामात्रप्रयोजनत्वात्‌। 
रा! चाभाणकः- अग्निहोज त्रयो वेदाश्निदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌। 
 बुद्धिपोरुषही कीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ” ॥ ९ ॥ है 
यदि पारले हक स्वगांदे सुख नहीं हो तो बहुत धन व्यय .एंवं शरीरअमसाध्य 
रे पा क्यों. अवृत्त होते हैं यह भी प्रभाणपद- 
ता क्योंकि वैदिकाभिमानी धूतनि ही परस्पर अनृत, 
पा है जैसे ज्ञानकाण्डप्रामाण्यवादियोंने कपैकाण्ड- | 
व काण्डकों दूषित किया है। ऋगूयजञसामा | 
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. दशनम] भाषाटीकासमेतः । (५) 
त्मक वेदय धूर्तोंके कल्पत हैं। अभ्रहोत्रादिक भी जीविकाके लिये है ॥ अभिवहोत्र 
वेदबय, संन्यास और भस्मलेपन यह सब बुद्धि और पराक्रमसे होनोंकी जीविकामात्र 
है । यह बृहस्पातिका कहना है ॥ ९ ॥ | 

अत एव कण्टकादिजन्यं ढुःखमेव नरक॑ लोकसिद्दो राजा 
प्रमेश्वरः देहोच्छेदों मोक्षः। देह्त्मवादे च 'कशोरई कृष्णोहहम 
हत्यादि सामानाधिकरण्योपपत्तिः। (मम शरीरस इति व्यवः 
दरों 'राहोः शिर/ इत्यादिवदोषचारिकः॥ ३० ॥ न 
.. सैक्षेपतः इस मतका सिद्धान्त यह है कि कण्टकाद्जिन्य दुश्ख है| नरक है, 
लोकप्रसिद्ध राजा ही ईश्वर है, देहेल्छिद अर्थात्‌ मरण ही .मुक्ति है, देहात्मवादमें ही में 
कृश हूं स्थ॒ुरु है इसाम हूं. इत्यादे सामानाविकरण्य उपपन्न होता है ॥ सामानावि- 

. करण्य उसको कहते हैं कि जो विभिन्न धम्मावशिष्ट एकथर्मीका वाचक हो देहात्मवादम . 
भरा देह इत्यादि व्यवहार भी राहुका शिर, शिलापुत्र॒कका शरीर इत्यादिवत औप- 
चारिक हो सकता है ॥ १० ॥ रे 5 
.. तदेतत सर्व समग्राहि- 

“अन्र चार बता नि 
मम खलस्तेभ्यश्वैतन्ययुपजायते॥ |... 
किण्पादिभ्यः समेतभ्यों इब्येभ्यों मदशक्तिचतूं। .. - 
अई स्थूलः कृशो5स्मीति सामानाधिकरण्यतः ॥ के 
देहः स्थौल्यादियोगाच्चस एवात्मा ' न चापरः । «| 
मम देहोब्यमित्युक्तिः सम्भवेदोषचारिकी इंति॥3३॥ - 
उक्त बातोंकों चावाकोने संग्रह करके कहा है-एथिव्यादि चार ही तल हओर | 
इन्हीं तस्वोंसे मादक द्रव्यसमुदायसे मद्शक्तिवत्‌ चेतन्य उत्पन्न होता है हे में 
स्थूल हूं; कृश हूं इत्यादि देहाभेद व्यवहार्स देह है आत्मा है। मेरा देह इत्यादि व्यय 

_ बहार भी उपचाससे होता है॥ ११७ न ही, ह 

:  स्थादेतत-स्यादेष मनोरथों यद्यजमानादेः प्रामाण्ये नस्यात्‌ 

.  अस्ति च प्रामाण्य कथमन्यथा धूमोपलम्भानन्तरं धूमध्वज _ 

प्रेज्षावर्तां प्रवृत्तिरपपथेत । नथास्‍्तीरे फलानि सन्‍्तीति वचन 

.. अ्रवणसमनन्‍्तर फलाथिनां नदीतीरे प्रवृत्तिरिति | तदेतन्मनों: 

.. गज्यबिजृम्भणं व्यातिपक्षपम्मताशालि हि लिझ्के गमकंसभ्यु- 
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(६) द लंदन! | [ चाबोक- 


 अतिमजुमानप्रामाण्यवादिसिः व्यातिश्रोभयविधोपाधिविधुरः 
सम्बंध: | स च सवसत्तया चक्लुगादिवन्नांगभावं भजते किन्तु ज्ञा- 
परतया | कः खल ज्ञानोपायों भवेत्‌ | न तावत्‌ प्रत्यक्षय्‌ तच्च 
पाह्ममान्तरंवामिमतम्‌। न प्रथमः । तस्य सम्प्रयुक्तविषयज्ञानज- 
नकत्वेन विद्यमाने प्रसरसम्भवेषि ध्ृतभविष्यतोस्तद्सम्भ- 
बन सब्वोपसंहाखत्यव्याप्तेदर्ञानत्वात्‌। न च व्यात्तिज्ञानं था-. 
मान्यगोचरमिति मन्तव्य, व्यक्तयोरविनाभावाभावप्रसंगात॥ १२५॥ 
पद “स्पोदितत्‌ इति!” यह मनोरथ तब सिद्ध हो जब अनुम!|नादिका प्रामाण्य होौन 


वेके जि का भामाण्य अवश्य मानना होगा, अन्यथा धूम देखकर धूमध्वज - 


७ आई 


० पिषय्म बुद्धिमानोंकी प्रवृत्ति केस हो सकती है ।:एवं शब्द प्रमाणन मानने 
नदीके किनारे पाँच फल हैं इस वाक्यका सुनकर फलार्थियों की फलाहरणपद्नत्ति भी 
कैसे होगी । यह भी मनोराज्यमात्र है। क्योंकि व्याप्तिमकारक पक्षधर्मताशाली 
अनुमितिके प्रात कारण अनुमान प्रामाण्यवादियोने माना है यथा जहां२ 

अग्नि है वहांर धूम है यह व्याप्त है वहिव्याप्य धूम, यह व्याप्तिप्रकारक ज्ञान है। वहि- 
“पाप्य धूमवान पर्वत यह व्याप्तिप्रकारक पक्षयम्मताज्ञान है इसीकों परामजी भी कहते 
' अन्तर 'पवेतो वद्विमान्‌ धूमात'' ऐसी अचुमिति होती है। शंकित निश्चित भदसे 
द्व्विध उपापितहित सम्बन्ध व्याप्त है ।:वह सम्बन्ध चक्षरादिक समान स्वसत्तामात्रसे 


* आयसाथक नहीं होता किन्तु ज्ञात होनेते होता है । व्यापिज्ञानका उपाय पत्यक्ष 


शी नहीं सकता क्यों के वाह्म और आल्तर ( मानस ) भदसे प्रत्यक्ष दो प्रकारका हे 
जरा वहिरिन्द्रियजन्य अत्यक्ष वाह्म है वह विषयेन्द्रिय संयोगसे होता है। विद्य- 
आने ६ धूम वहयादे) विषय के साथ इन्द्रियसम्बन्ध होनेपर भी भूत भविष्यत्‌- 
के साथ सम्बन्धका अस्म्भव होनेसे निखिल वादे धूमका अव्यभिचीरत 


. व्यात्तिग्रह दुर्जेय होगा ॥ यादें कहो निखिल धूम वाहिका प्रत्यक्ष न॒ होनेपर 


उमा एक सामान्यद्वारा सम्बन्ध ( व्याप्रि ) ज्ञानका सम्भव 
होगा यह भी नहीं क्योंकि का र्व “वूमत वहित्वका व्याप्रिग्ह अर्थात धृमलवारिल- 
अर होगा. (गरि ) गृहीत होनेपर भी व्याक्ि (धूम अप्नि )की व्याप्तिमहका अभाव- 


जा री । न्तःकरणस्य बहिरिन्दियतन्तत्वेन बाह्मे 


कु 


दशनम]..... आपार्टीकासमेत॑ | - (७) 


..भानप्त पत्यक्ष भी नहीं कह सकते अन्त।करण खतन्‍्अरूपसे वाह्मार्थकां ज्ञान 
नहीं कर सकता किन्तु चक्षतादि परतलत्र ही करता है यया मनको चक्कुरादिका संयोग 
और चक्षुगादिकों विषयका संयोग होनेपर मत्यक्ष होता है ऐसा .नियम है “चक्षरादिके 
विषयकों गण करनेमे मन चश्ुरादि परतन्त्र ही मबृत्त होते हैं।” ऐसा कहा भी है॥ ९३॥ _ 

नाप्यजुमान॑ व्याप्तिज्ञानोपायः, तत्न तन्राप्यवमिति अनवः _ 
स्थादौस्थ्यप्रसन्ञातं । नापि शब्वस्तदुपायः, काणादमतालसारे- 


णालुमान एवान्तर्भावात्‌ अनन्त्ीवे वा वृद्धव्यवहाररूपलिज्ञावः ...._ 


गतिः सापिक्षतया प्रागुक्तदृूषणलड्जनाजब्डालत्वात्‌ ॥ ३४ ॥ 


अनुमान भी व्याप्िज्ञानका उपाय नहीं हो सकता एक व्याप्तिज्ञानके लिये अनु... 


मान करें तो उसमें भी व्याप्तिज्ञानकी अपेक्षा, उसके लिये अनुमानान्तर। उसके लिये 
पुनः व्यापिज्ञानापेक्षा, एवं ऋ्रमसे अनवस्था होगी। शब्द भी व्याप्तिज्ञानकां उपाय नहीं. 
. क्योंकि वैशेषिकके मत शब्द भी अनुमानमें अन्तभूत है अत एव- 2 
“शब्देपमानयोनिव पृथक आमाण्यमहोते । 
अनुमाने गतार्थत्वादिति वेशेषिकं मतम्‌ ॥ ' 


इत्यादि वैशेषिकोंने कहा भी है। शब्दकों अनुमानमें अल्तभोव न माननेपर भी 
वृद्ध व्यवहार्ूप लि६ड्नसापेक्ष होनेंस पूर्वोक्त अनवस्था तद॒वस्थ होगी। यथा एक हु . 


* मो को लावो ' ऐसा किसी रृत्यसे कहते हैं उसको सुनकर रूत्य गोका लाता हे 


उसको देखकर समीपस्थ बाहककों शक्तिमह होता है. यह शब्दकी शक्तिमहका . 


क्रम है ॥ १४ ॥ 


धूपरधूमध्य जयोरविनाभावो5स्तीति क्चनमात्रे मन्‍्तादिवद 


विश्वासाभावाच। अनुपदिशविनाभावश्य पुरुषस्यायोन्तरद्री" _ 
नेनाथोन्तराजुमित्यभावे. स्वार्थाईमानकथायाः कथारेषल- 


प्रसक्ञाच् ॥ १५ ॥ 
केवल अधिक विना धरम नहीं रहता यह वचन मनुवंचनके सप्तान विश्वा कक सुपद्‌ 

भी नहीं होगा । घूम-अग्निके अविनाभ्त अर्थात्‌ अम्रिकी सत्ताके बिना धमकी सत्ता 
नहीं रहती है इसी प्रकार जिस पुरुषकों उपदेश नहीं हुआ हो उस पुरुषकों घमको देख 
कर अग्नि आदि अथान्तरका अचु॒मा" भी असम्भव॒ है एवं स्वाथोतुमानका 
स्वाथपराथे भदसे दो प्रकार है 


सा उता :>>पुु ० व्यणः (गुजरा पाप 


(८) रु सर्वद्शनसंप्रह.।... [ चार्वोक- 


9+ १०० अर सर] 


हैं वह स्वाथातुमान है जिसने स्वयं व्याप्रिभ्रत न किया हो उसको बोधन करनलेके लिये 
पञ्चावयव वाक्यका प्रयोग करता हो वह पराथोनुमान है प्रकृतमें स्वयं व्याप्तियह न करनेस 
स्वाथातमान एरकीय वाक्यमें विश्वास नः होनेसे पराथानुमान दोनों-दूरतः पलछायरित 
हो गये ॥ १५॥ 
० दूर * ३, 4 ध्ड 
_उपमानादिक तु दूरापास्त तेष संज्ञासंज्िसम्बन्धादियोधक- 
त्वेनानोपाधिकत्वसम्बन्धवो धकत्वासम्मवात्‌॥ १६ ॥ 
उपमान भी व्याप्तिय॒हका उपाय नहीं हो सकता क्योंकि संज्ञा-सांज्-भावसम्पन्ध- 
को उपपान कहते हैं यथा गोके सहश गवय है इस वाक्यकरों सुनकर वनमें ताहश 
जन्तुकीं देखनेसे यह गवय है ऐसा उपमान होता है गवयपद-संज्ञा-ताहश वस्तु संज्ञी 
दोनोकी शाक्ति सम्बन्ध ह-परन्तु यह भी निरुपाधिक सम्बन्ध बोधनमें असमर्थ है॥१६॥ 
किशन उपाध्यभावो5पि दुखगम उपाधीनां प्रत्यक्षत्वनियमा- 
सम्भवेन अत्यक्षाणामभावस्य प्रत्यक्षत्वेंडपि अप्रत्यक्षाणाप्रभाव- 
स्पाग्रत्यक्षतया अन॒मानायपेक्षायापक्तदूषणानतिबृत्तेः ॥१७॥ 
उशाविका अभाव भी दुज्ञेय हैक्याके पूर्वोक्त प्रकार समस्त उपाधिका प्रत्यक्ष 
सम्भव न होनेसे, अभाव * प्रत्यक्षके प्रतियागि प्रत्यक्ष कारण है, विद्यमान उपाधके 
अभावका प्रत्यक्ष होनेपर भी अतीत अनागत ओर वतंमान भी अप्रत्यक्ष उपायके 
अमावका प्रत्यक्ष प्भव नहा ह:अत; ताहश अभावप्रत्यक्षके लिये अनुमानकी अपेक्षा 
कर तो उसमें भी व्याप्त ज्ञानकी अपेक्षा होगी उसके लिए उपाध्यभाव ज्ञानकी अपेक्षा 
| एवं क्रमंस अनवस्था तदवस्थ होगी ॥ १७ ॥ 


अप चन्साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्यात्तिरिति तछक्षण 
_ फत्षीकतव्यम्‌। तदुक्तम-/अव्याप्तसा घनो यः साध्यसमव्यात्ति 
 रज्यत से उपाधिः” इति ॥ शब्वेइनित्यत्वे साध्य सकरतकत्वे 
हर पाक व्यावत्तयितुमुपात्तान्यत्र क्रमतो विशेषणानि 


इसमें कप रण भी व्यातिज्ञानापेक्षा कहते हैं “अपिचेति” साधनाव्यापकलोति 
+ ड्नित्प! पर पर + साध्य २-सम र-तीनोंका प्रयोजन-“इद्धों 
. उपाधि हो जायगा जा सेतु है। यदि साथनाव्यपकल नहीं कहता तो सक्तकल 

जहां जहां कपल ले कहा तो सकतेकल-कार्यलका अव्यापक न हुआ 
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है वहां सत्र सकर्देकल है अत; उप्तमें, अतिव्याप्ति वारणके लिए 


दशनम ] . भाषाटाकासमतेः । हक 
साधनाव्यापक त्वरूप विशेषण चरिताथ हुआ । साध्यव्यापकल नहीं: कहते तो घढ: 
लें अतिव्यारी होगी-क्यों |कीघवट्त् घद्मात्रहींम रहेगा कार्यत्व आनित्य वर्तुप्ात्न... 
में रहेग। अतः साधनाव्यापकत्व होगय। साध्यव्यापक् कते हैं तो घटल अनित्यवक्का 
व्यापक नहीं हुआ सम नहीं कहते ते| अश्रावणलमें अतिव्याप्ते होगी साधनकाअव्या- 
पक्र और साध्यकरा व्यापक भी अश्रावणल्व है साध्य समर कहते हैं तो साध्य समनियतत 
व्याप्ति नहीं हुई क्‍योंकि अश्रावणल् अनित््यलरूप साध्यत्ते अन्यत्र नित्य आकाशारदिम 

भी रहता है। “ वह्रिमान्‌ धूमात्‌ ” इत्यादिम अद्विन्धनसयोगरूप उपाधिमें साधना" » 

व्यापकल साध्यप्तमव्यपकत्व होनेत लक्षणसमन्वय इुआ.॥ १८ ॥ | ता 
तस्मादिदमनव्य॑ समासमेत्यादिनोक्तमाचारय्येश्वेति ॥ १९॥ 
उक्ताथमें आचायसम्माति कहते हैं कि समासमेति-- > + 

“सम्तासमाविनाभाववेकन्र॒ स्ते यदा तद । 
समेन यदि नो व्याप्तस्तयोईनो5प्रयोजकः' हाते, ॥ 

व्य प्ि दो प्रकारकी हैं एक समंव्यांप्ति और दूसरी असमव्याप्ति यथा गन्धक्ल 
 पृथिवीतव दोनोंकी परस्पर व्याप्ति सम व्याप्ति है ।दोनोमेंसएक की व्याप ही. ४ 
दूसरेकी नहीं हो वह असमव्यापि है यथा वहिधूमकी व्याप्ति धूमकी वाहिके साथ व्याप्ति... 
है परन्तु वाहिकी धूमके साथ व्याप्त नहीं क्‍यों कि तप्त लोहपिण्डम आगे है घूम... 
नहीं आविनाभावका अथे व्याप्त है समर व्याप्ति और असमव्याप्ति दोनों एकरयछ मेंही.... ४ 
तो सम और अप्तम अर्थात्‌ धूम और आर्मक मध्यमेंही न अरथांत्‌ असमआमरसमधू्क॑ 
साथ यदि व्याप्त न हो अथीत्‌ अग्नि घूमस व्याप्त न हो तो हवन आगे अप्रयोनक.. 
है अथीत्‌ धूमरूप साध्यका हेतु नहीं होसकता ॥ १९ ॥ दे ५ 
श्‌ ह पक 
तत्र विध्यध्यवसायपूर्ववकत्वाशिषिधाध्यवसायस्योपाधिज्ञाने जाते ._ 
तदभावविशिष्टसम्बंधरूप व्यात्तिज्ञानं व्यात्तिज्ञानाधीन चोपा- 
घिल्ञानमिति परस्पराअ्रयवज्ञप्रहारदोषो वजलेपायते। तस्मादवि- 
, नाभावष्य दु्बोधितया नात॒मानाथपकाशः। पूप्ादिज्ञानातत्त- 
रमस्यादिज्ञाने प्रवृत्तिः प्रत्यक्षगलतया आन्त्या वायुज्यते॥२०॥ _ 
उक्त अमस्योन्याश्रयकों उपपादन करते हैं ततरेत्यादिसिन |. 
शेसानियम है कि अभावज्ञानमें प्रतियागिज्ञान कोरण होता है एवं निषध्ञानम 

.._ ओी विधित्ञान कारण होनेते उपाधिज्ञान ै होनेषए उपाध्यमाव सहित 5 पति ज्ञान होगा. 
._व्याप्ति ज्ञानानन्तर उपाविज्ञान इति अस्योन्‍्याश्रय दोष भी अपरिहर्ण 
222 हे न्याश्रयका रक्षण' स्वज्ञानाधीनजञानपत्त” है स्वपदत उपाधिके 
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(१०) सर्वदशनसभहः |. [ बौद्ध: 


| गा अधीन व्य्तिज्ञान है । अतः अविनाभाव दुर्जय होनेत अठुमानादिका अवकाश 
- हैं नहीं। यादे कहो अनुमानका ग्रामाण्य ही नहीं तो धूमार ( हेतु ) ज्ञानते अग्न्यादि 


६ साध्य ) ज्ञानमें अद्गत्ति केसे होती है-कहीं र-प्रत्यक्षद्वारा कहीं २-भ्रान्तिसे होती है 


ऐसे कहेंगे ॥ २० ॥ 


कचित्‌फलप्रतिलप्भस्तु मणिमन्न्ोषधादिवत्‌ याहच्छिकः अत- 
... रतेत साध्यपहष्ादिक मपि नार्ति । नन्‍्वहृ्शनिष्ठी जगद़ै- 


चिज्यमाकस्मिक स्यादिति चेत्‌ न तद्ृद्म “अग्निरुष्णो 


जल शीत शीतस्पर्शस्‍्तथानिलः । केनेद चित्रित तस्मात्‌ 
स्वभावात्तयवृस्थितिरिति) ॥ २१॥ । 

शरान्तज्ञानसे प्रवृत्त पुरुषकों शुक्ति-रजत आदियें दे नहीं होती,पकृतमे 

दे त्त में फलकी।सीद्ध नहीं होती,प्रकृतमे 

कि फल प्राप्त होता है। सो क्यों ! वह यहच्छासे ( अकस्मात ) ही ता है 

पा के ओषधादिसे फल होता है-यादे मणि-मंत्र ओषधादिसे निश्चित फल 

अर | हो तो एक ही रोगके लिए अनेक औषधियोंको बदल बदलकर क्यों देते हैं. ९ 

दा है-रोगनिवृत्त्ादि फल अकस्मात्‌ ही होता है। अतः मन्त्रादिसाध्य 

आग भी नहीं;यदि कहा अहृट न मानो तो संप्तारकी विचित्रता (कोई सुखी कोई दु/खी 

4) न होगी-यह भी नहीं क्योंकि यह सब स्वभावसे होते हैं। आग्नैको उष्ण,जलको 


शीत, वायुको शीतस्परो 
| 3 श -विचित्र रूप किसने बनाया «न र] ग 
ही होतेह ॥ २१॥ > अथांत्‌ किसने नहीं, यह सब स्वभा 


८: : तद्देतत्‌ सर्व बृहस्पतिनापुक्तम । ; 


... मे स्वरगों नापवगों वा नेवात्मा पारलौकिकः । 
नेव वर्णाशमादीनां कियाश् ापिर क्‍ 

. अग्निहोन्न जयो वेदाश्निदण्ड भस्मगुण्ठनम। 
बुद्धिपोरुषहीनानां जीविका घातनिश्मिता ॥ 

. पशुअन्निहतः स्थग ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति । 

हे ० अद कर गम हिंसयते ॥ २२॥ . 

 सक2 ५ प्न्नर नम सु खभोगने ह 
कह है वादा जो करे है वह भी फलदापक नही है भाआ 

5 22288 हा 0 7, भ्मकेपन सब बुद्धि और पराक्रम झून्यके लिये ज्ाह्नने 
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दीन] भाषादीकासमेतः ३ 55११ 
जीविकामात्र बनाये हैं ॥ ज्योतिशेम यागम मारे हुए पच्चु यदि स्वगोक्ों जायगा तो योग करने- 
वाले अपने पिताको यज्ञ क्‍यों नहीं मारते मिप्ततें पिता भी स्वग पहुँच जाय ॥ २२ ॥ 

मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्ततिकारणम्‌ । 2 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थ पाथेयक्लपनम्‌ ॥ 
स्वगस्थिता यदा तत्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः॥._|_|_|_|_ - 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयत॥._|_||| | 
यावजीवेत्‌ सुखं जीवेहणं कृत्वा घते पिितू। ..|._ 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरोगमन कुतः ॥ |“ ५ 

यदि गच्छेत्पर लोक देहादेष विनिर्गतः । 

कर्माद भ्यो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ २३॥ ५ 
2 

रा 


श्राद्ध करनेसे मरे हुए प्राणियांकी ठप्ति होती है तो परदेश जानेवाले पथिय 
(मागके भोज्य)को क्‍यों लेजाते हैं घरहीमें श्राद्ध करनेसे सब तृप्त हो जायेंगे ॥ यहाँ पर 
दान करनेसे स्वगस्थ पितृगण तप्त होते हों तो कोठे पर बेठ विराजमानके नाप्ते भी ० 
यहींसे क्‍यों नहीं दे देते हो वह तृप्त तो हो ही जायेगे और नीचे उतरनेका कश भी न 
होगा ॥ जबतक जीवे तबतक सुख भोग । ऋण लेकर भो घृत पीवे दृह जलकर भरप 
होजानेपर पुनः उसकी उत्पात्ते कहांसे हो सकती है ॥ यदि कोई आत्मा इस देते 
निकलकर लोकान्तरमें जाता हो तो बन्धुस्नेहसे व्याकुल होकर पुनः क्यों नहींघर आता 
हे आता ते नहीं अतः देहंस मिन्न आत्मा नहीं है। देह ही है सो यहां नष्ट होगया ॥२३॥ 


तत्व जीवनोपायो ब्राह्मणेविहितस्त्विद । 2 
मृतानां प्रेतकार््यांणि न त्वन्यद्वियते कचित्‌ ॥ ९४ 
अत मरेके लिए प्रेतकायादे सब ब्राह्मणोंने अपने जीवनके उपाय बनाये 
इसके अर्तिरिक्त कुछ फल नहीं है ॥ २४ ॥ 
तयो वेदस्य कर्त्तारों भण्डधूतनिशाचराः । 
जफरीतुफरीत्यादि पण्डितान। वचः स्मृत 
अश्वस्यात्र हि|शिश्न तु पत्नी प्रकी 


घर) , . सबदशनसंमहः | [बौध- 

तस्माद बहूनां प्राणिनामनुग्रहार्थ चार्व्यकम्रतमाश्रय- 

णीयमिति रमणीयम्‌ ॥ २५ ॥ 

हति सायणम्राधवीय संवंदर्शनर्सग्रहे चार्वाकदशन समाप्तम ॥। 
_ वेदकी वनानेवाले घते, भंड ओर राक्षेत्र यह तीन हैं । जर्फरी तुफरी इत्यादि 
ऋषियाके नाप्त भी पण्डितोंने कलिपत किये.हैं। धोडेके लिंगको पत्नी महण करें 
इत्यादे अइील्वचन भड़के कहे हुए हैं। मांप्रमक्षणादके वचन राक्षसोंने बनाये हैं। 
अतः अनेक जीवाक कल्याणके लिए चावोकमतका अवलम्बन करना ही उत्तम है॥२५ 

दंत स्वदशनसंग्रह चावोकदरीन समाप्तम | 


अथ बोडदर्शनंग । 


अन्र बोछ्चेरमिधीयते- 
यदभ्यधायि अविनाभावों दुबोंध इति तदसाधीयः, 
पदात््यतदुत्पत्तिभ्यामावनाभावस्य सुज्ञानत्वा । तदक्तम्‌- 
 काय्यकारणभावाद्रा स्वभावाद्वा नियामकात । 
हा नियम दर्शनादतदशैनादिति” ॥ १ ॥ 
चावाकमत निरूपणक नह न्रन्मादि नि श्तकत्वादि 
. हनेसे बोद्धमतका निरुपण करते हं। भार गो शयन हैं कि व्यािज्ञान इवोध है 
/् बुत है.क्योकि उत्तत्ति,एवं तादाक्य (स्वभाव) से व्याप्तिका निश्चय हो सकता है। 
३ | व्याप्य व्यापकका प्रत्यक्ष रन शा, रे छ पक 
5 नयोर्थत से तगाभावनिश्वायकाविति पक्ष ्ट साध्यसाध- 
0 पारा ख धारणो भवेत्‌। भूत भविष्यति वर्त्त- 
पे 2९ च्‌ व्यभिचारशाह्ृया अनिवारणात्‌ । 
है रत मत मेवे वि स मते व्यभिचारशड्ा दुष्परि- 
जा  गापि:कारणं कार्यपुत्पग्यतामित्येव विधायाः 


शक्भायाः व्याधातांवधितया निवृत्तत्वातू्‌॥ २ ॥ 
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दर्शनम्‌ ] नजर भाषाठकासमंत)ं . ... । (१३७४३ 


बौद्धदर्शन ( अ०सं० २ ) यदि कोई शका करे कि अन्वयव्यातरेकसे अविनाभावका 
निश्चय हो जायगा पुनः कार्यकारण भावकाी नियामक क्‍यों मानते हो जिस वस्तुके रनेते 
जो अवश्य रहे वह अन्वय यथा धूमके रहनेपरे वद्धि अवश्य रहती है जिसके न रहने पर 
जो न रहे वह व्यातिरिक कहाता है। यथा अग्निक न रहनेते धूम नहीं रहता है । उत्तर- 
इस पक्षमें साध्य साधनके व्यभिचाराभावका निणेय नहोगा क्‍यों कि अतीत अनागत, दूर. 


व्यवहितादिस्थित वतमानका प्रत्यक्ष न होनेसे उसमे व्याभेचार शक्ाका कारण असुम्भव 


यांद कहां ताह्शस्थलम कायकारणभाव वादिके मतम भी उक्त दोष समान ही हे अत - 


एक ही पक्षमें निभेय रहना अचुचित है। कहा है-- 
४ बन्नोभयो। समो दोष परिहारोषपि ताहश$ । 
नेकः पय्योनुयोक्तव्यस्ताध्शाथावचारणोरीति '' ॥ 


ऐसे नहीं कह सकते क्यों कि कारणके विना भी काय उत्पन्न होगा ऐसा कहना 


अपनी माताकों वन्ध्या कहनेके समान वचन व्याघात है ॥. २ ॥ 
तदेव ह्याशंक्येत यस्मिन्नाशक्यमाने व्याधातादयों नावतरेयुः 
तदुक्कम-व्याघातावधिराशड्रिति। तस्मात्तदुत्पत्तिनिश्वयेन अवि 


४८ 
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नाभावो निम्वीयेत तदुत्पत्तिनिश्चयश्र काय्यहेत्तवोः प्रत्यक्षोप- हे 


लमग्मावुपलूम्मपश्चकनिबन्धनः । कारय्यस्योत्पत्तेः प्रागल॒ुपलम्भ 
कारणोपलम्भ सत्युपलम्भः उपलम्भस्य पश्चात्‌ कारणाहुपल- 


स्भादतुपलम्भ इति पश्चकारण्या घूम धूभष्वजयोः कार्य्यकारण- हे कु 


भावों निश्वीयते ॥ ३ ॥ 


उपाधेम अन्य आशका हा ता अनुमान अवश्य है. क्‍योंकि अनुमानके बिना व्यमिचार 


और उपाधिका ज्ञान नहीं हो सकता यादि देशान्तर और कालान्तरमें उपाधिकी 
नहीं है तो अनुमान अवश्य होगा. शंकाके निवारणकी आवश्यकता ही नहीं 


भिप्रायतते” शकानिवत्तक कहते है. “व्याघातोंति' । शंकाकी अवधि तक है 


शंकाका निवतेक ह-अतः उत्पत्तिके निश्चय अविनाभावका निश्चय होता। 
निर्णय भी कार्मेकारणका अत्येक्षापलम्भ अलनुपलम्भरूप क पे 
होता है यथा उत्पीत्तकें पूरवम “का उपलब्ध 
 अप्रलब्चिसि उपलब्ध होता है । उपरूब्ध काये भी “कारणव कारणके 


(8)... सर्वदर्शशसमहरी .... [बौद- , 


._नकारणनाश ) के पश्चात उपलब्ध नहीं होता, इत्यादि क्रम है उत्पत्तिके पूष अनुपलस्भ 
कारणोपलम्भ २-कार्योलम्भ ३ कारणानुपलम्भ ४ कार्योनुपछम्भ ५ यही कारण पश्चक हे 


इसी प्रकार वहके विना धूम उपलब्ध नहीं होता है वाहक न होंनेंपर धूम मी नष्ट होजाता 


. है। अतः धूम वाहसि उत्पन्न और वहिधूमकी व्याप्ति निश्चित है ॥ ३ ॥ 
तथा तादाम्यनिश्चयेनाप्यविनाभावो निश्वीयंते । यदि 
शिशपा वृक्षत्वमतिपतेत्‌ स्वात्मानमेव जह्यादिति विपक्षे बाघक- 
प्रवृत्तेः । अप्रवत्ते तु बाधके भ्ूयः सहभावोपलम्भेडपि व्यभि- 
चारशड्रायाः को निवारयिता ॥ 8 ॥ 
गा इस प्रकार स्वभावसे भी व्यात्ति निश्चित होती है । यथा यह शिश्ञपा वृक्ष है यहां पर 
._ शिशपा यदि वृक्षत्रका अतिक्रमण करेगा अथातू शिंशपामें वृक्षत्थ न रहेगा तो शिंशपाका 
खरूप ही नष्ट हो जायगा ऐसा वाधक होता है. क्‍योंकि वृक्षाकशेष हो शिशपा है अतः 
वृक्षत्र शिशपाका असाधारण धर्म (स्वभाव) है। स्वभावके नाशसे स्वरूप नाश होता है यथा 
उष्णत्व अभ्रिका स्वभाव है उसका नाश होनेसे आगे भी नष्ट होता है ।. यदि वाधक न 
हो तो वहुधा साहचये देखनेसे भी व्यभचार शेकाकों कोई भी वारण नहीं कर सकते॥४॥ 
. शिशपावृक्षयोश्च तादात्म्यनिश्यों वृक्षोई्य शिशपेति सामा- 
नाधिकर्यबलादुपपय॑ते ॥ ५ ॥ 
यह शिश्यपा वृक्ष है इत्यादि सामानाधिकरण्यसे शिशपा और वृक्षका रूप करा नहीं 
निश्चय होता है प्रवृत्तिनिमित्त (धर्म)भि् होकर एक विशेष्य(धर्म्म) का बोधकरनेवाले दो 
बब्दोंकी सामानाधिकरण्य कहते हैं जैसे नील घट यहां नीह शब्दका प्रवृत्तिनिमित्त नील 


। लव है नीलत्व नील्गुण है क्योंकि नील्शब्द्‌ अशैआद्यजन्तत होनेंस नीलवान परक है 


८ नील्वानमें नील विशेषण है त्व तत्गादै भावप्रत्ययका अभे विशिषण है क्‍यों “प्रकृति 
. शी त्यय पण है क्‍यों “प्रकृतिजन्य- 
बोधे तो भाव: ऐसा अनुशासन है घट शब्दका प्रवत्तिनोमित्त घटत्व है घव्ल 
रा गुण दोनों धर्में रहनेसे नील घट इन दोनोका सामानाधिकरण्य उपपन्न 
हा के व न दोनों शिशपामं रहनेसे सामानार्धकरण्य ( तादात्म्य ) 
रण संगत होत द-घठ, घूम-धमध्वजञाहि का हमें भ॑ 
सामानाधिकरप्यते तादात्त्य निश्चेत होता है॥ ५ मा 3 कलम 
गहत्यन्ताभेदे पा सम्भवति पय्थोयत्वेन युगंपद॒पि, प्रयोगा- 
[त्‌ नाप्यत्यन्तभेदे गवाश्वयोरतपपतम्भात्‌ तस्मात्‌ काय्यी- 


गमात्मानमलुमापयत इति सिद्धम॥ ६॥ 
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दर्शन] भाषादीकासमंतः |. (05). 
. दोनों वस्तुएं अत्यन्त अभिन्न होनेपर तादात्म्य असम्भव है।क्यों कि अत्यन्त अभद 
में पय्योय होता है पय्योयवाचक अनेक शब्दोंका एक साथ प्रयोग नहीं होता है यथा... 
घट कलश इत्यादि अत्यन्त भेदम भी तादात्म्य नहीं होता कोई भी अश्ब महिष को... 
तादारूय नहीं कहते अतः भेदामेद समानियत तादात्म्य है तथाच काये रूपसे भेद ओर... 
कारण रूपसे अभेद होनेपर कार्य वस्तु कारणका अनुमान करता है यह सिद्ध... 
हुआ॥६॥ 
यदि कश्ित्‌ प्रामाण्यमनुमानस्य नांगीकुयात्‌ त॑ प्रति इयात्‌ 
अनुमानप्रमाणं न अवतीत्येतावन्माञमुच्यते तत्र न:किचिन 
साधनएछुपन्‍्यस्यते उपन्यस्यते वा। न प्रथमः, एकाकिनी प्रति 
जा हि प्रतिज्ञात नसाकयेद्ति न्यायात्‌ । नापि चरमः, अनुमान 
प्रमाण न भवतीति बरवाणेन त्ववा(अशिरुक)सा धनवचनस्यों 
पन्‍्यासे मम माता वन्ध्येतिवद व्याघाताफतात्‌ ॥ ७ ॥ 
यदि कोई अनुमान प्रमाण न माने तो उससे पूछना चाहिये क्या अनुमान प्रमाण... 
नहीं इतना ही कहते हो या कुछ हेतुका भी उपन्यास करते हो, ऐसा नियम है केवल 
प्रतिज्ञा मात्रसे वस्तुसिद्धि नहीं होती| है पर्व॑तमें अग्नि है इस प्रातिज्ञामात्न से कोई सल्तुष्ट 
न होगा धूमादे हेतुको भी दिखाना पडेगा अत१ प्रथम विकल्प असम्भव है| द्वितीय 
पक्षमें अनुमान अग्रमाण है प्रमितिकरणवतावच्छेदकधमेशूल्य होनेस इत्यादि हेतु ओर 
साध्य दिखाकर अनुमान ही करोगे. तब तो अनुमानको अप्रामाण्य साधनेमें भी अनुमान 
ही प्रमाण होनेसे अपनी माताकों वन्ध्या कहनेके समान वद्तो व्याधात होगा ॥ ७ ॥ 
किश्चप्रमाणतदाभासव्यवस्थापनंतत्समानजातीय त्वादितिवदता 
भवतव स्वीकृत स्वभावानुमानम्‌। परगता विग्रतिपत्तिस्तु वच- 
नलिह्ननेति बुवता कार्यलिंगकमनुमानम्‌ अनुपलब्ध्या कच्चिदर्थ ._ 
तिषधयताउपलब्धिलिंगकमनुमानम्‌ | तथा चोक्ते तथागते 22 
प्रमाणान्तरसामान्यस्थितिरन्यघियो ग्तेः ॥- 
प्रंभाणान्तरसदूभावः प्रतिषेधाच्च कंस्यचिदिति॥ 
पराक्रान्तश्ात्र सारिभिरेति ग्रन्थभूयरत्वभयादुपरम्यत॥८॥ _ 
दा किश्वेति-दूरसे नदी आदिम जलको देखकर यह जल है ऐता प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण 
| है। अन्यत्र हृश/ जलके सजातीय होनेसे एवं मृगतष्णादिम जर मत्यक्षत्षान अप्रमाण 
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“कप है अथांत्‌ परमाणाभास है। इस भाँति कहकर स्वयं स्वभावानुमानको जा कर लिया। ः 
. पवं अन्यदीय विरुद्धामप्राय वचनरूप हेतुते अवगत होता है, इस प्रकार कहकर कायेते 
. कारणका अनुमान भी मानलिया, अनुपलब्ध हैतुसे धयादे वस्तुका अतिषेध करनेसे , 
.__: अनुपलग्धिलिड्रक अनुमानकों भी स्वीकार ही किया । उक्त तीनो अनुमानोको संग्रह 
. करके कहते हैं ।'तथा चोक्तमित्यादि-। प्रमाणान्तर सामान्‍्यपरसे म्रठय ग्रमाद तदभाव 
व्यवस्थापनरूप स्वभावानुमान “अन्यथियः गते।” इन शब्दोंसे कायोलिज्रक अनुमान 
अवशिश्से अनुपलब्धिलिंगक अनुमान हो गये हैं ॥ < ॥ | 


ते च बौद्धाश्वत॒च्िधया भावनया परमपुरुषा्थ कथयन्ति । ते 
'च माष्यमिकयोगाचारसोज्ान्तिकवेभाषिकतज्ञामिः प्रसिद्दा 
बोद्दा यथाक्रम सब्तशन्यत्ववाह्मशन्यलवबाद्यार्थामेयत्वबाह्या- 
थप्रत्यक्षववादानातिष्ठन्ते ॥ ९ ॥ 


दूरसे नदी आदि जलको देखकर यह जल है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण है:अन्यत्र 
हष्ट जलके सजातीय होनें। एवं मृगतृष्णादिम जल प्रत्यक्षज्ञान अप्रमाण है अथीत 
. प्रमाणाभास है।इस भाँते कहकर स्वयं स्वभावानुमानको स्वीकार किया यहां तक 
_बौद्धेन चावोक मतको सयुक्ति खण्डन किया । आंग स्वसिद्धान्त कहते हैं बौद्ध वक्ष्य- 
._ भाण चारम्कारकी भावनास ही परम पुरुष मानते हैं वे माध्यमिक योगाचार, सौत्रा- 
.न्तिक ओर वेभाषिक भेदसे चार प्रसिद्ध हैं । माध्यमिक वाह्याम्यन्तर समस्त वस्तुकों 
. शूत्य मानते हैं। योगाचार वाह्मवस्तुको शून्य मानते हैं । सौत्रान्तिक बाह्मवस्तुको 
अजुमेय मानते ६ और वैभाषिक लोग वाह्मवस्तुको प्रत्यक्ष कहते हैं।:माध्यमिका दि संज्ञा 

का नमित्त आग चलकर स्पष्ट होगा॥ ९॥ र 


थषि भगवान्‌ बुद्ध एक एवं बोधयिता तथापि बोछव्याना 
दि च्चातुवत्य यथा तो56 तमक इस्ुक्ते जारचोरानूचा- 

' स्वेघ्ानुसारेणामिसणर परस्वहरणसदाचरणादिसमय 
॥ ३० ॥| : | 
उपदेश करनेवाले भगवान बुद्ध एक ही हैं, तथापि वोद्धव्य वस्तु विषयक... 
34 है। जिसप्रकार सूयोस्त होगया ऐस कहनेपर विः, 
भय समशकर मिन्न २ कार्य प्रवृत्त होते हैं अर्थात्‌. 
$ चोर चोरीका जहाचारी सन्ध्या वन्दनादिका समय 


दशनम्‌ ] ... भाषाटोकासमेतः । . (१७) 


स्व क्षणिकं क्षणिक दुःखं दुख स्वलक्षण स्वलक्षणं शून्य - 
शून्यमिति भावनाचतुष्टयम्रुपदिएं दृष्टव्यम्‌॥ ३१३॥ 

. .... भावनाका आकार' समस्त वस्त॒ क्षणिक हैं क्षणिक हैं-१-समस्त॒ वस्तु ुःखात्मक 
ह-२- क्षाणेक हॉनेके कारण अन्यवस्तुका साहश्य न होसकनेसे स्वलक्षण-स्वलक्षण 
-३- समस्त वस्तु शून्य है शून्य है-४-यही भावनाचतुष्टय है ॥ ११ ॥ 

तर क्षणिकत्व नीलादिक्षणानां सत्तेनाहुमातव्यं यत्‌ सत्‌ तत्‌ 
क्षणिक यथा जल्घर॒पटल सन्तश्वामी भावा इति ॥ १२॥ 
क्षणिकत्व साधन युक्ति कहते हैं “तत्रेत्यादि' नील्ादिवस्तुके क्षणकत्वका सत्वरूप 
हेहुसे अछुमान किया जाता है &। क्षणिकत्व साधक अनुमान-यत सत्‌ (जो सत्‌ है) तत 
क्षणिकम्‌ ( वह क्षणिक है ) यथा जलघर पटल ( जिसप्रकार मेघमंडल नीला भाव भी 
स॒त्‌ है अतः वह भी क्षणिक है-जहां जहां सल्व है वहां सर्वत्र क्षणिकल् है यही व्याप्ति हुई 
बोद्धमतम अनुमानके उदाहरण उपनय दो अवयव हैं। जलूघर॒पटल पयेनन्‍्त व्याप्तिप्रति- 
पादक उदाहरण है, सन्तश्चामीभावाः पक्षघमता प्रतिपादक उपनय है ॥ १२ ॥ 
न चायमसिद्धो हेतुः, अर्थक्रियाकारित्वलक्षणस्य सत्वस्य नीला- 
दिक्षणानां प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌। व्यापकव्यावृत्त्या व्याप्यव्यावृत्ति 
न्‍्यायेन व्यापकक्रमाक्रमव्यावृत्तावक्षणिकात्‌ सत्ताव्यावृत्ते 
सिद्धत्वाच्च। तच्चार्थ क्रियाकारित्वे क्रमाकमाभ्यां व्याप्त न च 
अप्ाक्रमाभ्यामन्यः प्रकारः समस्ति। “परंस्परविरोधे हि न 
प्रकारन्तरस्थितिः । नेकतापि विरुद्दानामंक्तिमाजविरोधतः? 
इति न्यायेन व्याघातस्योद्धटत्वात्‌ ॥ १३ ॥ अब 
यदि कहो हेतुका पक्षवृत्तिल ने होनेसे. आश्रयासिद्धरूप हत्वाभास होता है सो... 
यहां पर भी 'धादि पक्षमं सत्वरूप हेतुका आश्रयासिद्ध होगा, यह भी नहीं क्यों कि अथे-. 
क्रियाकार्व ही सत्व है अथे प्रयोजन तद्पा क्रिया अधेक्रिया प्रयोजनीक्रयाकार- 
- ले किखितकरतामिति यावत्‌ एताहशसल नीलादे क्षणमे प्रत्यक्ष सिद्ध है. 
व्यापकके न रहनेसे व्याप्य भी नहीं रहता ऐसा नियम है जैसे वहिके न रहनेसे 
ः ७ कोई कोई ऐसे भी कहते हैं कि बोद्धके मत काल अतिरिक्त पदाथ नहीं हैं क्षण्यते हिल्यत इस व्यू इसब्युत्प.... 
त्तिस-लब्ध जो क्षण हैं उसके साथ नींलादिको कमंधारयसमास करनेसे नीलादिर्ूपक्षण यही “ अथे- हु 
होता है-क्षणिक-व्यवहार राहोः शिरः शिलापुत्र॒का शरीर इत्यादिवत्‌ है। अतिरिक्त है या नहीं इसका निणेय 
उन्हींके अन्धसे ही हो सकता है। दे । है पे रे ् 4 
5 के द डे 


डे 
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(१८) स्वदशनसंग्रहः । । [ बौद्ध- 
धूम भी नहीं रहता सत्वका व्यापक क्रम और अक्रम है यह क्षणिक ही में सम्भव हैं अतः 
व्यापक ऋषाक्रम अर्क्षणक्े ( स्थिरसे ) व्यावृत्त होनेंसे उसका व्याप्य सल भा अक्ष 
णिकसे व्यावत्त होता है। अयेकियाकारित॒वरूप सल क्रम ( पस्याय ) अक्रम ( सुग- 
पत्‌ ) से व्याप्त है अथांत्‌ ऋमाकमसलका व्यापक है। अर्थ करियाक्ाध्त् ( किथे- 


६5 ० पर कप 8 


त्करत्व ) के लिये ऋष अक्म दोनोंकीं छोडकर तीसरा मार्ग ही नहीं । क्रमके विरुद्ध | 


है अक्रम और अक्रमके विरुद्ध है ऋम इन दोनेंसे परस्परविरुद्ध: प्कारन्तर नहीं हो 
* सकता । ऋमाक्रम जो विरुड है उसका एकल भी नहीं हो सकता । क्योंकि यह 
वचनसे शी विरुद्ध है उक्तयुक्तिसे व्याइति भी स्पष्ट है ॥ र३॥ 
र्‌ः | झ्‌ 6 क् 
तो च क्रमाक्रमो स्थायितः सकाशाइव्यावत्तेमानों अर्थ(कया- 
मपि व्यावत्तयन्ती क्षणिकत्वपक्ष एवं सत्वे व्यवस्थापयत इति 
- सिद्धमू ॥ १७ ॥ 3 
उक्त क्रमाक्रम अक्षाणिकम असम्भव होनेस पा स्वयं व्यादृत्त होते हुए व्याप्य 
भूत अर्थक्रियाकों भी व्याइति कराकर क्षाणिकपक्षम सत्वको व्यवस्थित करते हैं ॥५४॥ 


नन्‍्वक्षणिकस्याथक्रियाकारित्व॑ कि न स्थादिति चेत्‌ ' तढयुक्ते 


विकत्पासहल्वात्‌ । तथा हि-वतेमानाथेक्रियाकरणकाले अती- 
तानागतयोः किमथकरिययोः स्थायिनः सामथ्येमस्ति नोवा! 
आदध्ये तयोरनिगकरणप्रसंगः, समथस्य क्षेपायोगात्‌। यत्‌ यदा 
यत्करणतमर्थ तत्‌ तदा तत्‌ करोत्येव यथा सामग्री स्वकाय्थ 
समथश्वाय भाव इति प्रसज्ञाचमानाच्च। द्वितीयेषपि कदापिन 
<& ढुय्पोत्‌ सामथ्येमातालुबन्धित्वादथक्रियाकारित्वस्थ यत्‌ यदा 
.. यत्न करोति तत्‌ तदा तम्रासमथ यथा हि शिल्ाशकल- 
> क _# यहाँ पर तात्यय यह है कि कुसूछ (बंखार) स्थवीजसे अंकुर उत्पन्न नहीं होता, क्षेत्रस्थ वीजसे उत्पन्न 
होता है। अब दोनों स्थालका बीज एक होता तो झुसुरूमें भी अंकुर अवस्य उत्पन्न होता परन्तु ऐसा होता 
नहीं अतः कषत्रस्थावस्थानें पूर्व ( कुछूलस्थ ) बीज नष्ट होकर वीजान्तर उत्पन्न हो गया ऐसा अवश्य मानना होगा। 
_ एवं-घटादिक भी बर्तेमान क्षणमें अतीत अनागत काल्दृत्ति क्रियाकों नहीं करता अतः अतीत अनागत अं 
क्रिया सामथ्ये उसमें नहीं है एसा कहना होगा यह क्षणिकपक्ष माने विना नहीं हो सकता क्योंकि बौद्ध मतमें 
का कक पाने सत्ताका भी अभाव हे झुगपत्‌ सर्वेक्तिया उत्पादन पृक्षमें भी 
5] होनेस सत्व मी नहीं रदेगा । एक जा पति हेड बीए मन व बह मल 
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दर्शनम्‌ ] . भाषाटीकासमेत)। ७३३४) ई 


हट भ्छ 6 ८ च् 

मंकुरे । न चष वत्तमानाथेक्रियाकरणकाले वृत्तवार्तिष्यमाणे 

अथकिये करोतीति तह्रिपययाच्च ॥ १५ ॥ 
.. शका-अक्षणिक्ष ( स्थिरको ) अधक्नियाकारित क्यों नहीं हो सकता है। उत्तर- 
स्थिर पदार्थ व्तभानकालमें जो काय करता है रा अतीत और अनागत काय्य 
करनका उस पदाथको साथथ्य है या नहीं ! यदि है तो उसका निंश करना असंम्भव - 
होगा अथात्‌ वतेमान अथीक्षियाकरण सम्रय्भे ही भूत भविष्य अथेक्रिया भी होने छगेगी 
परन्तु छेत्ता होता नहीं। यह नियम है क्लि जो वस्तु जिस समय निप्त कार्मके करने 
समय है वह उसकाठमें उप्रका्येक्रो करतों है जिस प्रक्रार साप्रश्ी ( दण्ड चक्रादि ) 
अपना काये ( घयदि ) को उत्नन्न करते हैं यादे कहो समर्थ नहीं तो पुनः कदापि उस: _ 
कार्यों नहीं कर सकेगा, सामथ्यैक्रे आधीन ही कार्य होता है ॥ जो जिम समय जिए ज 
कार्यक्ों नहीं कर सकता। वह उप्तमें उस समय असमर्थ है जि प्रकार पापाणखंड :< 
अकुरको नहीं कर सकता यह भी ( स्थापिलेनामिप्रत ) वर्तमान अपक्रियाके उत्ता- अं 
दून सप्रयंत्र अतीतानागत अैक्षिया ( प्रयोजनीमतकार्य ) नहीं करता है ऐसा. 


्। चर, 


अन्चय-व्यूतिरेक दोनों होते हैं ॥ * १५॥ 
नूजु ऋषवत्‌ सहकारिछाभात्‌ स्थायिनः अतीतानागतयोः 


कमेण ऋमणबुपप्दते इति चेत्‌ तने भवान्‌ पृष्ठो व्याचशां सह 
कारिणः कि भावस्योपकुब्वैन्ति न वा! न॒ चेत्‌ नापेक्षणीयास्ते 
अकिचितडुवैता तेषां आम । उपकारकत्वपक्षे सो5 
यथुपकारः कि भावादुभिद्यते न वा! भेदपक्ष आगन्तुकस्येव 
तस्य कारणत् स्थात्‌ न भावस्याक्षणिकस्य आगन्तुकातिशया- 
न्वयव्यतिरेकान॒विधायिलवात्‌ का्य्यस्य ॥ १8 ॥ -्त] 
यदि कहो सहकारी कारणकी उपलब्धि क्रमसे होती है अतः वस्तु स्थिर होनेपर | 
भी क्रमते ही अर्थक्रियाका सम्पादन करेगी क्‍योंकि सहकारी कारणके विना काम नहीं... 
हो सकता । मथम इसका उत्तर दो क्या सहकारी कारण भाव अर्थात्‌ अधानकारणका _ 
कोई उपकार करता दे या नहीं! उपकार नहीं करता हो तो! अकिथित्कर होनेसे उसकी 
अपेक्षा ही व्यथ होगी। यदि कहो उपकार करता है तो क्या वह उपकार ( शक्ति ) स्थिर हे 
पदार्यसे मिन्न है या अभिन्न ! भिन्न मानो तो सहकारीसे आया इआ उपकार (डक्ति) से. 
क्रियाका कारण हुआ न कि अक्षणिक पंदाये कारण हुआ आगंन्तुक र 
रहनेते कार्य होता है. उसके न रहनेसे नहीं होता है इसप्रकार आंगन्तुक 
अन्वय व्यातिरेकाधीन काय हुआ ॥ १६ ॥ : 55 मय 
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-(२० ) स्वेद्शनसंग्रह: | ; [ बौद्ध- 


 तदुक्तम-/वर्षातपाभ्यां कि व्योमश्वम्मेण्यर्ति तयोः फलम। | 
चम्मोंपमश्ेत्‌ सोइनित्यः खतुत्यश्रद्सत्फलः'इति ॥ १७ ॥ | 
उसी को कहते हैं-/ वर्षातपाभ्यारित्यादि' वर्षाका फूल है आद्रे करना आतपका फल] 
है शुष्क करना यह दोनों निर्विकार ( दा ) आकाश नहीं हो सकते आकाशन भी- | 
गता है न सुखता है. उक्त दोनों फल चमेमे होते हैं क्‍योंकि यह: विकारी है । इस क्‍ 
प्रकार वस्तुकों चमके समान मानो तो विकारी होनेसे अनित्य हो जायगा | आकाशके- | 
पमान निर्विकार मानों तो सहकारी भी निष्फूल हों जायगा॥ १७ ॥ । 
अथ भावस्तेः सहकारिभिः सहेव कार्य करोतीति स्वभाव | 
इति चेत्‌ अस्तु तहिं सहकारिणो न जद्यात्‌ प्रत्युत पढायमाना- | 
नपि गले पाशेन बद्धा कृत्यं कार्य्य कुय्योत्‌ स्वभावस्यान- 
पायात्‌। किये सहकारिजन्यो5तिशयः किमतिशयान्तरमार- 
भेते न वा! उभयथापि प्रागुक्तदूषणपाषाणवर्षणप्रसद्भः ॥१८॥ | 
यदि कहो वस्तुका स्वभाव ही ऐसा है जो सहकारीके साथ ही काये करता हे हें. | 
भायुष्मन्‌! फिर तो सहकारीको छोडेगाही नहीं प्रत्युत भागता हो तो गलेमें रस्सी बांधकर 
* क्वाये करावेगा । क्योंकि स्वभावका त्याग नहीं होता है.स्वमावनाश हानेसे स्वरूप का भी. |! 
नाश होगा। और भी दूषण देते हैं-“किश्वेति/ क्या सहकारीसे उत्पन्न अतिशय अतिश- | 
बान्तरकों उत्पादन करताहे या नहीं ! दोनों-पश्षमें उपकारकल पक्षमें उक्त दूषणपाषाणकी | 
अहाबृष्टि होगी । अथात्‌ यदि अतिशयक्रो न आरम्भ करे तो अकिश्वित्कर होगा यहिं..| 
आतिशयान्तरकी आस्मभ करे तो क्या वह अतिशय पूवे अतिशयसे भिन्न है या अभिन्न ! 
4 मैदपक्षम पूवोतिशय व्यर्थ है इत्यादि. अमेदपक्षमें दूषण आगे चलकर मिलेगा ॥१८॥ 
८ हि पाप बहुमुखानवस्थादौस्थ्यमपि स्यात्‌। 
. शये जनखितव्ये सहकार्यन्तरापेक्षायां तत्परम्परापात क्‍ 
'इत्येकानवस्था आस्थेया। तथाहि-सहकारिभिः सलिलपवना- | 
द्भिः पदाधसारथराधीयमाने बीजस्यातिशये बीजस॒त्पादक | 
. मम्युपेयम ।अपरथा तदभावेष्ष्यतिशयः प्राइमवेत बीजज्ातिं- | 
और 7 सहकारिसापेक्षमेवाघत्ते । अन्यथा स्वंदोपकारा- 
पत्तों अकुस्थापि सदोदयः प्रसज्येत ।तस्मादतिशयायमपे- 
.._ उम्णेः सहकारिमिरतिशयान्तरमाधेय बीजे 
कर *तिशयान्तरमाधेय बीजे तस्मिन्नयुपकारे 
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दशनमू ] भाषाटीकासभेतः । " (२१). 


पूव्वैन्यायेन सहकारिसापेक्षर्य बीजतल्य जनकत्वे सहकारे- 
सम्पायबीजगतातिशयानवस्था प्रथमा व्यवस्थिता ॥ १९ ॥ 


अतिशयान्तरास्स्भपक्षमं अनेक प्रकारकी अनवस्था भी है । अतिशयको उत्पन्न 
करनेके लिये पूवापेक्षा अन्य सहकारीकी अपेक्षा होगी उससे उत्पन्न दूसरा आतिशय पुनः 
सीसेरे अतिशयको आरम्भ करेगा उसके लिये पुनः तीसरे सहकारीकी अपेक्षा इस ऋम- 
से परम्परा बढती जायगी । यह एक प्रकारकी अनवस्था हुई । यथा अंकुरके लिये बीज 
कारण है क्षिति जल पवनादि सहकारी हैं ताहश सहकारी सम्मिलित होनेसे बीजमें जो 
अतिशय उत्तत्न होता है उसके लिये बीजकों कारण मानना होगा । नहीं तो बीज न 
. रहनेपर भी केवल सहकारीसे आतिशय उत्पन्न होने लगगा, आतिशयक्रों बीज धारण 
करता है परन्तु सहकारीके विना नहीं धारण कर सकता अतः सहकारीकी अपेक्षा होगी, 
नहीं तो उपकार ( अतिशय ) सदा बने रहनेसे अंकुर भी सदा उत्पन्न होने लगेगा ॥ 
अतः अतिशयके लिय अपेक्षित सहकारीसे बीजमे अतिशयान्तर अवश्य मानना होगा । 
उस अतिशयमें भी पुन! सहकारीकी अपेक्षा ओर वीजकी अपेक्षा एवं कस सहकारी 
से सम्पाद ब्रीजगत आतिशपकी अनवस्थारूप प्रथम अनवस्था हुई ॥ १९ ॥ 


अथोपकारः काय्योर्थमपेक्षमाणो5पि बीजादिनिरपेक्ष काय्य 
जनयति तत्सापेश्षो वा ! प्रथमे बीजादेरेतुत्वमापतेत्‌ । द्वितीये 
अपेक्ष्यममाणेन बीजादिना उपकारे अतिशय आधेय एवं तन 
तत्रापीति बीजादिजन्यातिशयनिष्ठातिशयपरम्परापात -इति 
द्वितीयानवस्था स्थिर भवेत्‌। एवमपेहयमेणिनो पकारेण बीजा- 
दो धम्मिण्युपकारान्तरमाधेयमित्युपकाराधेयबीजातिशयाश्रया- ._ 
तिशयपरम्परापात इति ततीयानवस्था दुखस्था स्यात्‌ ॥२०॥ 
अकुरादि काय्यंके लिये अपेक्षित उपकार ( अतिशय ) क्‍या बीजादिके निरः 
पेक्ष होकर खयं अंकुरादिको उत्पन्न करता है या बाजादिके सापेक्ष होकर करता है निरफेक्ष 
माने तो बीजादिका कारण न होनेते व्यथे हो जायँगे। सापेश्त कहे तो अपेक्षित बीजादि 
से उपकारम अतिशय आधान करेगा । उम्रमें पुनः अतिशायनतर उत्पन्न होगा उसके... 
लिये बीजान्तरकी अपेक्षा होगी। पुनरापे एवं इस्त कमसे वोजादेसे जायमान जो अतिशप 


उसमें पुनः अतिशय कर उसमें भी अत्तिशय इत्यादि दूतरी अनवस्था भी स्थिर होगी। 
इसो प्रकार अपेक्षित उपकारसे वीजादे धर्मों ( आश्रयंम ) भी उपकारानतर मानना 
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(२२ ) सर्वदशेनसंग्रहः । [ बौद्ध- 


होगा उपकाराभय वीजके आतैशयमें भी आतैशयान्तर उसमे भी पुनः आतिशयान्तर 
इत्यादि अतिशय प़परारूप तीसरी अनवस्था होगी ॥ २० ॥ 

अथ भावादभिन्नोइतिशयः सहकारिमिराधीयत इत्यभ्युपग- 

म्यते तह प्राचीनों भावोइनतिशयात्मा निवृत्तः अन्यश्वातिश- 
यात्मा ऊम्मेदूपादिपदवेदनीयो जायत इति फलित ममापि 
म्नोरथहुमेण | तस्मादक्षणिकस्याथक्रिया दुर्घटा ॥ २१ ॥ 

._ यह हुआ स्थिर पदथसे मिन्न आतैश्य पक्षमें दृषण । यादे सहकारीसे जायमान 
आतिरायक्ी वत्तुते आमज्न मानो तो प्राचीन निरातिशयमाव नष्ट होकर सातिशयमाव 
उसन्न होगया ऐसे मानोंगे तो हमारा भी मनोरथ सफर हो जायगा क्योंकि स्थिर 
पदाथे नहीं रहा जब जब आतिशय उत्पन्न होगा तत्र॒तब्र॒ अन्य अन्य भाव उत्पत 
देते जायेगे अतः अक्षणिककों कायेजनकत्व असम्भव है ॥ २१॥ 

नाप्यकरमेण घटते विकर्पासहत्वात्‌ । तथाहि-शुगपत्‌ सक् 

लकाय्यकणसमथः स भावस्तदुत्तरका लमत॒वर्तते न वा ! प्रथमे 

तत्कालततू कालान्त्रेषपि तावत्‌ काय्यकरणमापतेत। द्वितीय 
स्थायित्ववत्त्याशामूपिकमक्षितवीजादाव डरा दि जननप्रार्थनाम- 
चुहरत। यद्धिरपम्मी ध्यस्त तब्नाना, यथा शीतोष्णे । विशछ्धघ- 
म्माध्यस्तशायमिति जलघरे प्रतिबन्धसिद्धिः ॥ २२ ॥ 
मे ( युगपतू ) से भी अर्थक्रियाकारित् नहीं कह सकते क्‍यों कि विकर 
क ( इदँ वा इंदे वा इत्यादि नानाग्रकारकी कल्पना ) होनेपर समीचीन उतरे इक एक 
| हि अं पम्भव है।. तथाही।ति'-एक ही कालमें अतीतानागत वर्तमान घटादि: 
हो करनेमें समर्य कुलालादि पदाय उत्तरकालमें अनुबृत्त ( रहता ) है या नहीं ! रहता 
0 कालाल्त में भी दव अततादे सप्रस्तकाये हेने लगेंगे ।# यदि कहो उत्तर कांलमें 
3 रहता है तो पदायेक्ी स्थिरत्व पश्न मापिका अक्षित बीज (निस्तत्व) से अड्कुरकी 
हिलरमा, पा ।अथात्‌-जब उत्तरकालम अनुबृत्त ही नहीं तब स्थिर कहाँ रहा । 
. अउमान जो: विरुद्ध धम्मवात हो वह भिन्न होते हैं । जेंसे शीतोष्ण। यहाँ 
7 पका नहीं किन्तु भुणिप्कहैं अर्थात शीतजल औ > अबब्द गुणपरक नहीं किन्तु श्ुुणिपरक हैं अर्थात शीवजल ओऔ' 
___ आएक शंका यह भी हो सकती है. कि 


ह हि | , उत्तर करा ० न्‍ [] पु 5 
: था £ अन्य पू्वक्वाल्में किया हुआ तो नहीं कह बकत हो कह पह बा पका किया इस हे 


. अन्य हो: ह्ो क्योंकि कऊतको पुनः व्य ध्ु 
कहो तो उसका सामभ्यासामथ्योदि दोष पृथेवत्‌ रहेगा । £ करना व्यर्थ होगा । यदि 
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॥ 


के न्छ 


दशनस्‌ ) भाषाटकासमततेः | - (२९) 


उष्ण जरुपर हैं। पदार्थ ( घटकुलालादि ) भी विरुद्ध पर्मयुक्त हैं... अतः यहभी 
अनेक हैं। जहां जहां विरुद्ध. धम्माश्रयत्व, हो तहां तहां अनेकत्व है यह व्याति.. 
जल्घरमें सिद्ध है मेघ कभी श्याम कभी शु्रादि देख पडता है वह भिन्न मिन्न भीहे 
प्रतिवन्‍्ध का अथे व्याति है। “बीजादेभावाः प्रतिक्षणं मित्राः विरुद्धधम्मोध्यस्तलात' 
इत्यादि अनुमान भी है। याद शेका करो वीजादिम विरुद्ध धम्मोध्यस्तत्व हेतु सेन | 
रूपासिद्ध है। जिस प्रकार" शब्दो नित्यः चाक्षुपत्वात' इत्यादि चाक्ुपत्व शब्दु्म नहीं... 
रहनेसे स्वरूपातिद्ध कहता है तिस प्रकार विरुद्ध धम्मोध्यस्तत्व भी वीजादिम नहीं... 
है। क्यों कक एक ही कालमें विरुद्ध धर्म रहे तो ताहश घमोध्यस्तत्व कह सकते हेँकाऊः: 
भेदसे ताहश धर्म रहनेपर भी विरोध से होनेसे स्वरूपासिद्ध है ॥ २९॥ _ ; 
न चायप्रसिद्धो हेतुः, स्थायिनि कालमेदेन सामथ्योसामथ्ययो+ 
प्रसड़रतद्विपय्येयसिद्धत्वात्तमरासाम थ्य॑सा धको प्रसड़तद्विपय्येयो 
प्रायुक्ती सामथ्यसाधकावमिधीयेते | यद्यदा यज्जननासमथ 
तत्तदा तन्न करोति यथा शिलाशकल्मडकुरमसमर्थधाय 
वर्ततमानाथक्रियाकरणकाले . अतीतानागतयोरथकरिययोरिति 
पप्द्धः । यत्त्‌ यदा यत्‌ करोति तत्तदा तज समर्थ यथा हा क्‍ 
स्वकार्य्य करोति चायमतीतानागतकाले . तत्कालवतिन्याविर्थ- 
किये भाव इति प्रसड्नव्यत्ययः विपय्ययः । तस्मादिपक्ष. 
कर्मयौगपद्व्यावृत्त्या व्यापकालुपलम्मेनाधिगतव्यतिरेकव्याः 
सिक प्रसक्षतद्विपय्ययबलाइ ग्रहीतान्वयव्यात्िक सर्व क्षणि- 
कत्यपक्ष एवं व्यवस्थास्यतीति सिद्धम्‌ ॥ रे ॥ रे 
इसका उत्तर स्थिर बस्तुमें कालमेंद्से सामथ्ये और अस्ामथ्ये दोनों प्सेग और 
तंद्विषयर्यते सिद्ध हैं । असत्‌ वस्तुके सबका आपादन ग्रसेग है सद वस्तुके असलका 
आपादन विपयेय है। व्यतिरेक व्याप्ति द्वारा दशित अनुमान तगाहुम्तान है ।अन्वंय 
व्यापि द्वारा दंशित अनुमान विपर्यपानुमान है। असाम्थ्ये साधक प्रसंग और तद्विपय 
“सामथ्यमात्राुबन्धितवादथेक्रिययों:” इत्यादि गन्येसि पूषे कहडुके है । अब सामथ्य . 
साधक कहता हूं । जो वस्तु (अंकुरादे) अथवा (कुलालाद) जिस सप्रय जिए 
करनेमें असम हो वह उसकालमें उस कार्येकों नहीं करता जिसअकार पाषाण खंड 
*  ओकुरको नहीं उत्पन्न करता । यह वीजादेक भी वर्तमान कांयोत्पादन रुमयसे _ 


पर ज। ८ 
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(२४ ) स्वदशेनसंग्रहः । े [ बौद्ध- 


अतीतानागत प्रयोजन क्रियाके लिये असमथ हैं, वही प्रसंग है। जो पदाथ ( बीजा- 
* दि) जिस कालमें जिस काफी करता है वह उस कार्य समर्थ है । जिस प्रकार जल- 
पवनादि सामग्री स्वकार्योत्पादनमें समथ है । अतीतअनागत काल्‍में यह भी वीजादि 
तत्तत्कालवतवी अथाक्रैयाकों उत्पादन करते हैं । यही प्रसंगव्यत्यय अथांत्‌ . असंगाभाव- 
रूप विपयेय है । अतः विपक्ष ( स्थिरपक्ष ) में क्रम योगपद्य न होंनेस व्यापकाभावसे 
« गहीत व्यतिरकेव्याप्ति प्रसड़र तद्गिपयेयसे ग्रहीत अन्वयव्याप्तिका जो सत्त्व है वह क्षाणे- 
कल पक्षम हो उपपन्न होता है यह सिद्ध हुआ॥ २३ ॥ " 


तहुक्त ज्ञानश्रिया- 
४ यत्तत्तत्कणिकं यथा जलघरः सनन्‍्तश्च भावा अमी 
'सत्ता शक्तिरिहार्थकर्म्मणि मितेः सिद्धेषु सिद्धा न सा ॥ 
नाप्यकेव विधान्यया परकृतेनापि क्रियादिय॑वेदू 
द्वेधापिक्षणभड़गसक्भतिरतःसाध्ये च विश्राम्यति”इति ॥२४॥ 


जय ३ 


ज्ञानश्रानामक बोद्दोके आचांयने कहा है । जो वस्तु सत्‌ है वह क्षणिक हे 

' जिस प्रकार जलूघर । घयादे भाव मी सत्‌ है अतः वह भी क्षाणिक होगा । सत्तारूप जो 

शाक्ति है वह अथेक्रियाकारित्य है। यहमिति-( प्रमाण ) से सिद्ध होता है। वह शाक्ति 

सिद्ठ अथांत्‌ ( स्थिर) पदाथे में सिद्ध नहीं होसकती । “नाप्येककेति” अक्षणिकते | 

काय्यत्पात्तिम एक ही प्रकार नहीं किन्तु क्रम और अक्रम दो प्रकार हैं। अन्यथा अन्यकी ' | 

क्ातेस अन्यम क्रिया दशनस्पशनादि होने छंगेगा। क्रम अक्रम:दोनों पक्षमे क्षण भगत्त 
सिद्ध होते हैं# ॥ २४ ॥ मे ; 


४ ने व्‌ कण्मन्लाक्षचरणादिपक्षकक्षीकारेण सत्तासामान्ययोगि- 
.. त्पृत्व सत्तमिति मन्तव्य सामान्यविशेषसमवायानामसत्तव- 
.. श्रसद्भात्‌॥ २५ ॥ 


. पल मन्यजडनका उपक्रम करते हैं-“नच कणमक्षेति” कणमक्ष-औहकंय है..: 
जे 7 कमोत बृत्तिको/घारणकर मार्गमें गिरे हुए अ कपोत वृत्तिको/घारणकर मार्गमें गिरे हुए अन्नेक क्णोंकों बीनकर 
३ * याद कोई शक्ष करें कुलालादिें एवं अकरादिमप्रवोजनल्प फरियाजरप हे कफ इलल .... 
5 कार्यको ० | अकुरादिम प्रयोजनरूप . क्रियाजनकत्व द्ै क्योंकि कुलाल , 
आओ उत्तर बट सं जेडरादि कारकों करता है. पु घटादियगें अर्क्रियाकारित क्यो है. 
ः ._ कारित्व सबंत्र है। यह भी आदि है अन्ततः विषयता सम्बन्धसे ज्ञानक्रिया- 
जाम छेना होता है तब अकसर आजकलके लोग शाज्नविचारके समय किसी वंस्तुका 
थे यह नीछादि वर्णवाची नहीं डिन्दु घटादि बस्तुमात्रका परन्तु ब्रश मीलपीतादिका नाम लेते 
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'. दशनम्‌ ] । भाषाटीकासमेतः (२५०) 


निवोह करते रे अतः उनका नाम कणाद ( कणमभक्ष ) हुआ । उलक ऋषिके अपत्य 
(पुत्र ) होनेस औलूक्य नाम हुआ । उनका शास्त्र वेशेषिक है। अक्षपाद गोतम है । 


इनका न्यायशाख्त्र है। इनके मतमें व्यक्तिसे अतिरिक्त सामान्य ( जाति ) एक पदार्थ है. 


उस सामान्‍्यमें दो भेद हैं, पर और अपर। द्रव्य-गुण, कमे, इन तीनोम रहनेवाला परसा- 
मान्य है उसीको सत्ता सामान्य कहते हैं.। तथा च ताहशसत्ता सामान्यवंत्व:दी सत्त है- 
अथे क्रियाकारित्व स्व नहीं ऐसा नहीं मान सकते सामान्य, विशेष, समवायपर सामान्य 
न होनेसे उसका असत्वप्रसंग होगा । कहा भी है-“सामान्यपरिहीनास्त सर्वे जात्यादयो 
मताः ” इति--॥ २५॥ 
न च तत्र स्वहपसत्तानिवन्धनः सद्व्यवहारः, प्रयोजकगोखा- 
अबुगतत्वाननुगतत्वविकव्पपराहतेश्व, स्षपमददीधरा 
दिषु विलक्षणषु क्षणेष्वचुगतस्याकारस्य मणिष्ु सुत्रवद्‌ भ्रूतग- 
णेषु गुणवच्चाप्रतिभासनाच्च ॥. २६ ॥ 
यदि कहो उसमें सद व्यवहार स्वरूपसत्ता ( विद्यमानता) मूलक हे 
जातिमूलक नहीं तो कहीं २ सद्यवहार प्रयोजिकासत्तासामान्य, कहीं २ स्वरूपसत्ता होगी 
तो भिन्नभिन्न प्रयोजक कलपनाका गोरव होगा । कहां कहां अनुगत है'कहां अनजुगत है 
यह व्यवस्था भी न होगी। जिस प्रकार माना पुष्परचित मालांक अन्तगत प्रत्येक पुष्पा 
सें सूत्र प्रविष्ट रता है, जिस प्रकार पृथिव्यादि द्वव्योंमे ग्रण विद्यमान रहता है, तिसी 
प्रकार परत सपेपादि विलक्षण वस्तुओम अनुगत सामान्यका प्रतिभास ( प्रत्यक्ष ) भी 
नहीं होता ॥ २६ ॥ 3 
किश्व सामान्य सतत स्वाश्रयसर्वेगतं वा ! प्रथम सवेवस्तु्स- - 
काप्रपज्ञः, अपपिद्धान्तापत्तिश्व । यतः प्रोक्त प्रशस्तपादेन-एव 
विषयसरवगतमिति। किश्व विय्यमाने घटे वत्तेमाने सामान्यमन्यत्र॒ 
जायमानेन सम्पध्यमान तस्मादागच्छत्सम्बध्यते अनागच्छ- 
द्वा! आधे द्व्यत्वापत्तिः द्वितीये सम्बन्धाहुपपत्तिः। कि्ववि- 
नछ्टे घटे सामान्यमवतिष्ठते विनश्यति स्थानान्तरं गच्छति 
वा! प्रथमे निराधारत्वापत्तिःद्वितीये नित्यत्ववाचोयुक्त्ययुक्ति,.._ 
ततीये दृव्यत्वप्रसक्तिः, इत्यादि दूषणग्रहग्रस्तत्वात्‌ सामान्य: 
मप्रामाणिकपम्‌ ॥ २७॥.. 58838 
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३९ छः ! 


(0 सर्वदशनसंग्रह। [ बौद्ध 


_ हूपणान्तर भी देते हैं “किजेति''-क्या सामान्यकों सर्वगत अथोत सत्र व्याप् 
मानते हो या सामान्यका आश्रय यावत्‌ व्याक्ते गत मानते हो! स्वेगत मानो तो घय्म 
भी पटलादि सामान्‍य रहेगा और पटमें घव्त्वादे सामान्य रहेगा अतः समस्त वस्तुओम् 
समस्त सामान्य रहनेसे सांकय दोष हो जायगा ओर सिद्धान्तकी हानि भी होगी। क्यों 
कि प्रशस्तपादाचायने स्वाश्रयत्वेन विवक्षित यावत्‌ व्यक्तिगत माना है.। अब दूसरे पक्षक्ा 
खंडन करते हैं “'किज्रेत्यादि!-एक घट मथुराम वेद्यमान है उसमें विद्यमान जो सामान्य हे 
वह कालान्तरमे बृन्दावनमें उत्पन्न होनिवाले घटंके साथ मधुरासे आकर सम्बद्ध होता है या 
वहीं रहकर सम्बद्ध होता है! आ करके संबद्ध होता है ऐसा कहो तो चलनक्रियाके आश्रय 
होनेसे दृव्यत्व प्रसंग होगा । क्रिया केवल द्रव्यहीम रहती है अतएव' मुणादिनिगुणकिय: ) 
__ इति। गुणक्रिया सामान्‍्यादेकी निर्मुणतव ओर निष्क्रियत् कहा है। यदि नहीं आता 
हो तो देशमेद होनेसे परस्पर सम्बन्ध नहीं होसकेगा। और भी जब घद नष्ट होता है तब 
उप्त घटमें रहनेवाल्ा सामान्य व्रहीं रहजाता है या दूसरी जगह चला जाता है अथवान्ट 
होजाता है ! प्रथम पक्षमें निराश्रय हेगा। द्वितीय पक्षमें पूवेबत्‌ दृ्यल अरसेग होगा | 
तृतीय पक्षमं आनित्यत्य प्रसंग होगा। इत्यादि दूषण जालमें पतित होनसे सामान्य 
कल्पना अप्रामाणिक है ॥ २७ ॥ | 

तदुक्ृसू- 
“अन्यत्र वत्तमानस्य ततो5न्यरंथानजन्मनि । 
तस्मादचलतः स्थानाबवृत्तिरित्यतियुक्तता ॥ 
दर पु 
यत्रासों वत्तत भावस्तेन सम्बध्यते न हु । 
तदेशिनथ व्याप्नोति किमप्येतन्महाडुतम्‌ ॥ 
. न याति न च तज्ासीदस्ति पद्चान्न चांशवत्‌ । 
.. जहाति पूर्व नाधारमहों व्यसनसन्ततिः” इति ॥ 
ह अंडे तमत्ययः किमालम्बन इ्ति चेत्‌ अज्भ|अन्यापोहा- 
लम्पन एवंति सन्तोष्टव्यमासुष्मतेत्यलमतिप्रस॒ड़न ॥१८॥ 
पू्वोक्त अथेकों छोकरूपमें संग्रह करके कहते हैं-“' अन्यतरेत्यादि ”' मधुरास्य 
विद्यमान: घदम घ्तवरूप सामाल्य मथुरासे चले विना पाटहिपुत्र में उत्पन्न घंस्से 
सम्बद्ध होगा यहां बड़ी विलक्षण यूरक्ती है। एक ही धरम ५ । १० घट हैं बीच बीचमें 
यत वस्तु भी हैं परन्तु घटलरूप सामान्य एक होकर सब घंटों व्याप्त रहता है| 
वतेमान दूसरे वस्तुओमें कही रहता यह भी बडे अचरजक़ी बात है। 
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दरशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (२७). 


जब नया घट उत्पन्न होता है तब उसमें घट्त्व दूसरे स्थानसे नहीं आता है रे वहांपर 
पहिले था। घट नष्ट होंनेके पीछे भी वहां नहीं रहता ओर घटल सावयव भी नहीं है जिसते 
एक एक अंशसे एक एकमे व्याप्त कहें। पूव आधारकों छोडता भी नहीं है ऐसी व्यसन- 
सन्तातिका कोई अन्त ही नहीं है । यादि सामान्य पदार्थ नहीं है तो प्रत्येक व्यक्तिम 
अचुबृत्त “घणो5यं घटो5्य॑” इत्यादि भतीति ।किंमूलक है तो इसका उत्तर सावधानचि- _ 
तसे सुनो । अन्यका अभावरूप है अथांत्‌ घट यह ग्रतीति पठभावरूप है। हे आउुष्पतत! 
इतने सन्‍्तोष करो । अप्रासंगिक विचार इतने ही बहुत गम ॥ १८ ॥ 
स्वस्थ संसारस्य ढुःखात्मकत्व॑ सत्बंतीथकरसम्भतम्‌। अ- 
 न्यथा तज्निवृ्तयिषूणां तेषां तन्निवृत्त्युवाये प्रवृत्त्यनुपप्तेः । 
 तस्मात्‌ सत्वे दुःख दुःखमिति भावनीयम । नत्ु किंवदि 
पृष्ठ हह|न्तः कथनीय इति चेन्मेवे स्वलश्षणानां क्षणानां क्षणि: 
कंतया सालक्षण्याभावात्‌ नेतेन सहशमपरमिति वक्त्मशक्य- 
त्वत्‌ 4 ततः स्वकक्षण स्वलक्षणमिति भावनीयम्‌ । एव 
शून्य शुन्यप्रित्यपिमावनीयम ॥ २९ ॥ | 
क्षणिकलका निरूपण करके क्रमशः दु!खत्वादिकका निरूपण करत है। रुसारः 
स्थेत्यादे” सम्पूण संसार ही दुःखात्मक है इसको समस्त शाखकारोंने माना है। यदि 
संसार दु/खात्मक न होता तो शाखत्रकारोंकी दुःखनिवृतिके लिये ओर प्रकारके उपायोकी 
के अम्ृंगत होजाती। अतः समस्त वस्तुओंको दुःखरूप ही जानो।ससारकों हुशखात्मक 
कहनेमें कोई दृशन्त देना होगा सो भी नहीं क्योंकि स्वकक्षण अंथांत्‌ घटादे वस्तु जिस 
कालमे लक्षित ( प्रतीत ) होता हो वह स्वलक्षण क्षण कहाता है वह क्षण भी क्षणक हें हु 
अतः अनेक वसस्‍्तुओंकी एक समयमें ग्रहण न होनके कारण अमुक वस्तुके सच्य घयादे 


वस्तु है ऐसा कहना असम्भव है। इस कारण स्वरुक्षण २ ऐसी ही भावना करें एवं शूत्प 


हैं शून्य हैं ऐसी भी भावना करें ॥ २९ ॥ | ; 
स्वप्ने जागरणे च न मया दृशमिद रजतादीति विशिष्टनिं- - 
पृधस्योपलम्भात्‌ । यदि हे सत्‌ तदा तद्िशिशश्य दशेन- 
' स्थेदन्‍्ताया अधिष्ठानस्य च तस्मिन्नध्यस्तस्य रजतत्वादेस्तत्तत- 


सम्पन्धस्यच समवायादेः सत्तव र्यातान चेतदिएवं कश्यचिद्वा- 


.. दिनः। न चा्दजरतीयपु॒चितम्‌। न हि कुबकुटथा एकौ-मागः 
_ पाकाय अपरो भागः प्रसवाय करुप्यतामिति कह्प्यत ॥ ३० ॥ 
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... भआान्रका स्थान मिलनेपर वह भमिश्लुक थीरे धीरे पाव 


(२८) सवद्शनसंग्रहः । [ बौद- 


क्षाणेकलादि साधनेके अनन्तर झून्यत्ववादम प्रमाण नहोनेते असंगत है ऐप 
कोई शंका करे तो उसका पारिहार करत है “स्वमे जागरणे चेत्यादि''जिस प्रकार स्वप्ठ | 
इहृष्ट रजतादे पदाथ जाग्रत दशामें उपलब्ध न होनेसे शून्य है तिस प्रकार जागरण द्श | 
में दृष्ट पदाथे भी झूल्य है स्व्पमें दृष्ट वस्तुकी उपलब्धि न होनेंसे असत है पस्लु | 
जागरणमें हृष्ट वस्तुकी उपलब्धि होनेस दृशंंतके विषयमें ऐसी आशंकापे 
कहते है“ यदि दृश्त्यादि ” हृष्ट वस्तु सत है तो “ इद रजत पश्यामीत्यादि | 
स्थलमे विशेषणीभूत इदन्‍्ता; ( १) दर्शन ( २ ) रजताईके आश्रय थुक्तयादि (३) 
उसम आरोपित रजतादि ( ४ ) तत्सम्बन्ध (५ ) सबका सत्व होगा परन्तु विश 
का सत्य किसको भी सम्मत नहीं है। केवल दृष्ट वस्तु मात्रका सत्य मानना अधेजए 
तीय  हआधाअंग बुढ्याके समान और आधा अग युवातके समाम है। सुर्गीके आधे 
अंगकों काटकर पाक करे और आधे अंगके अण्डे पैदा करनेको रख छोंडे ऐसा नहीं | 


। 
| 
हो सकता ॥ ३० ॥ ु । 
तस्मादध्यस्ताधिष्ठान ततूधषम्बन्धद्शनद्रष्टणां मध्य एक | 
स्यानेकश्य वा असत्तते निषेघविषयत्वेन संच्वेस्यासत्त्व बला- 
दापतेदिति भगवतोपदिए्टे माध्यमिकास्तावदुत्तमग्रज्ञा इत्थम- 
चीकथन्‌ । मिक्षुपादप्रसारणन्यायेन क्षणभंगा्यम्रिधानघुखेन | 
स्थायित्वानुझलवदनीयत्वालुगतसब्बसत्यत्व्रमव्यावत्तेनेन | 
सन्तशनन्यतायामेव पय्येवसानम्‌ । अतस्तत्त्व॑ सदसदुभयाहु- | 
भवात्मकचतुष्कोटिविनिम्मुक्त॑ शून्यमेव । तथाहि-यदि ' 
घटादेःः सत्त॑ स्वभावस्तहिं.. कारकव्यापारवैयथ्येम । क्‍ 
अपत्त स्वभाव इति पक्षे प्राचीन एवं दोषः प्रादुः््यात्‌। 
. यथोक्तम“न सतः कारणापेक्षा व्योमादेरिव युज्य॑तें। 
हो हे खुष्पादेरिवासतः इति ॥ ३३॥ 
बा बाय वा ही एक भी असत्‌ होनेसे निषधका विषय हो तो. 
उतर मर मप्र अवजनीय है। अतः वोद्धमतावलम्बी माध्यमिकलोग 
वस्तुओंको शून्य कहते हैं। भ्लुपादोति''-जेसे किसी भिक्षुकके 
ला के व पसारत जमीनपर दखल कर लेता 
है! बल पर के महा दल्यल ही अमित शदानत पी. 
तल है; यह सिद्द हुआ उस्तीको पू्वपक्षद्वारा हब छत है लधा हे शा" 
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दर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः। (२९ ) 


7: ७. 
< “और 


क्या घटादिका सलस्वभाव है या अप्तव्व ! प्रथम पक्षमं कारक व्यापार 
व्यथ है क्‍यों कि गगनादिवत्‌ सदा विद्यमानकों कारणकी: अपेक्षा नहीं होती है। 
असत्स्वभाव मानों ते भी कारकव्यापार व्यय हैं जो गगन कुप्तुमके समान। असत्‌ 
पदार्थोंकी भी कारणकी अपेक्षा नहीं होती, वही शाख्रकारोंने कहा है. “न सतः कारणा- 
पेक्षा इत्यादि” सत्‌ पदार्थकों कारणकी अपेक्षा नहीं होती है जैसे आकाशकों। अंस- 
त्पद्ाथ को भी कारणकी अपेक्षा नहीं होती है जैसे खपुष्पादिकों ॥ ३१॥ 


: विरोधादितरी पश्चावलुपपन्नौ। तहुक्ते मगवता लकावतारे-“बुद्धपा 
विविच्यमानानां स्वभावों नावधाय्येते। अतो निरमिल्प्यास्ते 
निःस्वभावाश्च दशिताः इति ॥ “इद वस्तु बलायातं॑ यहदू 
वदन्ति विपश्चितः । यथा यधथार्थाशिचत्यंते विशीर्य्यन्ते तथा 
तथा शति च॥ न क्वाचेदपि पश्षे व्यवतिष्ठत इत्यथः । हशाथव्य- 
वहार्थ न स्वप्रव्यवहाखत्‌ संवृत्त्या सज्नच्छते ॥ अत एवो- 
क्तम्‌' परित्राट काुकशुनामेकस्यां प्रमदातनौ। कुणपः कामिनी 
भक्ष्य इति तिश्तो विकरपनाः” इति ॥ तदेव॑ भावनाचतुश्यवं- 
शान्रिखिलवासनानिदत्तो परनिव्वाणं शून्यरूपंसे त्स्यतीति वर्य॑ 
ऊताथाः नास्माकप्ुपदेश्यं किल्विदस्तीति ॥ ३२१ 


विरुद्ध होनेसे सदसत्‌ और त्रितयभिन्न यह भी दो पक्ष अल॒पपन्न हैं, क्‍यों कि घटका 
सद्सत्‌ मानते हो या सत-असत्‌-सदसत्‌ एतत्रितव भिन्न मानते हो ? यदि सदसत 


मानो तो जो सत्‌ है सो असत्‌ नहीं कह्सकते जैसे आकाश और जो असत्‌ है वह सत . 


नहीं होसकता जे वन्ध्यासृता । यादे त्रितयमिन्न मानो तो भी आपसे पूछत हैं वह सत्‌ है. 
की असत्(धयादिकों असत्‌ तो नहीं कहसकते हो क्योंकि “सन्‌ घठः'ऐसी प्रतीत होती 
है सत्‌ भी नहीं कह सकते,कांरण कि भूत भविष्यद्‌ वतेमान कालत्रयमें- जिसका बाघ न 
हो वही सत्‌ कहा जाता है जैसे घटावश्थाके पूवमे घटध्वसके बाद और घटावस्थामे 
मृत्तिका रहती है इसलिये घटको सत्‌ न कहकर मृत्तिका ही सत्‌ कही जायगी. ड्सः 
कारण धटका नित्तयामज्न भी नहीं कहसकते । सिद्धान्तमें क्या मानते हो ऐसा परदन 


करते हो तो सुनो लंकावतार ग्रन्थमे कहा है-“बुध्याति” अय॑ भाषः बुद्धिस जिन पद, 


का विचार होसकता है उनके स्वभावका उपपादन नहीं होसकता इस कारण उनको शाख- 


कारोन निराभेलूप्य (दुरुपपाद)माना है। जब उनके स्वभावका कथन नहीं होसकतता तब... 
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(३०) . स्ंदशनसंप्रदः । [ बौद्ध- 


। भाव है इसमें भी प्रमाण न होनेंस वें निःस्वभाव वतलाये गये ह्‌ ।५ भँ 
बस्तिति"इसी बगो पंडित लोक छाती ठोकके कहते हैं |के जिस २ मकारसे पदार्थोका 
निश्चय होता है उसीमकार वे पदाये नष्ट (रूपान्तरसे परिणत) भी देखे जाते हें-सद्सदादि 
कियी पक्षमें व्यवस्थित ( ध्रुव ) नहीं हैं। दृष्ट वस्तु व्ययहार भी अज्ञानगूलक होनेसे 
स्वप्नव्ययहाखत्‌ असंगत है । एक ही ख्रीके देहके विषय तोन तरदकी कल्पना होती 

है। जेते-परिताट्‌ सेल्य/सी उसको सुदोके समान अस्पृश्य मानते ३। कामी इरुप उसको 
अतीब कामिनी और कुचा उप्तको खाद्य मांस मानते ह । अब उपसंदार करते है तदे- 
व्‌ मिध्यादि'-उक्त चतुविंध भावनासे समरझत वासना निवृत्त होनेपर परम शान्तिरूप 

. झुस्यपद प्राप्त हेगा अतः में क्ताय हूं मेरे लिये-अब ज्ञातव्य छुछ भी नहीं है |] 

शिष्येस्तावथोगश्चाचास्थेति हये करणीयय्‌ |. तजाप्रात्तश्वा्थः क्‍ 

. उम्र प्राय पर्यलुयोगो योगः, जुरूक्तस्याथस्याडीकरणमाचारः, 
गुहकतस्याड़ीकरणाइुतमा:,पर्यजुयो गस्याकरणाद घमाथ। अत- 
स्तेषां माध्यमिका इति प्रसिद्धिः। गुहक्तमावनाचतुशय बाह्मा- क्‍ 

- थष्य शुन्यत्वशांगीकृत्यान्तरस्थ शुन्यलआंगीकृर्त कथमिति. 
पय्युनुयोगस्य करणात्‌ केषाडिद योगाचारतथा ॥ ढेढे॥. | 
योगाराचादि संज्ञामे ननिमित्त दिखाते हैं “शिष्यरित्यादे” शिष्योकी योग और आचाए | 
दोनों कतवय हैं. उसमें जो वस्तु अग्राप्त है उसकी प्राप्तिक लिये आग्रह करना योग हे । 

ह गुहुपदिशयको अन्लीकार करना आचार है। ग्रुरुपदिशथंकों स्वकिर करनेसे उत्तम हुए 
पर्यचुयोग ( तक ) न करनेते अधम होगये उत्तमता-और -अधमता दोनों एक ही 
व्याक्तिम रहनेसे वे मध्यम कहलाने छंगे । मध्यम्रसिद्धान्तावलग्वी साध्यामिक रूपसे प्रतिद् क्‍ 

हुए, गुरूपदिश भावनाचतुष्टय और बाह्य विषयकों शून्यत्व खीकार करके आन्तरिक' 

विषयको शून्यत्व केसे स्वीकार किया ऐसा प्रइन करनेंस कोई २-योगाचार नामसे 
असिद्ध होगये ॥ ३३ ॥ ः 
पा हि त्षा परिभाषा। स्वयंवेदन तावदब्लीकाय्थूमन्यथा जग- 

. दान प्रधज्येत। तत्‌ कीतित धम्मकीत्तिना-“अप्रत्यक्षेपलः 

सर न प्रसिध्यति ।” इति बाह्य आह्य नोपपद्यत एव 

५ को वा रे | कम इतनी भवति अल 

. “४। ॥& १: उत्पन्नस्य स्थत्यभावात्‌ । नापरः, अंठे 

त्पन्नस्यासत्तोत ॥ ३४ ॥ के लद 
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द्शनम्‌ ] भाषाटाकासमेतः । “(3१ )६ 


येगाचार परिभाषा स्वसंवेदन (स्वयं स्वात्ममकाशक) ज्ञान अवश्य मानना होगा तो 
जगत॒का आन्ध्य होगा अर्थात्‌ समस्त व्यवहार छप्त होजायगा । इस विषय पूवाचाये 
सम्पाति थी देते हैं- “तत्कीतिंतमित्यादि? '। जिसको प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है उसको अथज्ञान _ 
नहीं होगा । बाह्माथेका ज्ञानविषयत्र निराकरण कहते है ।“वाह्मग्राह्म॑ नोपपयत इत्यादि” 
विक्वस्पसह उसको कहते हैं। “हद वा इद वा इत्यादि” नाना प्रकारका तके होनिपर समी- 
चीन उत्तर द्वारा एक पक्षकों भी स्थिर नहीं करसके । विकल्पको दिखाते ह-“अथे इति” 
ज्ञानका विवय जो आपका अभिमत-वाह्य अथ है वह कारण पदा्थस उत्पन्न है या नहीं ? 
विजकीकी वप्तकके समान उत्पन्न वस्तुकी स्थिति नहीं होसकनेस प्रथम पक्ष असंगत हे 
गगन-कुसुमादिवत्‌ अनुषपत्न वस्तुकी सत्ता न होनेसे द्वितीयपक्ष मी असंगत हैं ॥३४॥ 


अथ मन्येथाः अतीत ए्वाथी ज्ञानप्राह्मः तलनकृत्वा दिति तदपि 
बालप्रावित वर्तमानतावभासविरों पात्‌ इन्दियादेरपि ग्राह्मत्वप्र- 


सद्धांयव ॥ है5 ॥ 
उत्पन्न अथकी स्थिति न होनेपर भी-ज्ञानका जनक होनेसे अतीत अथ ज्ञानका आह्य 
होगा ऐसा कहना भी बालकोंके कथनके समान है । क्‍यों कि यह घट है इस प्रकार 
हित विद्यमानत्वादि रूपसे जो प्रतीत होता हैं उसका विरोध होगा क्योंकि अतीतम 
विद्यमानत्व नहीं है । ज्ञानननकल इन्द्रिय मम आदिम भी होनेस प्रत्यक्षज्ञानविषयत 
इन्द्रियादिकर्म भी अतिव्याप्त होगा इत्याशयते कहते हैं- अथ मन्‍्येथा इत्यादे ॥३२५॥ 


किञ्ष जाह्मः कि परपमाणुहपोरथः अवयविहूपों वा ! न चरम+ 


ऊर्त्नेकदेशविकद्पादिना तब्रिराकरणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रकारान्तरसे भी अवयवी द्रव्यानिराकरण.प्वक वाह्म वस्तुको ज्ञानग्राह्म तल निराकरण करते 
“किजत्यादि''परमाणु-रूप या-अवयवीरूप दो विकल्प हैं। अवयवी घयादे ज्ञानका विषय 
नहीं हो सकता क्‍यों कि अवयवी द्रव्य सिद्ध ही नहीं है । तथाहि परमाणु अवयव हुआ 
उसको परसाण्वन्तरसे. संयोग मनिगे तो क्या वह एकदेशसे संयुक्त होता. है. या सवे 
देश ! एकदेशपक्षमें परमाणु भी सावयव होगा, एक एक अवयम एक रुसंयुक्त 
होता जायगा । यदि समस्तप्रदेशसें संयोग मानों तो. पे पंश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊध्व... 
और -अधर छ भागोंसे संयोग होनेपर दृद्णुक भी परमाणुसे महत्‌ न होगा एवं ऋमसे ' 
ब्यगुकादि प(म्परा भी परमाणुरूप ही रहेगा. जब तक एक २ किनारेसे सम्बन्ध न... 
होगा तबतक महत्व न हैगा. किनारेसे मानों तो सावयव होगा उसीको कक्तेहे 
स्नेत्यादे! अभियुक्त वचन भी कहते हैं. पटक अथात्‌. उध्वोदि भागंसि एक कालमे... 
सम्बन्ध होनेसे परमाणुके भी छ भाग ( अवयव ) होंगे यादि उसको निरवयव माने तो 
पिण्ड- घवणादे अवयवी भी अणुरूप ही रहेगा॥ ३२६३॥ | ४ 
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(३२) | सर्वदशनसंग्रदः | ह : [बौद्ध 


न प्रथम', अतीन्द्ियत्वात्‌ पद्केन बुगपयोगर बाधक- 
'त्वाच्। यथोक्तम- पदकेन युगपद्मोगात्‌ परमाणोः षडंशता। 
तेषां मप्यकदेशत्व पिण्डः स्थादणुमात्रक'” इति ॥ ३७॥ - 
.... परमाणु पश्ष भी दूषित करते हैं “ न प्रथमेति ”! परमाणुकों अतीन्‍्द्रिय - अपत्यक्ष 
* मानते हैं - परमाणु उसको कहते है - जो ग्रातःकाल -- का झरोखा ) द्वारा सूय 
की किरणें घरके भीतर - प्रवेश होनेपर सूक्ष्म रज देखपडते है उसको तसरेणु कह- 
ते हैं उसमें तौन द्यणुक हैं एक दचणुकम दो अणु होते हैं अणु और परमाणु दोनों 
पर्योयशद्ध है । तथा च उक्त असरेणुका पष्ठ भाग परमाणु है- कोई कोई. साठमें भाग- 
को परमाणु कहते हैं वह उक्त ऋमबिरुद्ध होनेसे नेयायिकसिद्धान्तके अज्ञानमूलक है 
नेयायकोने दृश्यमानसूक्ष्म रजको त्रिसरेणु माना है इसी अभिप्रायसे कहा है- 
४ जालान्तरें गते भानो मृक्ष्म यहइ्यते रजः । . 
| पष्ठो विभासतु परमाणु) प्रकीर्तिंत/” इति ॥ ३७ ॥ 
तस्मात्‌ स्वव्यतिरिक्तग्राह्मविरहात्तदात्मिका: बुद्धिः स्वयमेव 
स्वात्महपप्रकारिका प्रकाशवदितिसिद्धम्‌। तदुक्तम-“नान्‍्यो5 
.. बुभाव्यों बुद्धथ[स्ति तस्या नालुभवो5परः । आहाम्राहकवैदुय्यातत्‌ 
स्वयं सेव प्रकाशतः* इति ॥ ३८ ॥ | 
उपसहार तस्मादति ' ज्ञान अतिरिक्त ग्राह्म न होनेसे ज्ञानात्मक बाद्धि ही स्वयं] 
- स्वकीय रूपको दौपादि प्रकाशवत्‌ ग्रकाश करती है । इसमें प्रमाण भी कहते है | 
|. तदुक्तमात्ति” बुद्धेसे अनुभाव्य अन्य वस्तु नहीं है बुद्धिका, अन्य कोई अड॒भव है 
2४ भी नहंगह्मग्राहकझूल्य होनेसे स्वयमेव प्रकाशवती बुद्ध है॥ ३८ ॥ 
आह्ग्रादकयोरभेदआातुमातव्यः । यद्दे्वे येन वेदनेन तत्ततो न 
५ मिदते हल वैद्यन्ते तैथ्व नीलादयः। भेदें हि सत्य- 
गा अदा य समान्वित्व न स्थात्‌ तादात््यस्य नियम 
जि हो पर नियामकात यश्चाय आश्यग्राहकसंवि- 
रण पगवभासः । स एकस्मिश्रन्द्रमसि द्वित्वावभास इव क्‍ 
. अंमः । अनष्यनादिरविच्छिन्नप्रवाहभेदव[सने | 
_  परविच्छिन्नप्रवाइभेदवासनेव निमित्तम॥३९॥ 
.. ग्राह्म घ्ादि पेथवेदकका अमेद विनाप्माण सिद्ध न होगा। इसलिये कहते है-“आह्मग्राहकयोरिति 
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दशनम ] भाषाटीकासमेतः। : : हर 300 
अनुमानसे ज्ञात होता ह। अनुमानका खरूप दिखाते है ( येद्र्येति ) जिपसे जिस . 
वस्तुका ज्ञान होता है वह वस्तु उस ज्ञानसे अभिन्न होती है जिस प्रकार ज्ञानसे : 

. अतीयमान आत्मा ज्ञानसे भिन्न नहीं है नीछादि भी ज्ञान ग्राह्म है अतः नीलादिक: 
भी ज्ञानसे अभिन्न होंगे यादे भेद होता तो उत्पन्न वस्तु क्षणक होनेसे विषय ने 
झेनेके कारण ज्ञानका अथेके साथ सम्बन्धही न होंगा तादात्म्य ( सम्बन्ध ) के : 
नियामक जो वस्तुकी सत्ता है, वह है नहीं उत्पात्ति अथात, ज्ञानका उत्पादक 
विषय होनेसे सम्बन्ध होगा यह भी इन्द्रियादिके वेद्यत्व ॥निराकरणसे निराकृत है 
ग्राह्मग्राहकका भेद प्रतीति भी अद्वितोय चन्द्रमामें दो चन्द्र हैं इस प्रतीतिके समान 
है ्रान्तिका मूलभूत अविययादि न होनेते भ्रम कैसे सम्भव होंगा ऐसी शंकासे कहा 
है ( अनादिरिति ) अनादि कारूसे निरन्तर अनुवतेमान भेद वासना ही निमित्त 
ह॥ ३९ ॥ 


यथोक्तम-“ सहोपलम्भनियमादभेदी नीलतद्धियोः । भेद 
आन्तिविज्ञानेहेइयेतेन्दाविवाद्ययः ” इति ॥ “अविभागो5पि 
बुछ्चात्मा विपय्यासितदशेनेः । गह्मग्राहकसंवित्तिभेदवानिव 
लक्ष्यते ” इति च॥ न च रसवीस्येविपाकादिसमानमाशामो- 
दकोपाजितमोदकानां स्यादिति वेदितर्व्य वस्‍्तुतो वेयवे- 
ग्रकाकारविधुराया आप बुद्धेव्येवहत्ेपरिज्ञानावुरोपेन विभि- 
न्याह्ग्राहकाकाररूपवत्तया तिमिरायपहताक्ष्णां केशेण्डना- 
डीज्ञानाभेदवदनादुपएठवववासनासामर्थ्याद्व्यवस्थो पफ्तेः पये- 
नुयोगात्‌ ॥ ४०॥ 
जूस प्रकार घट म्वात्तकाक साथ हीं उपलब्ध हानस ग्रात्तकास ॥भन्नर नहा है 
तसा प्रकार परकज्ञानक साथ हद अथातू वज्ञानक ।वना नाद्याद दरतुका उपलमस्ध ना 
: हेनेसे नीलादिक भी नीलादि बुढ्िसे मिन्न नहीं है इसी आभेप्रायस कहते है ( सहो- 
पलम्मीनयमादित्यादि ) ग्राह्मय ग्राहक भेद न होनपरभमी बुद्धिरूप आत्मा अनादि- 
कालिक [पपरात वासनासे ग्राह्म, ग्राहक सवदन मंदवानक समान प्रतोत हाता ड्डै 
इसका आशा मांदकजन्य रस वायक समान असभव नहा कहसकेते वकृन्तु वास्त» 
वें आहयग्राहकादिस्वरूप भेद न होनेपर भी व्यवहार ज्ञानके लिये अनादि कालिक 


१० आह ग्राहकात्‌ अभिन्न; आहकेन संहेव उपहमभ्पभानत्वात्‌ यह येन संहवोपरभ्यते 
ततः तद्भिन्नम, यथा हरद्धघंद/इत्य।६? अनुमान के 
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( हे ) .. सवदशनसंग्रह:ः । | बोद्ध- 
_अ्राम्तिये मेद व्यवस्था उपपत्न होसकती है इसमें आक्षेपश्ती आवश्यकता नहीं है 
लिस मकार तिमिराकान्त दृष्टिवालोंकी आकाशमें कभी २ केशेकि समान रेखा दीख 
बडती है कमी २ उण्डुक अथात्‌ मकर्राके जालेके समान रेखा दोख पड़ती है, 
कमी २ नाडीके समान रेखा दीख पडती है इसी प्रकार ज्ञान वैचित्यमी वासना 
जैचित्यसे होता है ॥ ४० ॥ व 
._ अथोक्तम- अवेधवेदकाकारा यथा आन्तेनिरीक्ष्यते। विभक्त-. 
टक्षणग्राह्ममाहकाकारविएुवा ॥ तथा कृतव्यवस्थेय कैशादे- 

भे नी ग्राहकृछक्षणा॥ | 
ज्ञानमेदवत्‌। यदा तदा न सश्ोद्या आह्यम्राहकलश& 
डते ॥ तस्माइछिरेवानादिवासनावशादनेकाकाराउवर्भाततत 
इति सिद्धम । ततश् प्रागुक्तमावनात्रवयबलानिशिद्वाइत्‌: 
च्छेदाविगलितविविधविषयाकारोपपुप विश्युद्धविज्ञानाद्यों मह- 
दय इति ॥ ४१ ॥ | 
* इसमें प्राचीनोंकी सम्माति भी देते हैं ( अवेद्यवेद्काकारेति ) वे बेदक खरूप | 
-डज्य बुद्धिकों आन्तोने विभक्त ग्राह्म ग्राहक खरूप भेद आन्तिस समझा हैं निगमन | 
करते हैं ( तस्मादिति ) अनादि वासनासे बुद्धि ही अनेकाकारसे प्रातिपत्ञ होती है यह | 
निर्विवाद हुआ अतः पूर्वोक्त भावना प्रकषे वश समस्त वासना नष्ट होने पर नाता 
| 


श्रकार घटादि विषय अ्रान्ति नष्ट होकर शुद्ध विज्ञान प्रकाशरूप निश्चयत 
होता है ॥ ४१ ॥ 
अन्येतु पन्यन्ते-यथोर्त बाह्य वस्तुजातं नास्तीति । तदयुक्तम्‌ 
 अग्राणाभावात्‌ । न सहोपलम्भनियमः प्रणाणमिति वृक्तव्यस्‌ 
 वेद्यबेदकयोरभेद्सापकृलेनामिमतस्य तस्याप्रयोजकृत्वेन स- 
न्विग्धपिपक्षव्याव्रातिकत्वात्‌ ॥ नतु भेंदें सहोपलम्भनियमा- 
त्मक साधने न स्यादिति चेन्न। ज्ञानस्यान्तमुखतया च भेदेन- क्‍ 
आतिभासमानतया एकदेशत्वेककालत्वलक्षणप्रहत्वनियमा- 
.. सम्भवाच्च नीलादमेस्य ज्ञानाकारते अहम्रिति प्रतिभाहः 
* स्यात्‌ नत्विदमिति प्रतिपत्तिः प्रत्ययादव्यतिरेकात्‌ ॥ ४२ ॥ 
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दरशनम ]..“# भाषाटीकासमेतः । ( ३५) 


वाह्याथीड॒मेयवादीका मत कहते हैं ( अन्ये तु इत्यादि ) विज्ञानातिरिक्त वाह्य 
नौलादे वस्तु नहीं ऐसा कहना अप्रमाणिक है । सद्धटवत्‌ सहोपलब्धिरूप नियम 
भी वाह्मसत्तानिषेधर्म प्रभाण नहीं होसकता। ग्राह्मग्राहकका अमेद्साधक अप्रयोजक है 
अथोत्‌ व्यमिचारशंका निवतेकत्वरूप तकेशूल्य है, क्योंकि सन्दिग्ध विपक्ष व्यावत्तक 

नहीं है यदि कहो भेद सहोंगलूम्भनियम न रहेगा यहभी नहीं होसकता क्योंकि ज्ञान 
अन्तम्रेंख ( अन्तःकरणधम ) विषय; वाह्य होनेसे भेद प्रतीतिविषय >दीनोंको एक-_ 
देशत्व एककालत्वरूप सहत्व ही असम्भव है । दूषणान्तरभी कहते हैं ( नोलेति ) 
नीलाचयथ यदि ज्ानरूप होता तो ज्ञान अहंप्रतीतिविषय होनेसे नीलादिकों भी अहं 
इत्याकारक प्रतीति न होने सकेगी इद इत्याकारक प्रतीत न होगी क्योंकि ज्ञानत्ते 
विषयका भेद है ही नहीं ॥ रा पे 
अथोष्यते-ज्ञानस्वरुपो5पि नीलाकारो आन्त्या बहिवेद्वेदेन 
अंतिभावत इति न व तनाइसुल्लेख शति। तथोक्तमू-' 'परिच्छे- 
दान्तराग्ोयं भागो बहिरिव स्थितः । ज्ञानस्याभेदिनो भेद्प्- 
तिभासोःष्प्युपपुवः ॥ ” इति । “यहन्तज्षैयतत्त्वं तद्वहिवेदवभा- 
 सते ” इति च ॥ ७३ ॥ 
( अथोते ) यद्यपि नीलाई विज्ञानखरूप हो है तथापि अ्रान्तिसे वाह्यके समान 
मिन्न प्रतीव होता है अतः उम्में अहमित्याकार नहीं होता ( तथोक्तमिवि ) भेद - 
शून्य ज्ञानकों भी अन्य (व्यावतक ) सस्वन्धसे बाह्यके समान स्थित भेदावभास भी 
भ्रम है। जो आन्तरिक ज्ञेयतत्व वाह्मवत्‌ भासित होता है ॥ ४३ ॥ 
तद्युक्तम-बाह्माथाभावे तदुत्पत्तिराहिततया बहिवदित्युपमानोक्तेर- 
बुक्ते। नहि वसुमित्रो वन्‍्व्यापुत्रवद्भासत इति प्रेक्षावानाचक्षीत । 
भेद्गतिभ[सस्य आन्तले अभेद्नतिभासत्य प्रामाण्यम्‌ । तत्‌ 
आओभाण्य व सदयतिभावतस्थ आन्तल्वमिति उ्पराशयअसक्ञाच् || 

. झविसिवादान्नल्तातिकमेव संविदाना बाह्ममेबोपाददते जजंत्यु- 
पेशन्तेपवान्तरमिति व्यवस्थादशनाब । एच्चायम्रभदेसाघको 
हेतुगोभयपायत्तीयन्यायवदाभासतां भजेत्‌ । अतो बल्लेदिति 

. बदता बाह्य ग्राह्ममबेतति भावनीयमिति भवृद्ीय एवं बाणो के 
मा  ी आ 


५ ३६ ) सवदशनसंग्रह* । कर [ बौद्ध- 
अब समाधान करते हैं (तद्युक्तामित ) जव वाह्म अर्थ है हो नहीं तो शशश्ंगकन्‌ । 


उत्पत्ति न होनेसे ज्ञानकों व्हिवेत्‌ ऐसा उपमानोपमेयभाव कथन भी आयुक्त है 
बसुमित्र वन्ध्यापुत्रकें समान सुन्दर है ऐसा कोई डड्िमान्‌ नहीं कहते ६ भेदजञान 
आन्तिसिद्ध होनेसे अमेद ज्ञानकों आमाण्य होगा अभेद ज्ञानका मामाण्य होने 
मद ज्ञानमें भ्रात्तत्व होगा इस प्रकारसे अन्योन्याश्रय होगा मत्युत लोकर्म निर्वि- 
वाद रूपसे वाह्म नीलादि विषयकों ही खीकारकर आन्तरिक वस्ठुकां हों उपक्षा 
करते हैं अतः अभेइसाधक युक्ति गोवरकी खीरके सम्रान कथनमात्र हैँ वहिकेत्‌ 
ऐसे उपमानवाक्यको कहनेवाले खयं वाह्मवस्तुकी भावनास्ोकार करक पुन! 
बाह्मपर निषेध करनेपर आप अपने ही वाणसे मारे जांयगे । अथांत्‌ सकोय क्‍ 


वाक्यसे ही वाह्याथे सिद्ध होता है ॥ ४४ ॥ 


न ज्ञानाभिन्नकाटस्यायस्य बाह्यतमलुपपन्नमिति चेत्तदूज॒पप- 
न्रम। इन्दियसब्रिक्ृषस्थ विषयस्योत्पाये ज्ञाने स्वाकाइस- | 
मपंकतया समर्पितेन चाकारेण तस्यार्थस्याजुमेयतोपपत्तेः ।.॥] 
* अतण्व पय्यचुयोगपरिह्मरा समग्राहिषातामू- भिन्नकाल | 
* कथ ग्राह्मम्िति चेत्‌ ग्राह्म्॒तां विदुः । हेतुत्वमेव च व्य्फे | 
ज्ञानाकाराप॑णक्षमण। इति। तथाच, यथा पुष्ठचया भोजनमलुसी- क्‍ 
' यते यथा च भाषया देशः यथा वा सम्भ्रमेण लेहः तथा ज्ञाना- 
क्‍ कारेण ज्ञेयमचुमेयम्‌। तदुक्तम्‌ अद्धेन पटयत्पे्ता नहि सुकत्वा- 
/ : उरूपताम। तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाण मेयहूपता ॥ झते। 
ः नाहे वित्तिसत्तेव तद्ेदनायुक्ता तस्याः सवेजाविशेषात्‌। तान्त 
सारूप्यमाविज्ञत्‌ सरूपयितु पटयेदिते च ॥ ४५ ॥ 

: (ननु-इति ) ज्ञानसे अथेका प्रतिभास होता है अतः ज्ञानसे अतिरिक्त कालमें अर्थका 
बाह्यल अनुपप्न है ऐसा कथनही अलुपपन्न है क्योंकि घक्षुयादि इन्द्रिय और वि 
यका सत्तिकषेसे उत्पादनीय ज्ञानमं विषयकी आकारका जारोप होना कहा 
हे अथनेव विशेषो हि निराकारतयी घियाम्‌॥ झते। अन्यथा ज्ञानमें विशेष हीते 


._ # जतुमान सरूप यह ६-“बाहयं वस्तु सत, ज्ञाने खाकार समपे कत्वात्‌ । यः खाकार 
_. समपक)स आरोपाधिकरणातेरिक्त सत्तावान्‌ मवति यथा स्फटके छोटित्याकारसमर्पकी 
जप्राकुछम स्पृट्कमिन्न संदेव ? इत्यादि | ९: 


8॥#99व॥ ४वाव्ावड (0॥9००॥7. एछांत्री280 0५ 8527060 7 


दर्शनम ] भाषाटीकासमेतः । (२७ 2 


प्रिहारका्ी संग्रह भिन्नकालेत्यादिसे किया है ज्ञान ही श्राहकह अतंः जिस कालमें 
ज्ञान न हो उस कालका अहण कौन करेगा ज्ञानमें विषय अपने खरूपको आरोप 
करता है इस ल्यि साकार समर्पक खरूप हेतुसे वाह्यका ग्रहण होसकता हैं। अत 
देवद्तत स्थूल है ” यहां भोजनके विना स्थूलत्व अनुपपन्न होनेसे जिस प्रकार भोज- 
नका अनुमान होता है उसो प्रकार ज्ञानसे स्वाकारसमपेक वाह्य वस्तुकाभी अनु- 
मान होगा. यथा-भाषासे देशका अनुमान होता है। यथा किसीके वियोगसे संभ्रम 
देखकर स्नेहका अनुमाजुमान होता है तथा ज्ञानका आकारसे ज्ञेयका अनुमान होता 
है ( अर्धेनोति ) ज्ञान जब साकार है तों उसको दो अंश हुए आकार और आकारी 
आकार विषयसे ही आरोपित होता हैं अतः अधे विषय समार्पेत आकारकों छोड- 
कर केष॒ल निराकारज्ञान नहीं उपपन्न होगा इस कारण विषयप्तिद्धिम ज्ञानका 
प्रमेयाकाखच्त ही प्रमाण है (नहीति ) केवल ज्ञानमात्रसे विषय्रतिमास नहीं होस- 
कता क्योंकि ऐसा हेनेसे घटपटादिसंवेदनमें विशेष ही नहीं होगा वस्तु भेदसे ही 


ज्ञानमें विशेषता होती है जो खरूप प्रावैष्ट होता है तदाकार ही रूप संघादेत 


होता है ॥ ४५ ॥ 
तथाच-वबाह्यायसद्भावे प्रयोगः ये यास्मिच्‌ सत्यापे कादवचित्काः 
ते घरवें तद॒तिश्कितापेक्षाः । यथा अविवक्षति अनिगमिषति 
मथि बचनगमनप्रतिभांसा विवक्षुजिगमिषुपुरुषान्तरसन्ता नसा-, 


पेक्षा तथाच विवादाध्यासिताः प्रवृत्तिप्त्ययाः सत्यप्याल्वावि- . « 


ज्ञाने कदाचिदेव, नीलाइुछेखना इते ॥ ४६ ॥. 


बाह्माथैसद्भावर्म अुमानका प्रयोग दिखाते हैं जिसके रहनेपरभी जो वस्तु कदा- 


चित्‌ रहती है वह उससे अतिरिक्त वस्तुकों सापेक्ष होता है। जैसे नहीं वोलनेके और 
न जानेकी इच्छा करनेत्रालेके. विषयमें वचन और गमनका प्रातिभाश् विवक्लु 
और जिगमिषु पुरुषान्तर सन्‍्तान सापेक्ष है विवादग्रस्त प्रवृत्तिविज्ञान आलयविज्ञान 


रहनेपर भी कदाचित्‌ ही नीलाद्राकारसे प्रकाशित होता है अतः वहभी विज्ञानसे अति- 


रिक्त वस्तु सापेक्ष है ॥ ४६ ॥ 


तत्राल्यविज्ञान नामाहमास्पद विज्ञान; नीलाबुडेलि च फ्रृत्ति- । 
विज्ञानम | यथोक्तम- तत्‌ स्यादाल्यविज्ञानं यद्‌ भवेद्हमार्प- 


[4] 


: दम। तत्‌ स्यात्‌ प्रवृत्तिविज्ञानं यन्नीलादिकसुछिलेत, ॥३इति। .. 


4०७ 


(३८ ) स्वेदशनसंग्रहः । [ बौद्ध- 


७ ५ । बिक एव [०] प क्र 
नहतुबाद्य 3था आय ] ने वधिनापारपाकंसत्ययः कंदाच- 
रकलात कदाचिहुत्पाद शत वाद्तिव्यय्‌ ॥ ४७॥ 

आलयविज्ञानखरूप अहं इत्याकारक प्रतीति है इद नीलम इत्याकारक ज्ञान 
अधत्तिविज्ञान हे उपसंहार ( तस्मादिति ) आलयविज्ञानसे अतिरिक्त प्रवृत्तिविज्ञानका 
हेत॒ कारदाचित्क वाह्य अथे ही ग्राह्म है वासनास तान ग्राह्य नहीं है क्योंकि उसकी 
उत्पात्ति कादाचित्क होती है ॥ ४७ ॥ 
4 ९ 6 मेक सर 7 ९५ 
विज्ञानवादनय 8 ताधनानामंकसन्तानवातिनामाल्याविज्ञना- द 
गो तत्तत्मवृत्तिजननशाक्तेः तस्याश्व॒ स्वकायोंत्पाईं प्रत्यान- 
सुख्य रपाकः प्स्य च प्रत्थयः कारण स्वृ्तन्तानवात्तिपर्व- 
क्षणः कक्षीक्रियते सन्तानान्तरानेबन्धनत्वानड्गीकारात्‌ | 
ततश अवृत्तिज्ञाननननालयविज्ञानवत्तिवासनापारिपाक प्राति 
से धप्याल्यविज्ञानवत्तिनः क्षणाः समर्था एवोते वक्तव्यस्‌ । 
न चेदेको5पि न समर्थ: स्थादाल्यविज्ञानसन्तानवार्तिल्वाविशे- 
तू तप समा इते पक्षे कारयक्षेपालुपपात्तिः ॥ ४८ ॥ 
“टादिविज्ञानका कादाचित्कृत्व भी वाह्याथे सद्भावमें प्रमाण है इस अभिमायसे 
जलादिविज्ञानका पु थ इप्त अभिष्रायसे 
कहते है ( ज्ञानवादिनिय इत्यादि ) आल्यविज्ञान भी क्षणिक होंनेसे कहा ( एक्स 
। न्तानोते ) का ने एकसन्तानवार्त आल्यविज्ञानको पबृत्तिविज्ञानके प्रति तत्तत्पवृत्ति 
जननशाक्ति और उस शक्तिकों खात्ुकूलकायेके प्रति अभिमुरूयरूप परिपाक उसका 
अत्यय ( अवृत्ति अज्ञानरूप फल ) यह सव कारणरूप प्रथमक्षणमें ही मानने होंगे 
क्योकि सन्तानान्तरको निमित्त नहीं मानते तब तो भ्रवृत्तिज्ञानके जनक जो आल- 
यावैज्ञान तदबत्ति वाप्तनापरिपाकके प्राति जितने आलयविज्ञान वृत्ति क्षण हैं सभीकों 
न कहना होगा नहीं तो एक्मी क्षण समर्थ न होगा क्योंकि आहलयविज्ञान 
पल सबमें समान हि जैसे समुद्र के जलहूकी एकएक पिन्हु खारा न हो तो 
द्‌ हे भी क्षारस न होगा यदि सभीको समर्थ मानोंगे तो नीलादि प्रवृत्तिविज्ञान 
पश्चिम कण 3 कि आाल्यविज्ञान सन्तानपरम्परा सदा बने रहनेसे 
५ ._ £ 4 गण भी बने रहेगा समथेका क्षेप भी नहीं करसकते ॥ ४८॥ . 


पे कोठी वित्कत्वानिवाहाय शब्दस्पशरूपरसगंधारिषयाःसुखादि- 


_. (८७-0. ७५॥0७॥0 880 ४88 006७०. ए0चा260 ७9५ ९०६6० 
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| 
| 
| 
। 
क्‍ 


_. िियाः पड़ प्त्ययाश्रत्तर पत्ययान्‌ प्रतीत्योत्पचन्ते इति चतुरेणा- 


दर्शनम्‌ | :. आषाटीकासमेतः । * (३२३ 


निच्छताप्यच्छमतिना स्वानुभवमनाच्छाद्य परिच्छेत्तव्यम । 
ते चत्वारः प्रत्ययाः प्रतिद्धा, आउम्बनसमनन्तरसहकास्थे- . 
धिपातिरूपाः । तत्र ज्ञानपदवेदनीयस्य नीलागवर्भासस्य 
चित्तस्य नीटाल्म्बनप्रत्ययाव नलाकारता भवाति; समनन्‍त- 
रप्त्थयात प्राचीनज्ञानाद बोधरूपता, सहकारिप्रत्ययादालो- 
काद चक्षुपरोईथिपंतिप्रत्ययाद्रिषयम्रहणप्रतिनियमाः, दे 


[७] 


तस्य ज्ञानस्य रसादिसाधारण्यप्राप्तेनियामर्क चल्षुरापिपतिभ- 
वितुमहाति लोके नियामकस्याधिपातित्वोपलम्भात्‌ । एवं 
चित्तवेत्तात्मकानां सुलादीनाँ चलाए काया डे 
व्याने ॥ ७९ ॥ ४ 
अतः प्रवृत्तिविज्ञानकों कादाचित्कत्व सम्पादनके लिये शव्दादे पांच और 
._ख़ुखदु/खादि विषयक चाछ्॒ष, स्पाशन, श्रावण, रासन, प्राणन, मानस भेदसे छठ 
ग्रकारका ज्ञान और वक्ष्यमाण चार प्रत्ययके सम्वन्धस उत्पन्न होते हैं यहां झुंद्ध 
चित्तवांले बतुर मनुष्योंक्रों अपने अनुमपरकी साक्षी देकर अनिच्छासे भी कहना 
होगा आलूम्बन, समनन्‍्तर, सहकारी, अधिपति रूपसे चारों प्रत्यय प्रसिद्ध हैं 
ज्ञानपदवाच्य नीलादि प्रतिमासक चित्तको नीलादिके' आलम्बन प्रत्यमस नीछा- 
. कारता होती है समनन्तर प्रत्ययसे बोधरूपता होती है सहकारिप्रत्ययसे” आछोका- 
दिवत्‌ ग्रह्वीत प्रत्ययमें संकटता होती है च्लुरादि अधिपाति प्रत्ययसे अये घट इत्यादि 
: विषयका' ग्रहण होता है ज्ञातयस्त॒ुके रस रूपादि साधारणताके नियामक चछु 
. अधिपति होता है लोकमें मी नियामककों अधिपाति कहते हैं इसी प्रकार चित्त,चैत्य, - 
.भूत, मौतिक सुखादियोंके चांर कारण भी हैं विज्ञानस्कन्ध चित्त हैं इसोको आत्मा 
कहते हैं रूप, वेदना, संज्ञा, सेस्काररूप चार स्कन्ध चैत्य हैं एथिव्यादि भूत है 


का, 


: अचक्षुरादि इन्द्रिय और रूपादि विषय मौतिक हैं इनका सझुदाय लोकव्यवहार 
- . निवाहक हैं अवयवसे अतिएक्त अवयवी इनके मतमें नहीं ॥ ४» ॥ 


' एवं दित्तचेत्तात्मक्स्कस्धः पच्विधः रूपविज्ञानवेदनासंज्ञा- 
संस्कारसंश्ञकः । तत्र रूप्यन्त एभिविंषया शत व्युत्पत्त्या सावि- 


बयाणीन्ियाणि रूपस्कन्धः, आल्यविज्ञानप्रवातीज्ञान _ 


द पर ८ 0 ) सर्वदशनसंग्रहः । 50535 | बोर: 
._ उुःखाहिपत्ययप्रवाहो वेदनास्कन्ध:; गोरित्यादिशन्दोछेलिसं- 
विज्ञानप्रवाहः संज्ञास्कन्पः, वेदनास्कन्धानिबन्धना रागद्वेषा- 
दयः केशा उपझेशाश्य मदमानादयों धमोधमों च संस्कार- 
स्कृन्धः ॥ ५० ॥ के 5 
रूप, विज्ञान, संज्ञा, संस्कार भेदसे चित्त चैत्यात्मक पांच स्कन्ध हैं रूपकी 
._ अयुत्पात्ति दो प्रकारसे होती है ( रूप्यन्ते एमिरिति ) जिम्से विषयादिका रूपण अथाद्‌ 
ज्ञान हो वह रूप है इससे इन्द्रिय वोधित हुआ । दूसरी ( रूप्यन्ते इति ) जो जाना 
जाय इस व्युत्पत्तिसे विषय बोधित हुआ मिलाकर अर्थात्‌ साबषय इन्द्रिय रूप- 
: स्कन्ध कहा गया आय ओर  प्रब्वाते विज्ञानका प्रवाह विज्ञान स्कन्ध है पूर्वोक्त दोनों 
स्कन्धोंस उत्पन्न सुख दुशखादि विषयके प्रत्यय प्रवाहका'नाम वेदनास्कन्ध है ( अर 
* गोः आये घटः इत्यादि ) शब्दसे विधीयमान ज्ञानका प्रताह संज्ञास्कन्ध है वेदनास्कन्ध 
- निमित्त रागडपादि हैश मदमानादे उपझ्लेश, धमोधम, संस्कार स्कन्ध है ॥ ९० ॥ 
ताद्द्‌ | दुख उइ'खायतन इःखसाधन चोते भावायैत्वा 
पर्निगवोपाय तत्तज्ञान सम्पादयेत्‌। का अतएवाक्त, दुःखसखुदा- 
यनिरोधमागाबत्वारः आस्यस्य बुद्दाभिमतान तत्त्वानि। तत्र 
3» मासिक समुदायों ठुःखकारणं; तद द्विविधम, प्रत्ययोप- 
पारिवन्धनो हेलूपानिबन्धनशथ  तत्र अत्ययोपनिबन्धनस्प संग्रा- 
डक उनस्‌ हद कार्य्य ये अन्‍्ये हेतवः प्रत्यवन्ति”” गच्छन्ति 
. मानानों हलूनों भावः अत्यय््त कारणसमवायः तन्मा- 
"न फठ न चेतनस्थ कस्यचिदिति सूताथः । यथा बीजहेतु- 
डी बानूर्ना षण्णां समवायाजायते। तज्र प्रथिवीधातरइर- 
__ स्य का्ठिन्यं गन्ध्व जनयति, अब्धातु: स्ेहे सच जनया(ति, 
तेनोघातू अधातरकाश हैपमाणष्ण्यश्न, वायुधातुः स्पश्ेन चलनञ्, आका- 
 6व । जे) ऋेतधातुयंथायोग॑ प्रथिव्या- 
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52 इस है दुःखका घर है' और दु/खका साधन है 
। शुत ह का उपाय तज्ञानको सम्पादन करें (ढु/ख सप्ु- 
सत्र है ' अल चित्तका वैमनस्पादि प्राप्तद्न है इशखका कारण. 


दशेनम ] भाषाटीकासमेतः । * (४१) 
समुदाय है वह दो प्रऊारका है प्रथम कारण सपुदाय मूलक और दूसग हेत॒प्रलक है _ 
हेतुका समूह पत्यय है प्रत्ययोपानवन्धनका संग्राहक सत्र कहते हैं ( इृदमाते ) 
कायका अन्यान्य हंतु प्राप्त हां हंतु हंतु हत्वन्तरप प्राप्त हों उनका भाव अथात कारण 
सम्ुदायका हों फल काये है कारणस आतास्कत कसा चतन कायके लय अपाक्षत 
नहा यह खत्रका अथे हुआ जिस प्रकार वाजस जा अद्भधकर हाता हैं वह छहां धातु< 
आक समृदायस हांता हैं उसमे प्राथवी धातु अड्कुरम काउंन्य और गन्ध प्राप्त करता 
है जल्धातु स्नेह और रस, तेज धातु रूप और उष्णता,वायुधातु स्पशे और चलन- 
आकाशधातु अवकाश और शब्द, ऋतुधातु यथायाग पाथवत्वादक उत्पादन 
करते हैं ॥ ५१ ॥ 

तूपनिबन्धनस्य च संग्राहक सूत्रस, उत्पादाद्या तथागता- 
नामलुत्पादाद्वा स्थितवेषां पमोणां पमेता धर्मेस्थितिता धर्म 
नियामकता च भ्तीत्य समुत्पादाजुलोमतेति । तथागतानां 
बुद्धानां मते घमाणां कायकारणरूपाणां या धमता कार्यकार- 
णभावरूपा एपोत्पादादलुत्पादाद वा स्थिता, यास्मिन्‌ सत्ति 
यदुत्पद्यते तत्तस्थ कारणस्य कायागिति पमतेत्यस्थ विव- 
रण, धरमस्य काय्येस्य कारणातिक्रमेण स्थितिः । स्वा्थि 
कस्तलप्रत्ययः । धमेस्य कारणं स्वकाय्यें प्राति निया- . 
मकता ॥ ९२ ॥ 
हेतूपनिबन्धनसत्र ( उत्पादद्वेत्यादि ) बुद्धके मतमें काये कारणरूप धम्मेकी काये 
कारणकी सत्तारूप धम्मना उत्पाद उत्पात्ति अथवा अजुपत्तिसे स्थित है जिम वस्तुके 
शहनपर जा उत्पन्न हैं वह उस कारणका. काये है, यहा धम्मताका ववरण है घमे 
जो काये है वह कारणकों अनतिक्रमण न करे अथोत कारणाभावमें न होना यही 
मे स्थिति है धमेस्थिति हीको धमेस्थितिता भी कहते है क्योंकि ताल प्रत्यय स्वा- 
थरमें इआ ह कारणका स्कायेक प्रात ।नयामकत्व धमोनयामकता हैं ॥ एर ॥ 
ननवय॑ काय्यंकारणभावश्वेतनमन्तरेण न सम्भवतीति अत उक्त... 
कारणे सति तत्परतीत्यप्राप्यसम॒त्पादे अचुलोमता। अनजुतारता._ 
सेव ध्मता उत्पादादलुत्पादाद्रा धमाणां स्थिता । तचात्न 
कश्िच्नेतनो5पिष्ठातोपलभ्यत इति सूताथ। यथा प्रतीत्ससास॒_ 
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(४२) स्वेदशनसंग्रहः ,.._[बाह- 


3 बीजादडुरो तो 
त्पादस्य हेतूपनिबन्धः 5डुरातकाण्डंकाण्डान्नाढो 
नालाहभस्ततः शूर्क ततः पुष्प ततःफलम्‌ । न चात्र बाह्य 

कल बी 6 € ८ 3० वि प्र 
समुदाय कारण बाजाद काय्यमछुरादं वा चंतीयत । अहम- 
० निवत्तेय व ०] 3 2 कर 4 [4] प्र 
डर निवेत्तयामि अहं बीजेन निवेत्तित ते । एवमाध्यात्ि- 
| 4» अप ३3. [ 
केप्वपि कारणद्रयमवगन्तव्यम । पुरःस्थिते प्रमेयाब्यी अन्य 
विस्तरभीरभिरुपरम्यते ॥५४३ ॥ 
उक्त कायकारणमाव चेतनके बिना नहीं होसकेगा ऐसी आशंकासे कहते हैं 
५ गतीत्येति ) कारणकी सत्ता उसके सम्बन्धसे उत्पात्तिमं अनुकूछता है वही धर्मता 
धमममम स्थित है किसी कायमें भौ.कोई चेतन कहीं उपलब्ध नहीं होते हैं प्रतीत्य- 
स॒त्पाद जा दो भेद कहें हैं उनमें हेतूपानिवन्धन. यथा वीजसे अहुर, अंकुरसे 
०5, काण्डस नाल, नालस गभ, गमसे शक, शूकसे पुष्प, पुष्पसे फल यह क्रम 
है इस वाह्य समुदायमें बीजादे, कारण अथवा जहुरादि काये कोई भी चेतन नहीं 
है में वीजसे उत्पन्न हुआ किया में अडडरकों उत्पन्न करता हूं ऐसा ज्ञान भी 
तक नहीं है । इसी प्रकार आध्यात्मिकर्मेमी जानना । अन्य गौरवभयसे उस 
विषयकोी छोडदिया इति + ॥ ९३ ॥ 
तात्मप-अत्ययोपनिवन्धन हेतपनिबन्धनरूप अतीत्य समुत्पाद है वह बाह्य और आध्या: 
त्मिक 3 पप वा प्रकारको हैं बाह्य कहचुका आध्यात्मिक हेतृपानबन्धन इस प्रकार है “यदि-- 
5 यमित्यया: संस्कारा: यावच्नातिप्रत्ययं जरामरणादीते ? अविद्या यदि न होती तो 
प जि हति इस प्रकार नाते ( जन्म ) भी नहीं होतो यादें जाति न होती तो जरामर- 
हु कि मी हत उसमे जिया ऐसा नहीं जानती कि मैं संस्कारकों उत्पन्न करती हूँ 
लए *%॥ मी इसा ज्ञान नहा कक झुझका सविद्याने उत्पादन किया इसी प्रकार यावजातिको 
७ राग न है भें जरामरणादिको उत्पादन करती हूं । दिको ऐसा ज्ञानहै 
हक जापिस उत्पन्न हं श उत्पादन करती हूं | न जरमरणादिको ऐसा ज्ञान 
5 सस्काशाप ला हू रा आअविद्यादिक रहनेपर चेतनान्तरस - भनाविष्ठित अचेतनर्म 
ह का संयोग पतन होते है। नित्त प्रकार बोजादिमें अंकुरादि उत्पंत्न होते हैं | केवल 
जक उत्पन्न होता है एतावन्मात्र दृष्ट है ! चेतनापिष्ठान कहीं इसमें मी 


पड का था य लत्पादन करती है जछ सह तेज शरीरके खाये 
. रखता है मनोविज्ञानकों विज्ञान था संचालन करता है आकाद शरीर्के भीतर छिद्र बना 
 अविकर होते हैं तब शररवी उतससे ता 3, पा है जब आध्यात्मिक पृथिव्यादि घातु 
श्री हे उ्पादग व... ता है ! उसमें प्र्व्यादिको यह ज्ञान नहीं कि मे 
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इृष्ट नहीं प्रत्ययोपानेवनन्‍्धन पायवी ते ८ 
नहींप्रत्ययोप शीयवीं, जल, तेन,बायु, आकाश, विज्ञान, घातुओंके समहसते काय 


लो गे _ पुन करता हूँ न काठिन्यादिको है यह ज्ञान है कि झझे पा्या- 
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._: जैसे बीनसे अह्र हेंता है इस दृष्ट तीत्य सपत्पादको अन्यथा नहीं कहसकते ॥ 


दर्शनम्‌ | .: भाषाटीकासमेतः । (४३). 


तढ़भयानराधस्तदनन्तरं विमलज्ञानादियों वा मुक्िः, तत्निरोधों 
पाया मार्ग: स च तत्तज्ञानं, तन्च प्राचीनभावनाबलाद्भवतीति 
प्रर्भ रहस्यम्‌ । मूत्रस्यान्तं पच्छतां कृथितं भवन्‍्तश्व सूजस्था- 
ते पृष्ठ वन्तः सोत्रान्तिका भवन्त्विति भगवताभिहिततया सो 
तान्तिकसज्ञा सआतेति ॥ ५७ ॥ 

उक्त हतूपानवन्धन और सत्ययापानवन्धनरूप ग्रतात्य समुक्त्पाद.नराधानन्तर«- 


आज 


निमल ज्ञानका उदय हो मुक्ति है निरोधका उपाय मांगे है वह तक्तज्ञान है वह पू्व- 
सरकारस होता है यहां परम रहस्य ह्ठै । सत्रका अन्त पूछनपर छुद्धन कहा आप 
लागाने रूज॒का अन्त पूछा है इस लिये सौत्रान्तिक हों इससे वे सात्रान्तिक .संज्ञासेः 
सासद्ध हांगये हे ॥ ५४ ॥ ; 
केचन बोद्दा बाह्मेब गन्धादिषु आन्तरेषु रूपादिस्कन्धेषु सत्स्वपि 
तज्ानास्थामुत्पादयितुं सर्वे शुन्यमिति, प्राथमिकाच विनेया- 
नर्याकथत्‌ भगवान, द्विर्तायांस्तु विज्ञानमाज्ग्रहाविष्ानविज्ञा- 
नमेबेक॑ सादिति, तर्तायालुभय्य सत्यमित्याश्थितान विज्ञेयमनु- 
मेयमिति, सेय॑ विरुद्धा भाषेति वर्गयन्तो वेभाषिकाख्यया ख्या 
ताः एषा है तेषां परिभाषा समुन्मिषति । विज्ञेयालुमेयत्ववादे 
प्रात्यक्षिकस्य कस्यचिद्ृप्यथस्याभाषेन व्यातिसंवेदनस्थाना- 
भाषेनालुमान प्रवृत्त्यनुपपत्तेः सकछलोकाउुभवविरोधश्व । ततओा 


, थोँ द्विविधः, ग्रह्योष्ष्यवसेयश्व ॥ ५५ ॥ 


नाह्य गन्धादक और आन्ताओकरुपाद स्कन्धक होनपर भी उसमे अनास्था उत्पन्न... 
भनेके लिये सब शून्य है इस प्रकार ग्राथामिक शिष्य माजसे बुद्धने कहा विज्ञान... 


दिने उत्पादन किया तथापे चेतनान्तरते अनापिष्ठित पाथिव्यादेसे राशेर उत्पन्न नल >> 


(४४) . सवृदशनसंग्रहः । | वोद्ध- 


आग्रहवाले दूसरे शिष्यसे विज्ञान ही सत्‌ है यह कहा उभयकों सत्य माननेवाले 
* तीसरे शिष्यस विज्ेग अनुमेय है ऐसा कहा तब चतुर्थ शिष्यने उनकी परस्पर 
विरुद्ध भाषा वताई इस कारण वह वैभाषिक संज्ञासे प्रसिद्ध होगया 'सामान्यतः यह. 
उनका सिद्धान्त है विज्ञेयकी अनुमेय मानोगे तो व्याप्तिज्ञानकी अपेक्षा होगी व्याप्ति- 
अह अत्यक्षदृष्टि हीमें होगा प्रत्यक्षदृष्ट वस्तु अनुमेयवादीके मतमें न होनेसे व्याप्त ग्रहका 
स्थल न होनेसे अनुमानकी प्रज्नत्ति न होगी अनुमान न होनेपर समस्त लोकव्यव- 
हार भी विरुद्ध होंगे इस लिये ग्राह्ष और' अध्यवसाय भेदसे अथ दो प्रकार मानने 
होंगे ॥ ५५ ॥ ह 
तन अहणण निविकल्पकरूप प्रभाणं कल्पनापोठल्वात्‌ । अध्यवृ- 
(.+* सेविकृल्पकरूपो5अमाण कल्पनाज्ञानलात्‌ । तदुक्तस- 
किट पममल्कम, के ४ 355०५] (0 के 
९ गापाठआआत्त प्रत्यक्ष निविकल्पकस ।विकल्पो वस्तुनिभा- 
दादुप॒ठवः ॥ “ इति। “ आह वस्तुप्रमाणं हि अहण यहदि- 
व | न तद्धस्तु न तन्‍्मान॑ शब्दलिक्ेन्दियादिनस ” ॥ 
रंतिं च ॥ ५६ ॥ 
" , र्यिक्ष ) निर्विकल्पक अथांत्‌ प्रकार विशेष्य संसर्ग आदि शूल्य ही 
अमाण है । नाम रूप जत्यादेका नाम कल्पना है उससे रहित कल्पनापोढ़ है । 
पार... सविकल्पकरूप है यथा अये घट इत्यादि वह अग्रमाण है उक्तायेगें 


दशनम [ भाषाटीकासमेतः । (४५) 


तव्यय । यता भांणित बाधाचेत्तविवरणे ॥ “देशना ठोकनाथानां 
सत्ताशयवशाजुगाः।विद्यन्ते बहुधा लोके उपायेबहुमिःकिल ॥ 
गम्भीरात्तानभेदेव काविद्योमयलक्षणाः । भिन्ना हि देशना- 
भिन्ना शुन्यताउद्ययलक्षणा ॥ ” इति ॥ ५७॥ 

( ननु इति ) सविकल्पक यदि प्रमाण ही नहीं तो अये घट इत्यादि सविकल्पक 


ज्ञानस भवृत्तकों वस्तु प्राप्ति और निर्विवाद व्यवहार कैसे होते हैं वहुत अच्छा प्रश्न 
। है इसका उत्तर सुनो मणियोंकी प्रभाको देखकर मणिभ्रमसे प्रवृत्त पुरुषकां परम्प 
| 
क्‍ 
| 
|| 
| 


रास जिस प्रकार माणिप्राप्त होता है तद्धत्‌ परम्परासे वस्तुकी प्राप्ति होजाती है शेष 
सात्रान्तक सिद्धान्तके अनुसार ही है एक ही आचायका “शिष्य भेद हानेसे मिन्न रे 
रूपस उपदश करना सम्प्र दायविरुद्ध होगा क्योंकि उपदेशभेद होनेसे सिद्धान्तमेंद 
अवश्य हा जायगा इस आशयसे कहते हैं ( नच विनेयभेदेत्यादे ) ( देशनेति ) 
लॉकनाथ जगवरके स्वामी अथात्‌ बुद्धदेवर्नीका उपदेश प्राणियोंकी बुद्धिक अचु- 
सार होता है, कुछ सिद्धान्तमेदसे नहीं अधिकारीके भेद होनेसे केवल उपायमात्रका 
भेंद है । लछोकमें मी एक ही प्राप्य वस्तुके लिये अनेक उपाय होते हैं । ( गम्भी- 
रोते ) गम्भीर ( उत्तम ) उत्तान ( अधम ) उमयलक्षण ( मध्यम ) भेदते मिन्न 
है. यह अधिकारीके बुद्धिका तारतम्य है, परन्तु सव मतके सिद्धान्त केवल एक 
शन्यतत्तमें हैं ॥ ५७ ॥ 
द्वादशायतनएूजा श्रेयस्करीति बोद्धनये प्रापद्यम  अथांत 
पाज्य बहुशो द्वादशायतनान वे । परितः पूजनीयानि किम 
न्येरिह पूनितेः ॥ ज्ञानेन्दरियाणि पैल्चेव तथा कर्मे्द्रियाणि च। 
मनो बुददिरितत प्रोक्त द्ादशायतन बुधेः ” हति ॥ ५८ ॥ 
बोद्धसिद्धान्तमें श्रोत्रादि द्वादशस्थानकी पूजा ही श्रेयस्कर प्रसिद्ध है, उसीको 
दिखाते हैं, ( अ्थानित्यादि ) प्रचर॒ धनकोी उपाजेन करके द्वादश आयतनर्क 
भलीमाँतिसे पूजा करे संसारमे अन्यपूजन सब विफल हैं । श्रोत्र, चक्लु, प्राण... 
खक्‌, रसना यह पॉच ज्ञानेन्द्रिय, पायु, पाणि, पाद, उपस्थ, वाक्‌ रूप पांच कर... 
न्द्रय, मन और बाद्धे इन्हीका ज्ञानी लोग द्ादशायतन कहते है ॥ ८ट ॥ 
विवेकविछासे बोदमतमित्थमभ्यधाये “बोद्धानां सुगतो देवो 
विश्व व क्षणभद्डरम । आस्यसत्ताख्यया तत्तचतुश्यामद्‌ 


श्र. श > 
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(४६) स्वेदशनसंप्रह: । [ वौद्ध- 
ऋमात्‌ ॥हुःखमायतन चेव ततः ससुदयो मतः। मार्गेश्रेत्यस्य 
च्‌ व्योख्या क्रमेण शयतामतः ॥ दुःख संसारिणंः स्कन्धास्ते 
च पथश् प्रकीत्तिताः | विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारों रूपमेष 
च॥प्थेन्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पश्च मानसंस्‌ । धमोयतन- 
' मैतानि द्वादशायतनानि त॒ ॥ रागादीनां गणो5यं स्थात्‌ समु- 
' दांत नृण। हाद। आत्मात्मायस्वभावाख्यः प स्थात्‌ समुद्यः 
पुनः ॥ «९ ॥ 
विवेकविलास नाम ग्रंथ बौद्धमत निम्नलिखित प्रकार कहा है बौद्धोंके देव 
सुगत ( इुद्ध ही ह्ं। संसार क्षणिक है आयंश्नत्त अथांत “दुःख, सप्ुदाय, 
वन्तिराध, मागश्वित्वारः आयेस्य बुद्धामिमतानि तक्तानि” इस सजोक्त चार ही वक्त 
_5 उसीको गणना करते है. ( ढुःखमायतनेत्यादे ) ऋमसे उसका व्याख्यान कहते 
है विज्ञान, वंदना, संज्ञा, संस्कार, रूप यहो पश्च स्कंध सांसारिक दुःख हैं | शब्द, 
- पर्स, रूप, रस गन्ध यही पाश्व विषय हैं पश्च ज्ञानेन्द्रिय मन और बुद्धि यही 


चर 


दोद्शायतन हैं मनुष्यके हृदयमें जो रागद्रेषादि गण हैं वही समुंदाय हैं आह 
आत्मीय खमावको भी समुदाय कहते हैं॥ ५९ गा माला 
शषणिकाः सर्वेसंतारा झूते या वासना स्थिरा । स मार्ग इति 
| ०० मी .प हे न्‍ क्षो्‌ [ गयते न रत 
! की च्‌ मो, ॥ अत्यक्षमचुमानश् प्रमाणदि- 
यों ताला यापका बोद्धाः रुपाता वेभाविकादयः ॥ 
दा ज्ञानानवितो वेभाषिकेण बहु मन्यते। सौत्रान्तिक्रेश 
. पत्बाहोश्योनवहमत।आकाससहिता बुद्ियोगाचारस्य. 
ह ता। कवर संविद स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमा पुनः॥ रागाहि- 
._. गीनसन्तानवासनाच्छेद्सम्भव हे , पतुणामिप्रि बोछ्धानां स॒ुक्तिरेषा 
.. मजे रकमम्बस्लंच मिश्र चौर प्रवोहभोगनम्‌ । 
| बगि थ परत्व च शिशरिये बोदमिश्लुभिः ॥ ? गति ॥ का 
हा संता तप तो बदन समाप्तम्‌ ॥ २॥ 
हि दो प्राण हैं । सौजान्तिक वैमाविकादि भेदसे चार 
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: दशनम्‌ ] द भाषाटीकासमेतः । .. (४७) 


:सिद्धान्तवादी बोद्ध है वेभाषिक ज्ञानसे युक्त ( बाह्य ) अर्थको नहीं मानते हैं सौत्रा- 
पन्तिक ज्ञानग्राह्म बाह्य अथेको नहीं मानते योगाचारके मतमें विषयाकास्युक्त 
बुद्धिमात्र है माध्यमिक छोग शुद्ध संवितकों ही मानते हैं । उक्त चारोंके मतोमें 
'रागादं ज्ञानसन्तानकी वासनाकी, उच्छेद्‌ ही मुक्तिहै क्ृत्ति: ( चमे सगछाला आदे ) 
$ कमण्डलु ९ शिरका सशिख मुण्डन ३े चीर ४ दिनका भोजन अथोत रात्रियें 
भोजन नहीं करना ५ संघ अथोत्‌ दो चार के साथ रहना ६ रक्तव्र धारण करना 
इतने वौद्धसंन्यासियोंके चिह्न हैं ॥ ६० ॥ 


इति स्वदशनसंग्र६ वौद्धदशन समाप्तम। 


अथाहतदशनम । 


“--+->“ ४८3८-७७ ससनसनअक्‍ - 

तद़त्थ झुक्तकच्छानां मतमसहमाना विवसनाः कथजित्‌ स्था- 
यत्वमास्थाय क्षणिकत्वपक्ष प्रतिक्षिपन्ति याद्यात्मा काश्िन्ना- 
स्थीयेत स्थायी तदा लोकिकफललाधनसम्पादनं विफल 
भवेत्‌ । न होतत्‌ सम्भविष्यति अन्यः करोत्यन्यों घड़े इति । 
तस्माद्योषई प्राकू कमाक्ख सोडह सम्पाति तत्फ् भुझे इति 
यूवापरकालाजुयायेनः स्थायिनस्तस्य स्पष्टप्रमाणावाधिततया 
प्वापरभागविककाठकलावस्थितिलक्षणक्षणिकृ्ता परीक्ष- - 
केरहद्विने परिय्रहाहों ॥ १ ॥ 

पूर्वाक्त क्षणकत्र.शून्यत्वादिरूप मुक्तकच्छ ( बौद्ध ) के मतकों न सहनेवालि 


विवंसन ९ नम्न ) स्थिरत्व मानकर क्षणिकत्व पक्षका निराकरण करते हैं यदि आत्मा- 
को स्थिर नहीं माने तो पश्चु अन्नादि फल्साधन सम्रस्त लोकव्यवहार भी विफल 


होजायेंगे क्‍योंकि आत्मा क्षणक होनेसे क्रियाक्षे उत्तरकारू हीमें नह होगायगा 
कालन्तरभादी फलात्पत्तिकाल्में आत्मा नहीं यह भी सम्पर नहीं कि कम कोई करें - 
फल दूसरे भोग जो मेने पहिले कम किया उसका फल में भोंगता हूं इस प्रकार. 
अत्यामिज्ञास॑ पूवात्तर कालसम्बन्धी स्थायी ,आत्मा स्पष्ट प्रतीत होता है अतः 
पूवात्तरमागशूल्य कलात्मक कालस्थितिर्प क्षणिकत्न तकेकुशलोके अनादर- 


णीय है ॥ १॥ 


जज ज्लन्ि़्च््ज््े त् ्््च्चच््््ड रस ८5ी--ाुऋ:5८२७७--२२२ मम अअ 


(४८ ) सर्वदशनसंग्रहः। [ आहंत- 

अथ मन्येथाः 'प्रमाणबल्ादायातः प्रवाहः केन वास्येतत ' झति 
न्यायेन यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षाणिकामित्यादिना प्रमाणेन क्षणिक- 
तायाः प्रामिततया तद्सुसारेण समानवतिनामेप प्रार्चानेः प्रत्ययः 
कमकरत्ता उतरः प्रत्ययः फलभोक्ता ॥ न चातिग्रसड़ः कार्य 
कारणभावस्य नियामकत्वात्‌ | यथा मधुररसभापितानामाम्र- 
बीजानां पारिकर्षितायां भूमावृप्तानामइरकाण्डस्कन्धशाखाप- 

. झवादिषु तद्द्वारा परम्परया फले माधुय्येनियमः; यथा वा छा- 
क्षारसावसिक्तानां कापांसबीनादीनामडुरादिपारस्पय्येंण कार्पा- 
सादो राफ़िमनियमः। यथोक्तम- यस्मिन्नेवा हि सन्‍ताने आहिता! 
कमवासना। फ् तत्व वभ्ाति कापसे रक्तता यथा ॥ कुसुमे 
वानप्राद्याक्षाइपत्ििच्यते । शक्तिराधीयते तत्र काित्तां 
के न पह्याति॥ ” इति॥ २॥ 


७ का 


हू श वौद्धमतसे पूर्व पक्ष ( अथोति 2 नहें सिद्धब्लुपपत्न नामोते न्‍्यायसे यत्सत्‌ तत क्ष- 
" काम्रीत अनुमान प्रमाणसिद्ध क्षणिकत्व प्रवाहकों कौन वारण करसकता है अतः 
| पवेक्षणबृत्ति विज्ञानात्माको कता और उत्तरक्षणबृत्तिको फलभोक्ता मानने पड़ेगा 
4 यदि शचतरक्षणवृत्तितमाजस कतृत्वभोक्ततव्यवस्था करोगे तो देवदत्तका किया 
हुआ कमेका फल यज्ञदत्तकों पाप्त होने ! लगेंगे क्योंकेः पूवोत्तरक्षणवृत्तित्व दोनोंमें 
“7 हों हैं इस आशयसे शंका करते हैं ( नचोते)अतिप्रसद्ध अतिव्याप्ति ( उत्तर 
जी कप त 2 पूवकाल वात्त विज्ञानात्मा उत्तरविज्ञानका कारण है और उत्तरविज्ञान- 
काका है उसमें भी यद्रत्तिवासनासे जो उत्पन्न होता है उन दोनों विज्ञानमें पर- 


मात है तथाच कायकारणमाव ही कत्तेत्व और भोक्तृत्वका नियामक 
जज "” विज्ञानात्मव्वत्तिक्रेयाजन्यफलके कार्यविज्ञानात्मा भोगेगा एक्श 
5 जोती या का “हा होगा जिस प्रकार मधुर रससे भावित आम्रवीजकों अच्छी 
है. पुर पड बता हु स्तम्भ, स्कन्ध, शाखा, पत्र और पृष्पादि परम्परासे 
दैता हैं खट्ट वीजसे उत्पन्न फल खट्टा होता है और भी लाक्षाक 

हि न  पडडरारि परम्परासे कपासमें रक्तवर्ण उत्पन्न 
शोायगा । अमियुत्तोफिमी तासनासन्तान परम्परासे फंलभोंग नियम 
2088 क्ति भी कहते हैं (यथीक्तमितें) जिस आत्माके वासना (संस्कार) 


॥70/05॥0 8॥3५व॥ 'एद्वाच्याड 00॥8०07. 0दा260 0५ हैछधाबणा 
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दशनम || . भाषादीकासमेतः | (४९ ) 


सन्तानमें कमेवासना _सकान्त हो उसप्रें उस कर्मका फल होता है जिस प्रकार 
कपासम रक्तता होती है। ( इसुमेति ) वीजपूर अर्थात्‌ बिजोरानीम्बूके पुष्पमें 
"ात्ादक जलसे मिजानेपर रूपान्तर रसान्तर गन्धान्तरादिकों उत्पन्न करनेवाढी कर 
जा शक्ति होती हैं उसी प्रकार आत्मसन्तानमें भी होगी यही तात्पय है ॥ २॥ 
पाप काशछुशावलम्बनकरप विकल्पासहत्वाव ॥. जलप- 
0. हृष्टार त्मनेन प्रापित 
रादो दृशन्ते क्षणिकत् प्रमाणेन प्रामितं प्रमाणान्तरेण 
वा । नाद्मः, भवद्मिमतस्य क्षणिकत्वस्थ क्चिदृप्यह्तचर- 
त्वेन दृशान्तसिद्धावस्याजुमानस्याज॒त्थानाव । न द्वितीय , 
पु (5 त्वापिद्धो थ्प्जे त्तानु 
तेनव न्यायेन स्वत क्षणिकल्वासिद्धों सत्ताजुमानवेफल्यापत्तेः, 
८७ रित्वं हू ० अमल] ० थ्यास मल 
अरथक्ियाकारित्वं सत्तमित्यड्रीकारे मिथ्यासपरदंशादरापि 
सी ५ सत्त स्‌ 
अथंकियाकारित्वेन सत्तवापातान्च । अतएवोक्तम-उत्पाद- 
जज | | ० 
व्यवध्रव्ययुक्ते सादीते ॥ ३ ॥ ; 
उक्त पूर्वपक्षका उत्तर-( तदपीति ) यह भी जल्में डूबते हएको कुशाका अव-- 
टम्वन करना है। क्योंकि वक्ष्यमाण विकरुपमें एक भी पक्षकों स्थिर नहीं कर 
सकता । तथाहि यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधर इस अनुमानमें इृष्टान्तमूतजल- : 
, धरमें क्षणकत्व इसी अनुमानसे साधना है या प्रमाणान्तरसे सिद्ध है! प्रथमपक्षकों... 
नहीं कहसकते क्योंकि दृश्टान्त वही होता है जो सिद्ध और उमयवादीसम्मत : 
हों आपका अमिमत ( डनेकक्षणवृत्तित्वे साते कालबत्तित्वरूप ) श्षणिकत्व कहीं - 
भी दृष्ट नहीं आता अतः दृष्टान्त न होनेसे इस प्रकारका अनुमानका उत्थान रथ] 
असम्मव है। यादे अलुमानान्तरसे कहो तों उसी अजुमानसे सत्र क्षणिकत्व 
सिद्ध होही जायगा पुनः यत्सदिति सत्तानुमानान्तरकल्पनाप्रयास भी व्यथे है।. 
अयेकरिया ( फलजनकक्रिया ) कारित्वरूप सचका लक्षण भी अयुक्त है क्योंकि... 
मिथ्यासपंका काटना भी ताहशज्ञान भयादिरूप अथेक्रियाकारी होनेसे उसको भी पल 
सत्यत्वप्रसंग होगा । अतएवं तचार्थेसजमें उत्पादेत्यादे सत्तका लक्षण कहाहे.. 
इसका अर्थ थह है कि चंतन या अचेतन द्रव्यकों सनातीय भावान्तरापत्ति उत्पाद... कम 
2 ३ जैसे मृत्पिण्डका घटरूप परिणाम पूवावस्थाका त्याग व्यय है यथा घटोत्पत्तिमि.. 
“  पिण्डका नाश अनादिपरिणाम समाव होनेसे स्थिरता छुब है यथा सृत्पिण्ड घटाय-... 
बस्थामम मत॒का सम्बन्ध. तथाच ताहश त्रितययुक्त द्रव्य है ॥ ३॥ 5 मल 


शााारंजाााााााआआआआआआ॥एांणआआआएएछणथगछ 
मात ७0९७ | -जू कम शमी कि की 


३५ 


८५० ) सर्वद्शनसंग्रहः । - ! | आहत- 
अथोच्येत सामरथ्यासामथ्यंलक्षणविरुद्धधर्माष्यासात्‌ तात्सिदि- 
रिंति तदसाधु स्यात्‌ । स्यद्गादिनामनकान्ततावादस्येश्टतया 
विरोधा।िछ्ेः | यदुक्त कार्पोसादिदिशान्त इति तद़ाकिमाज युक्ते- 

खुक्तेः तत्रापि निए्वयनाशस्थानज्ञीकाराध ॥ न च 
सन्तानिव्यातिरिकेण सन्‍्तानः प्रमाणपद्वीस॒पारोडुमहेति । तडु- 
क्तम- सजातीयाः कमोतपन्नाः प्रत्यासब्राः परस्परथ । व्यक्त- 
यस्तासु सन्तानः स चेक इति गीयते ॥  झते ॥ ४ ॥ 

( अथेति ) वतेमान अथक्रिया पम्पादन कालमें. अतीतानागत अथक्रियाको 


ज्वौजादि नहीं करता अतः विरुद्धधमाध्यस्त होनेसे “ बीजादयः प्रातैक्षणं भिन्ना विरु- 
दध्माध्यस्तत्वादित्यादि ” अनुमानसे भी बस्तुका क्षणिक्त्व सिद्ध है यह भी कथन 


अयुक्त है स्थाइयादीक मतसे सर्वत्र अनेकान्त अथात्‌ आस्ति नास्तीते विरुद्ध- * 


- धमाध्यस्तत्व ही रहता है अतः उनके मत विरोध असिद्ध है कतेत्वभो क्तृत्वादि प्रति- 
ईनियमके लिये जो कापोस दृष्टान्त दिया वह भी नियुक्तिक होनेसे कथनमात्र है 
“बीजादिकम भी निरन्‍्वय ध्वंस नहीं होता। तात्पये यह है कि, कायका ध्वंस-कारणा- 
'स्थाप्राप्ति है। निरन्वय अथात्‌ निरूपारूप अभावरूप नहीं यथा घटका ध्वेंस होकर 
* क्पालरूप होगया तबं भी उसमें स्त्तिका रहती है कपाल नष्ट होकर पिण्ड या 
“चूणे होनेपर भी झ्ृत्तिकारूप व्यवहार बना रहता है अतः अन्वयी सतत 
सत्य ही रहता है याद कहो यद्यापे घटादिके घ्वंसमें अन्बयी सदादि वनी रहती है 


 तथाए वीजादियमें एवं तप्तलोहमें छोडी हुईं जलूबिन्हुमें अन्वयी नहीं उपलब्ध होता 


ब्ब, 


5 यहमी नहीं वहां पर भी घटादि दृशन्तत्ते अनुमान किया जाता है अनुमानख॒रूप 
+.  ऊंराढ़ अनुवर्तमान वीजादि अचयी रूपत्थ है काये होनेसे घटके समान तप्त- 
हा खोहयें नष्ट जल भी तेजके वेगसे मेघमण्डलमें अथवा सूथेमण्डलमें जाता है ऐसा 


मान करना होगा. अतः अन्वयीका विनाश न होनेसे निरन्‍्यय विनाश कहीं नहीं 


< हो अतएव द्् वैन्दी [+ अ कप कप हज ८५ का ७ 
डाता है। अतएवं “ उद्वैन्दौं च सिन्‍धो च तोयभावों न भिद्यते ।विनष्टेषपि ततों 


3 


“न्दावाश्त तस्वानययोंडखुधौ ॥” इत्यादि सड्गत होता है॥४॥ 


न | कार्यकारणभावानियमो5तिप्स हूं भंकुप्रहति । तथाहि 
> 7 यायबुद्यूचुभूतस्य शिष्यबुदिः स्मरेत तदुपचितकमफ- 


. >मइुभाद्वा तथा च कृतप्रणाशाक्षताभ्यागमग्रसडः । तदुत्त- 


0. /५॥0॥8॥0 8॥99व॥ '४द्वाद्या88 (0॥8०॥०7. 00/260 0५ 6959700, 


[_._______________.. 32: साया सारा कक 2. सन पल न कक 


. दशेनमू [ । भाषादीकासमेत!। . (५१) 
सिद्धसेनवाक्यकारेण- _कतप्रणाशाक्ृतकमभोगभवप्रमोक्ष- 
स्पातिभड्नदोषान्‌ | ; उपेक्ष्य साक्षात्‌ क्षणभद्गमिच्छन्नहो 
भहासाहापिकः परोध्सों ॥” इृति ॥ ५ ॥ 7 तल 
( नचेति ) सन्तानसे मिन्न सन्तान भी प्रमाणगम्य नहीं क्योंकि एकन्ातीय हों 

क्रमसे उत्पन्न हो परस्पर मिला हो ऐसे व्यक्तिको सन्‍्तान कहते हैं वह एक ही कहा 
जाता है कार्यकारणभाव नियम भी अतिव्याप्तिको हटा न हों सकता अन्यथा 
आचारयके अनुभूत वस्तुका स्मरण शिष्यको होने लगेगा एवं आचायेक्ृत कमेका 
फल श्िष्यकी भोगना पडेगा | उपाल्म्भ करते हैं ( तदुक्तामाति ) कृतका नाश, 
अक्वत कमका भोग, संसारका उच्छेद मोक्षभंग स्मरणानुपपत्त्यादे दोषोकों उपेक्षा 
कर क्षणभंगकों माननेवाल्य बौद्ध वडा साहइंसिक अर्थात्‌ हठी है ॥ ५ ॥ 
कि क्षागेकलपक्षे ज्ञानकाले ज्ञेयस्यासत्तेन ज्ञेयकाले ज्ञान- 
स्थाप्तत्तंन च आह्यग्राहकभावाजुपपत्तो सकललोकयात्रास्ताम- 
यात्‌। न च समसमयवातिता शड़नीया सब्येतरावषाणवत्‌ काय्य- 
कर गभावातस्भवनाशाह्वस्यालम्बनप्रत्ययाजुपपत्तेः | अथ 
मिन्नकाठ्स्यापि तस्याकारापेकतेन ग्रह्मल, तदप्यपेशलम क्ष- 
णिक्स्य ज्ञानस्थाकारापकताश्यताया दुवंचत्वेन साकारज्ञान- 
वादे शत्यादेशेन निराकारज्ञानवादेपि योग्यतावशेन प्रतिकर्म- 
व्यवस्थायवाः स्थतत्वात्‌ .॥ ६ ॥ न्‍य 
दोवान्तर भी कहते हैं ( किश्वेति ) क्षाणेक पक्षमें ज्ञानकाल्े ज्ञेय घटादि और 
ज्ञेयकी सत्ताकाढमे ज्ञानकों न रहनेसे ग्राह्म (घटादि ) ग्राहक ज्ञान अनुपपत्न होगा तो 
तन्मूलक समस्त लोकव्यवहार भी नष्ट होगा ( नचेति ) ज्ञान और ग्राह्यके एक- 


. कालवृत्तित्व भी नहीं कहसकते क्योंकि समकालोत्पन्न होनेसे वामदाश्षेण झड़ 


समान परस्पर कायकारणभाव असम्भव होगा अतः ग्राह्म न होनेसे विषयालम्बन 


0 20 2050! 


.अत्ययत्व असम्भव होगा (-अथेति ) ज्ञानसे पूवेकालमें ग्राह्ममो सत्ता होनेसे मी 


अकारापेकत् नहीं कहते क्योंकि क्षणिक ज्ञानमें आकारका आश्रयत्व हो दुर्निरूप 


है ज्ञानकालमें विषय और विषयकाढुमें ज्ञान दोनों न होनसे ज्ञानमे विषयाकार सम- 


पेकतके असम्भव होनेपर ज्ञानवैचित्य नहीं होसकेगा घटपटादि विलैत्रज्ञान आकार 


वैलश्यण्यसे ही होता है। कहा मी है“ अर्थेनव॒ विशेषे हि निराकारतया घियामिति” 


37७ 0 ७४०४०५७४४॥ ७ 


(५९२) -:- स्वदशनसंग्रहः । [ आहेत- 
अतः ज्ञानवैचित्यक लिये क्षणिकत्त पक्षमें भी कथखित्‌ विषयाकार समपंकत्व स्वीकार 
करना चाहिये इस आशंकासे कहते है ( निराकारज्ञान वादअपी्त ) तात्पव साकार- 
ज्ञानवादमें विषय नष्ट होनेपर भी घटपाटाद्रिप नियत आकारकों अहण करवा 
है अथांत्‌ धटज्ञान घटकेंही आकारका ग्रहण करता है पट आकारको नहीं अहण 
करता यह व्यवस्था निस प्रकार होती है उसी प्रकार निराकार ज्ञानवाद्म भी नियम्र 
हो जायगा अतः साकारत्व मानना भी व्यथे है ॥ ३ ॥ 


तथाहि प्रत्यक्षेण विषयाकाररहितमेव ज्ञान प्रतिपुरुषमहमि- 
कया पटादिज्ञानमजुभूयते न तु दपणादिवित्‌ प्रातिबिम्बक्नान्तस । 
विषयाकार धारितलो ज्ञानस्थार्थें दूरानिकटादिव्यवह्राय जला- 
अलिविर्ताय्येंत । न चेदमिष्टापादनमेष्ठ व्यं दर्वायात्‌ महीधरो 
नेदीयान्‌ दीपोंबहुरित व्यवहारस्य निराबार्ध बागरूकृत्वात्‌ ! 
न चाकाराधायकर्य तस्य दर्वायस्त्वादिशाडितिया तथा व्यू- 
वहार इति कथरनायं दपेणादों तथालुपलम्भात्‌ ॥ ७॥ 


___उसीको उपपादन करते है ( तथाहीति ) अत्यक्षसे जो ज्ञान होता है वह घटा- 
दिविषयाकार रहित ही अहकाररूपते धटादिज्ञान अनुभूत होता है दर्षणादिमें मुख 
जिस अकार ग्रतिविम्वित होता है उसी प्रकार विषयाकारप्रतिविम्बिव होकर 
ज्ञान नहीं अतीत हांता। दूषणान्तर ( विषयाकारेति ) यदि ज्ञानमें विषयाकारापण 
मानों तो ज्ञान आत्मामें रहता है उस्ती ज्ञानमें विषयाकार भी अर्पित होनेसे विषयमें 
इत पमापताद़ व्यवहार गगनझुसुमसमान होगा। यदि कहो यह दोष क्‍या देते 
हो क्षणिकवादीके मतमें इश्टपत्ति है ऐसा भी नहीं कहसकते क्‍योंकि शिश्षपावृक्ष 
दूर है इक वट बक्ष बहुत ऊंचा हे हत्यादि बडे २ बुद्धिमानोंसे लेकर पामरपर्यन्तकों 

प्रतीति होती ९ यह शुक्ति रजतादिकी समान बाधित भी नहीं आकारसमर्प 
वृक्षादिक दूर होनेसे ऐसा प्रतीत होता है सो ते दर्योवि नम 
एसा प्र्तात होता है सो भी नहीं कहसकते क्योंकि दृष्शान्तभूत 
अजादुक दूर होनेपर भी दपणादिसच्निहितही प्रतीत होता है ॥ ७ ॥ 


किच अथादुपनायमान ज्ञानं यथा तसय नीलाकारतामजुकरोति 


हर 2000 008 तहांथंवत्‌ ताप जड़ स्यात्‌ । तथा च 
55 मुखयपिते नह स्थादित महत्कश्मापन्नण॥८॥ 
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दशनम |. ह भाषाटीकासमेतः। (५३): 


48 आ की, 


दूषणान्तर ( इश्वति ) अथ ( घटादे ) से उत्पन्न ज्ञान जिस प्रकार नीलांद 
( घटादि ) आकारका अनुकरण करेगा । अथोंत्‌ जिस प्रकार विषयआकार ज्ञानमें 
अर्पित होता है । उसी प्रकार घटादि विषय ब्रात्ते जडताका भी अनुकरण करेगा 
तो विषयक समान ज्ञानसी जड होने लगेगा, इष्टापत्ति कह नहों. सकते क्योंकि 
ज्ञानका प्रकाशरूपत्व स्वेसम्मत है जड होगा तो घटादिवत्‌ ज्ञान भी सय॑ प्रकाश 
नहीं रहेगा । तब तो स़दके छालचसे दीवालियाके पास रुपये जमा करनेसे जिस 
भ्रकार मूलका भी नाश. हो जाता है उसी प्रकार विषयका अनुकरण करने ज्ञानका 
स्वयेप्रकाशरूप स्वरूपभी नष्ट होजायगा ॥ ८ ॥' ः 

अथतहोषपरिणिहीषया ज्ञान जडतां नानुकरोतीति व़षे हन्त 

तहिं तस्याग्रहणं न स्थादित्येकमजुसान्पित्सतो5पर प्रच्यवत 


इति न्यायापातः । नजु मांधृत्‌ जडताया ग्रहण कि न छित्नें 
तदग्रहणेडपि नीलाकारयहणे तयोमेंदो नेकान्तो वा भवेत्‌। 


नीलाकारगहणे चागहिता जडता कर्ण तस्याजुरूप स्थात्‌ 
अपरथा गृहातस्प स्तम्भरयागृहृत त्रेठोक्यपापि रूप भवंत्‌ । 
तदेतत्‌ प्रभेयजातं प्रतापचन्द्रप्रभातिभिरहेन्मतालुसारिभिः प्रमे- 
यकमलपमात्तेण्डादो प्रबन्धे प्रपश्चितामाति अन्थप्यस्त्वभयान्नो- 
पन्‍्यस्तम्‌ ॥.९ ॥ 

( अथ॑ति ) इस दोषसे छूटनके लिये यदि कहो ज्ञान जडताका अनुकरण-नहीं करेगा 
तब तो जडलाका अहण भी नहीं होगा अथोत्‌ 'घटों जडः ऐसा ज्ञान होता रहा सो 
अब नहीं होगा इस प्रकार एककी रक्षा करनेपर दूसरा नष्ट होजायगा अधथांत ज्ञान 
जडाकारताका अजुकरण करे तो सवयेप्रकाशक नष्ट होंगा यदि न अनुकरण करे तो 
विषयकी जड़त्व प्रतीत न होगी। ( ननु इते ) जडताका अहण न होनेपर भी 
घटका ग्रहण होनेसे घटाकार और जडताका अत्यन्त अभेद्‌ अथोत्‌ व्यभिचार 
नःहोनेसे जडताका भी ग्रहण हो जायगा यह-कहना भी असंगत है क्योंकि नीला- 
कारको ग्रहणसे अग्रहीत जडताका ग्रहण कैसा होसकेगा, यदि ग्रहण होता हो तो 
घट जड है ऐसा कहनेपर घटसे अत्य जड है ऐसी प्रतीति होने लगेगी क्योंकि घटा- 
कार गहीत होनेसे ज्ञानरूप होगया, जडाकार अग्र्हत होनेसे उससे मिन्ना होगा 


हम 
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: € अपरयाते ) अगृहीत भी म़र्हतका खरूप होगा तो अय॑ स्तम्भ इत्यादि खपका 


(५४) 'स्वंदशनसंग्रहः । [ आहंत- 
अहण होनेपर समस्त संसार उसका रूप होनेसे समस्त संसारका ज्ञान होनेलगेगा 
यह विषय प्रमेयकमलमार्ंण्डादिमें विस्तृत रूपसे निरूपित होनेसे यहां संक्षेप 
करके छोड देता हूं ॥ ९ ॥ 
तस्मात्‌ पुरुषाथामिलाएकेः पुरुषेः सोगती गतिमोजुगन्तव्या 
अपित्वाहत्यवाहंणीया। अह॑त्स्वरूपथ चन्द्रसारिभिराप्नि्- 
यालझरे निरटह्नि- स्वज्ञों जितरागादिदोषख्लेलोक्यपूनितंः। 
यथास्थिताथवादी च देवो5हत्‌ परमेश्वरः ”.॥ इति । नल 
न कृश्चित पुरुषविशेषः सर्वेज्ञपदवेदनीयः प्रमाणपछतिम- 
काव्य तताजुपलम्भात्‌। तथा 
चाक्त तोतातितेः। “स्वज्ञो हशयते तावन्नेदानीमत्मदादिमिः । 
हष्शो न चकदेशो5स्ति लिगं वा योधजुमापयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अह्दनके खरूपका वर्णन सवज्ञ इत्यादि समस्त वस्तुको साक्षात्कार करनेमें समर्थ 
गा दाद शून्य सम्पूण संसारमें पूजित; यथाथे वक्ता, परमेश्वर जो देव है वही 
अहन्‌ है ( ननु इति ) सवेज्ञ इत्यादि जो विशेषण दिया सो असंगत है क्योंकि 
अत्यक्षाद पांच अम्ाणमिसे एक भी प्रमाण ताहश पुरुषविशेषके प्रतिपादक न 
के करण सर्वेज्षपदवाच्य पुरुषका मानना अमाण विरुद्ध है। ( तौतातीति ) 
> ममचारक अमराणभावका उपपादन करते हैं तन्न पूर्वाधसे अस्मदादिके दृष्टि- 
पाक मत्यक्षप्रमाणवोध्य कहा ( इष्टो नचैकेति ) उत्तराधसे अनुमान- 
गम्यका न कहा धूरवत्‌ शेषबत्‌ सामान्य तो इश्भेद्से अलुमानके तीन 
> अनुमान है म्रेघग जेना पि अनु 
हवाई यह पतन है पृमभगका एक्देशपूगाकों देकर मो अग्िका अजान.. 
यतो दृष्ट है सज्ञ विषयमें ऐसा को३ हि । -ड 
मान होसके ॥ १० ॥ 3 सत विषय ऐसा कोई दल नहीं है जिससे अलु- 
न चागमविधिः । सित्नित्यसप 
तात्पय्यं्राप कलपते॥न चान्य पक । न च्‌ तथायंवादानां 
चालुव॒दित बक्य, ३. अपानेस्तेस्तद्स्तित्व॑ विधीयते । 


हर  नयः परवेमन्येरबोपितः ॥ अनादेरा आग 
न ाज् आदिमाद । झजिमेग लत्येन स क्य प्रतिपायते ।.." 
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दशनम ] ' आषाटकिासमंतः । (५८ 3: 


अथ तद्चनेनेव सर्वज्ञोउन्येः प्रतीयते । प्रकर्प्येत कथ्थ सिद्धि 
रन्योन्याश्रययोस्तयोः ॥ सर्वेज्ञोक्ततया वाक्य सत्यं तेन तद- 

स्तिता । क्थ तदुभयं सिद्धयेत्सिद्ूलान्तराहते ॥ असवेज्ञप्र- 

णीतात्तु वचनान्यूलतानिंतात्‌ । स्वज्ञमवगच्छन्त स्तद्वाक्योक्तें 

न जानते ॥ ११ ॥ । 

अब छह छोकोंसे शब्दप्रमाणका भी अविषय कहते हैं । नित्य सर्वेज्ञ बोधक कोई 


आगम विधिवाक्य नहीं अथंवाद भी ऐसा कोई नहीं जिसका सर्वज्ञ्म तात्पय हों. 


अथवादका खतश्प्रामाण्य नहीं किन्तु ( विध्युपष्टम्मकत्व ) अथात्‌ विधिनिषधका 
प्राशरत्य निन्‍्दाबोधन द्वाश प्रामाण्य है अतः अन्याथेप्रधान होनेसे सर्वेज्ञकी सत्ताका 
बोधन नहीं करसकता अनुवाद भी उक्ताथेका होता है अतः पूर्व किसी वाक्या-“ 
न्तरसे उक्त न होनेसे अनुवादवाक्य भी ताहश नहीं अनादि अपौरुषेय आगमका 
अथ सादि सवज्ञ हो भी नहीं सकता। तात्पये अथेबोधनक लिये शब्दका प्रयोग होंदा 
है आगम ९ वेद ) .अनादि है उस कालमें आपका सवेज्ञ नहीं हैं तव किस 
प्रकार बोधन करसकेगा । यदि कोई कृत्रिम आधुनिक वाक्य प्रमाण कहो तो उस. 
वाक्यका सत्यत्वमें विश्वास न होनेसे वह कैसे बोधन करसकेगा। यदि कहो. 
अहेनका बनाये आगमसे ही अस्मदादिका सर्वेज्ञका ज्ञान होगा अथोत्‌ उन्हींके - 
वचनसे ही स्वेज्ञ सिद्ध होगा यह भी अन्योन्याश्रयग्रस्त होनेसे असिद्ध है। अन्यो"- 
न्याश्रयकों दिखाते हैं ( स्ज्ञोक्तेत्यादे ) सर्वेज्षके उक्ति होनेसे वचनकी सत्यता 
है वचनहीसे सर्वज्का अस्तित्व है अतः स्वज्ञोक्तिसे अतिरिक्त प्रमाणान्तरके विनाह” 
: दोनों सिद्ध नहीं होसकते असर्वेज्ञप्रणीत निमूल वाक्यसे सर्वज्ञकी सिद्धि माननें-+ 
वाले सवचनविरोध भी नहीं जानते हैं ॥ ११॥ | 


स्वेज्षसह॒शं किचिय्यदि पर्येम सम्पाति । उपमानेन सवेज्ञ जानी- 
याम ततो वयस्‌ ॥ उपदेशो5पि बुछ्स्य पर्माधमादिगोचर अन्यथा .. 


नोपपद्येत सावेह्यं यादि नाभवत्‌) इत्यादि ।अन्र प्रातिविधीयते यदभ्य | 


सर्वेज्ञके सदश कोई दृष्ट हो तो उप्रमानसे सर्वेज्ञकी प्रतीति होती सोभी नहीं ( उप- 


__< देशोपीत्यादि ) छोकद्यसे अयोपत्तिकों भी अविषय कहते हैं । यादे कोई सवक्त 
, न हो तो बुद्धका धरम्माधमोदि विषयक उपदेश भी अनुपपन्न होगा अतः सवेज्ञ मानना. 
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हि कु कोई आत्मा है यह उपनय है अतः 
. _ह ३ यह निग्मन है । हेतु तद्धइणसवभावत्वरूप विद णासिद्धिकी 
| हैतुर्भ तद्गहृणसवभावत्वरूप विशेष 
विधिशाद्धसे 


प्च से आत्माको अशेषार्थ अहण 


(५९६ ) सर्वेदशेनसंग्रह! । | जआहेत-- 
“चाहिये यंह भी नहीं उपदेशके सत्यत्वमें कोई प्रमाण नहीं है अतः केवल व्योमोहही 
“से उपदेश किया है ॥ १२ ॥ 

धायि सद्भावग्राहकस्य अमाणपथ्चकस्य तत्रानुफ्सब्रादिति तद- 
युक्त तत्सद्रावादेकस्थाजमानादेः सद्भावात्‌। तथाहि, कश्िदात्मा 
सकलपदाथसाक्षात्कारी तद्यहणस्वभावत्वे साति प्रक्षीणग्रति- 
बन्पप्रत्ययलाद यद्यद्यहणरवभावत्वे साति प्रक्षीणप्रतिबन्ष्य- 
अत्य4 तत्तत्माक्षात्कारि। यथा अपगततिमिराद्भ्रितिबन्धं छोच- 
नविज्ञान रुपताक्षात्कारि। तदयरहणस्पभावत्वे सति प्रक्षीणप्र- 
तिवन्धप्रत्यवश्ष कचिदात्मा । तस्मात्‌ सकल्पदाथसत्षात्का- 
रीति न तावदशेषार्थमहणस्वभावत्वमात्मनो5सिद्धं चोदनाबाठा 
ब्रिखिलाथज्ञानात्‌ ॥ १३ ॥ 


दा सबज्ञ सद्भाव सम्रथेक उत्तर ( अन्न प्रतिविधीयत इत्यादि ) क्षुद्रोपद्ववा विद्राव्या- 
६ ते । मत्यक्षादि प्रमाण पश्कर्मेसे एक भी स्वेज्ञ सद्भाव प्रयोजक नहीं है यह 
कहना अयुक्त ९ फेयोकि अनुमान और आगम दोनों सरज्ञमे प्रमाण हो सकते हैं 
अनुमान 'उजात हैं ( तथा हीत्यादि ) कब्रिदात्मा ( कोई जीव ) यह पक्ष 
 पदाय साक्षात्कारी ( समस्तवस्तुओंको जाननेवाले ) यह साध्य है। तद्ध- 


३ यतिवन्धप्रत्ययत्वात्‌ यह हेतु है। समस्त वरठ अहण खमाव' होते हुए. 


अतिब न्ध [4] ३ ३, 3 
ग् दुरित क्षीण होनसे, जो जिस वस्तुका साक्षात्कार करनेमें समथे 
५ अकलानइल्य हो तव वह उसको प्रत्यक्ष करते हैं जिस प्रकार तिमिर 
'्पकारादँ प्रतिवन्‍्धक न रहनेपर नेत्र रूपको प्रत्यक्ष करता है यह दृष्टान्त है 
सकल्पदा्थेको प्रत्यक्ष करनेवाले 


करके ० ् तावदित्यादि ३ कर 
$ परिहार करते हैं। ( न तावादेत्यादे चोदनेति ) चोदनाविधि तथा 
खभावत्व सिद्ध है ॥ १३-॥ 


. नान्यथाजुपप्त्य हानि, सत्तादिति व्याप्तिज्ञा 


| रु पु. हि शत भा महिष्यतत यह व्यहिते.. भूत भवन्तं भविष्यन्त सूक्ष्म व्यवहिते 
रे $ बद्धादयों हादेवज्ञा स्तेषां वैदाद्प्त॑भवात्‌ | उ 


प्रदेशः कतो5तस्तेव्य भोहादेव केत्रात्‌ 
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दरशेनम | भाषाटीकासमेतः । (५७) 


विप्रकृशमित्येवेजातीयकमथमवगमयतीत्यवेंजातयिकेरघरमी- 
मंसागुरुभिविषिप्रतिषेषविचारणानिबन्धन॑ सकृलाथावषिय- 
ज्ञान प्रतिपदमानेंः सकलाथेग्रहणस्वभावकृत्वमात्मनो5 

अशुपगतम। ने चाखलाथआतबन्धकावरणमप्रक्षवातुपर्पात्त: स- 

स्यग्दहनादित्रियलक्षणस्यावरणपग्रश्नयहेतुभृतस्थ सामग्रीविशे- 
. पर्व यताततात्‌ अनया सुद्यापे क्षुद्रोपद्ववा वद्राव्याः ॥ ३४॥ 
यथा खगकामों यजेत इत्यादि विधिवाक्योंसे भूत मविष्यत्‌ वर्तमान, एवं सक्षम, - 
व्यवृहित, दूर, निकटादि वस्तुज्ञान पूवेमीमांसकोने माना है तयैव आह सिद्धान्तमें 
भी विधिप्रतिषेधात्मक आगपबलसे अतीतानागत सक्षम व्यवहितादि निखिलाथे 
ग्रहण सम्भव होगा किश्व अहेनमुनिने स्याद्राद ( अनैकान्तपक्ष ) अथोत्‌ जनि- 
ख्वित पक्ष माना है उसमें व्याप्तिज्ञानकी अपेक्षा होती है अतः व्याप्तिज्ञान वस्तुप्र- 
त्यक्षेक विना अनुपपन्न है इससे भी सर्वेज्ञ सिद्ध हों सकता है । विशेष्यासिद्धि- 
माशंक्य परिहार ( नचाखिलाथेत्यादि ) समस्तवस्तुसाक्षात्कारका प्रतिबन्धक जो 
डुरित हैं उसका विनाश अनुपपत्न है यह नहों कहसकते क्‍योंकि सम्यकृदशन 
ज्ञानचारिष्यादिसे प्रतिबन्धक आवरणविनाश सम्मत्र है ॥ १४ ॥ 
ननन्‍्वावरणप्रक्षयवशज्ञादशषविषय विज्ञान विशर्द सुख्यप्रत्यक्षं 
अभवतीत्युक्तम। तद्युक्तम्‌, तस्थ सर्ज्ञस्यानाद्सुक्त वेनावर- 
णस्यवाप्तम्भवादिति चेत्तन्न, अनादियमुक्तलवस्यवासिद्धेन 
स्वेज्ञोषनादिसुक्तः मुक्तवादितरसुक्तवत्‌ बद्धापेक्षया च सुक्त- 
व्यपदेशः तद्हिते चास्याप्यभावः स्यादाकाशवत्त ॥ १५ ॥ 

( नन्विति ) आवरणक्षय होनेपर निखिलविषयक स्फुटावभासरूप प्रत्यक्ष होता है, 
यह कहना असयुक्त है कारण-सर्वेज्ञ.जब अनादि और मुक्त है तब आवरण ही अस 
स्भूत है। निराकरण ( नोति ) अनादित्व और मुक्तत्व दोनों परस्पर च्राधित हैं 
घटध्यंस अनादि नहीं होता किन्तु घट फूटनेपर होता है तैसे ही: मोक्ष भी बन्धनि- 
वृत्ति है न की सामान्यतः बन्धाभावमांत्र अतः यदि मुक्त है तो अनादि नहीं हो 
सकता इसमें अनुमान भी दिखाते हैं स्वेज्ञ यह पक्ष है अनादि मुक्त नहीं यह साध्य 


है मुक्त होनेसे यह हेतु है अन्यमुक्तेवत्‌ दृष्टान्त है। उक्ताथेका उपपादनभी करते 
.. हैं बद्धके अपेक्षा मुक्त होता है याद बद्ध न होता तो आकाशादित कमी भी 
... भुक्त नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ २४७६३:४६ 


(५८) स्वेद्शनसंग्रहः । [ आहेत- 


नन्वनादेः प्षित्यादिकायपरम्परायाः क्तत्वेन तत्सिदिः । 
तथाहै क्षित्यादिक सकतेक काय्येत्वाद घटवदिति, तद्प्यस- 
मीचीन करय्येत्स्यवासिद्वेः। न च सावयवत्वेन तत्साधनामि- 
त्यभिधातव्य यस्मादिद विकल्पजाल्मवृतराते ॥ १६ ॥ 
जैयायिकादिकोंके आमिमत नित्य सर्वेज्ञ इधर साधक अनुमानकों हि. पक्ष' 
करके दूषित करते हैं (नन्वनादेरित्यादि) यह नियम है कि जो जो काये हैं वह सब 
सकतेक होते हैं तथाच प्रथिव्यादि कभी घटादिवत्‌ कार्य होनेसे सकतेक होगा 


क॒तो वही होसकता है जो स्॒कायेके उपयुक्त उपादान सम्प्रदानादे निखिलवस्तु- ' 
ओंके साक्षात्कारमें समथे हों अतः परथिव्यादि समस्त कार्येके ताहश कतो सवेज्ञ ही 


होसकत है उक्तानुमानकों प्रयोजक हेठुको सवरुपासिद्धि दोषसे दूषित करते हें 


( तद॒प्यसमीचीनामाति ) कायेत्व ही क हेतुको खरूपासिद्धत्व परिहारके लिये 
अनुमानान्तरसे का्यत्वसाधन शंका करते हैं ( नचेति ) जहां जहां सावयवत्व हैं . 


वहां वहां का्येत्व रहता है ऐसी व्याप्ति है तथा च॒ परथिव्यादिक पक्ष है, कार्येत्व 
साध्य हैं सावयवत्त हेतु है, घटवत्‌ दृशान्त है इसको भी सरूपासिद्धिसे दूषित करते 
हैं ( यस्मादित्यादि ) ॥ १६ ॥ 
सावयवत्वे किमवयवर्सयोगित्वम; अवयवसमवायित्वम, अब- 
यवजन्यत्वम्‌, समवेतद्रव्यत्वम, सावयवबुद्धिविषयत्वं वा। न 
अ्थमः आकाशादावनेकान्त्यात्‌ । न द्वितीयः सामान्यादों 
व्याभचारात। न तृतीयः साध्याविशिष्टत्वात्‌ । न चतुर्थः विक्‌- 
ल्पयुगलागंल्यहगल्त्वात्‌। समवायसम्बन्धमात्रवहव्यत्व समवे- 
पह्यत्वम्‌ अन्यत्र समवेतद्॒त्यत्वं वा विवक्षितं हेतु क्रियते। 
आये गगनादो व्याभैचारः, तस्यापि गुणादिसमवायत्वद्रव्य- 
त्वयोः वात । दिलाये साध्याविशिष्टता अन्यशब्दाथेंवु सम- 
लात के समवायस्य साधनीयतातू | अभ्युपग- 
.. जिओ सतत बाग प्रमाणाभावात्‌॥ 
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दशनम्‌ | भाषादकासमेतः। («६ 9: 


त्वेषप काय्यंत्वाभावात्‌। नच निरवयवत्वेः्प्यस्य सावयवार्थ 
सम्बन्धेन, सावयवत्वबुद्धिविषयत्वमोपचारिकमित्यएव्यं निरव- 
यवत्वे व्यापत्वार्वराधात्‌ परमाणुवत्‌ ॥ १७॥ 


विकल्पोको दिखाते हैं ( सावयवत्वोते ) सावयवत्वसे आपकों क्‍या विवाक्षित 
है अवयवोंका जिसमें संयोग हो वह विवाक्षित है १ या अवयवका जिसमें समवाय हों 
वह विवृक्षित है २ अथवा अवयवसे उत्पन्नत्व विवक्षित है ३ किंवा समवेत 
द्रव्यत्व विवक्षित है ४ यद्वा सावयवब्बाद्धे विषयत्व विवाक्षित है ५! एक- 
एकको क्रमशः दूषित करते हैं ( न प्रथमेत्यादे ) आकाशकों जितने अदयव हैं वह 
सब आकाशहीमें संयुक्त है परत्तु नैयायिकोंके मतमें आकाशमें का्यत्व न होनेसे 
सावयवत्वरूप हेतु साध्यामावमं वर्तमान होनेके कारण अनैकान्त्य अथोत्‌ व्यमिः 
चारी होगया आकाशमें सावयवत्व नहीं है ऐसा तो नहीं कहसकते क्योंकि यदि 
सावयव नहीं होता तो परमाणुवत्‌ व्यापक भी नहीं होसकता अथवा घटाकाशका 
जिस अकार संयोग है उस प्रकार घटावयव कपालादिके साथ भी संयोग होनेसे अव- 
यवसंयागित्वरूप सावयवत्व आकाशमें गयां का्येत्व नहीं गया ( नाह्वतीयोति )- 


पूबेबत्‌ घटत्वद्रव्यत्वादि सामान्य जिस प्रकार घटमें समवेत हैं. तिस प्रकार घटावय- “ 


वमें भी समवेत हैं क्योंके घटत्वादिक घटादिके सब अवयवोंमें व्याप्त है अतः अब- 
यवसमवायित्व सामान्यादिमें गया किन्तु कार्येत्व नहीं गया अतः यहभी सामान्यमें 


व्यमिचारी होगया ( न तृर्तायोते ) साध्यस अविशेष्ट है। तात्पप-अवयब समुदाय 


ही घ्टादि काये है वस्त्वन्तर नहीं ऐसे कहनेवालोके मतमें कायत्ववत्‌ अवयवजन्य॒- 
त्वरूप सावयंबत्व भी साधनीय होनेसे साध्यापेक्षा कुछ भी विशेष नहीं हुआ । 
( नचतुर्थातेि ) विकल्पद्नयसे निरुत्तारित है तथाहि समवेत द्रव्यत्वसे क्या समवाय- 
सम्बन्धवान्‌ होकर द्रव्यत्ववान्‌ हो यही विवक्षित है, या अन्यत्र समेत होकर 
द्रव्यत्ववान्‌ हो यह विवक्षित है । प्रथम पक्ष आकाश व्यभिचरित है क्योंकि: 
आकाशमें भी गुणादिका समवायत्व॑ और द्रव्यत्व दोनों हैं। यदि अन्यत्र समवेत- 
त्वादि द्वितीय पक्ष कहो सो भी ठीक नहीं कारण पंटसे अन्यत्वेन अमिमत पटावयव- 
तन्तुमें समवेत ( समवायसम्बन्धसे विद्यमान ) होनेके कारण पटादिकों अन्‍्यत्र 
समवेतत्व कहोंगे परन्तु पटके कारणीभूत पटावयवत्वसे विवक्षित तन्तु पट्से अन्य 


है इसमें अप्राण न होनेके कारण यह मी अजुमानान्तरसे साधन करना होगा, .. 


अतः कायत्ववत्‌ अन्यत्र समवेतत्वरूपः सावयवत्व भी साधनीय होनेसे साध्यसे 
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विशेष कुछ भी नहीं हुआ अथात हेतुका खरुप ही आसिद्ध है । “ तुष्यतु दुजेन! ” 


० रद की 
(१० 
>+ ४“). ८ ६. 


“27020 ५4८०] डर अ /'] हि 


(६०) स्वेदशनसंग्रहः । [ आहंत- 


इस न्यायसे अनमिभतकों भी मानकर इतना प्रपञ्च वढाया वस्तुतः समवायसत्तामें 
कोई प्रमाण ही नहीं। पश्चमका खण्डन करते हैं ( आत्मादिनोते ) सावयव्बुद्धि- 
विषयत्व आत्मा सावयव है ऐसा ज्ञानवेधत्व आत्मामें है परन्तु कायत्व नहीं इस 
लिये हेठ व्यभिचारी होगा । आत्माके निरवयवत्वका खण्डन करते हैं ( नचेत्यादि ) 
आत्मा वस्तुतः निखयव है तथापि सावयव घटादि अथेके साथ सम्बन्ध होनेसे 
सावयवडुद्धिविद्यच्व आरोपित है ऐसा भी नहीं कहसकते क्योंकि ' निरवयवपदाथे 


«व्यापक नहीं होसकता अन्यथा परमाणु भी व्यांपक होनेलगेगा ॥ १७'॥ 


कि किमेकः कर्ता साध्यते कि वा स्वतन्त्रः । प्रथमे आसा- 
दादा व्याभिचारः स्थपत्यादीनां बहनां पुरुषाणां तत्र कृत त्वो- 
पलम्भात्‌। न द्विती यः छाषवादननेव सकृलनगजननोत्प- 
* तावितरवेय्यापातातू ॥ १८ ॥ 
हे उक्ताउमानका अकारान्तरसे भी दूषित करते हैं ( किश्वेत्यादि ) क्‍या कार्येत्व 
दा कता सिद्ध करत हो १ या खतन्‍त्र कतों ब्‌ विज्ञाल अरह प्रासादादि काये 
कम किया हुआ कहीं दृष्ट नहों आता किन्तु तक्षकादि अनेक शिल्पियोंसे निर्मित 
गा न साध्य ग्रहादिकर्म व्यमिचारैत है. यदि खतन्त्र 
कद जापडयकता ढ़ समस्त काय उसीसे उत्पन्न हो जाते पुनः कुछालादि 
वश्यकता ही नहीं होनी चाहिये ॥ १८॥ ० के 
पड़ वतिरागस्तुतो-“कत्तास्ति नित्यो जगतः स चेकः से 
+..* सच स्ववद्ाः स सत्यः। इमाः कुहेवाः कुविडम्बनाः स्थु- 
हम  ।मलुशासकस्त्म ॥ ” इति ॥ अन्यत्रापि-कर्त्ता 
ल्‍्जआ कोष यथेच्छया वा हृशोध््यथा कंटक्तावाप 
जी आय किमत्र भवतापि च तक्षकाबरेराहत्य च 
तर उरुपः करोति॥ ” शते । तस्मात प्रागक्तकारणात- 
, छादावरणक्षये सावह्य युक्तर ॥ ३९॥ 


सत्तत्र है । इत्यादि किला जेगोकी 
शो र्त्याद दुराग्रह और ना उन्हीं लोगोंकी 
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दर्शनय ] ः द भाषा टीकासमेत: । (६१ ) 


घटपटाद कार्य भी उन्हीस हाजाता। बढ लोहार कुम्हार तन्तुवाय प्रभ्तिसरें आपको 
. प्रयोजन ही क्‍या इंधरकारणवादी ऊपर उपाल्म्म है। उपसंहार (तस्मादिते ) 
व्वाक्त सम्यकज्ञान सम्यकूदशन सम्यकर्चारेत्ररूप कारणत्रयस आवरण (अविद्या ) 
नद्वत्त होनेसे स्ज्ञत्व उपपन्न होता हैं यह सिद्ध हुआ ॥ १९५ ॥ 


नचास्योपदेश्न्तराभावात्‌सम्यन्दशेनादिजितयालुपपत्ति- 
रिति भणनीयम पृवेसवैज्ञप्रणीतागमप्रभवत्वाद्स॒ुष्या शेषार्थ- 
ज्ञानस्थ । न चान्योन्याश्रयतादिदोषः आगमंसवेज्ञपरम्पराया 
बॉजाइरदनादित्वाज्ञकारादेत्यखम ॥ २० ॥ 
याद कहां अहनका उपदृष्ट न हानेंसे सम्यक्दशनादका सम्मव नहा सा भा नहां 
पूवप्तव॑ सवज्ञप्रणात आगमसे इनका भी सवद्ञत्व हांसकदा है याद कहा अआगमस सपैज्ञत्व 
हांगा सवज्ञ हांनपर आग्रमप्रणयन आर उराका प्रामाण्य पृवकारकाक्त अकार अन्या-:८ 
न्याश्रयग्रहग्रस्त हैं सा भा नहा जिस प्रकार बाजक [विना अकुर ऑर॒ अकुरक 
विना बज न हॉसकरनेपर भी वीजाहुर दोनों अनादे होनेसे अन्योन्याश्रय नहीं 
मान जाते हं तप्ता अ्रकार स्ज्ञ और तत्पमणात आगमप्नपरम्परा दाना अनाद हातस 
अन्य|न्याश्रय दाष नहा हांता है ॥२०॥ 
रत्ननयपद्वेद्नायतया प्रसिद्ध सम्यग्दशनादितितयम हेत्पवचन- 
संग्रहपरे परमागमसारे प्ररूपित॑ सम्पग्दशनज्ञानचासिणि 
मोक्षमाग? शत विवृततश्ध योगदेवेन येन रूपेण नीवाद्यथों व्यव- 
स्थितर्तेन रूपेणाहता प्रतिपादते तत्त्वाथें विपरीताभिनिवेश- 
 रहितत्वाद्यपरपय्याय॑ श्रद्धानं सम्यग्दशेनस । तथा च तत्त्वार्थ- 
सूर्च “ तत्त्वाथें श्रद्धानं सम्पग्दशनम” इति ॥ २१ ॥ 
सम्यकदशनाद जतय मोक्षमागत्वेनाभिमत रत्नत्नयवाच्यमें प्राचीनसम्मति कहते 
हैं ( परमागमसारे निरूपैतामीति-विवृत्ंचोते ) जो वस्तु जिस रूपसे वर्तमान हो उसी. है; 
“अकार जिनदेवग्रतिपादित तक्ताथेमें विपरीत आमानेवेश छोडकर श्रद्धा सम्पादर 
करनेका नाम सम्यक्दशन है सत्रकारने भी कहा है तत्ताथेश्रद्धानं सम्यकृदशनम' हर 
शर्ते । तत्से ।नाश्चत [किया जाय वह तच्ाथ ह-अथगश तक्तरूप अथे तखाये है... 
तत्तत “ जीवाजीवासवसवरवन्धनिजरमोक्षाखतवम्‌ _ इत्यादि सज्ोक्त है। यादे अथैश्न- ह 


| हर) स्वेदशेनसंप्रहः । . [ आहैत- 
वारण करनक लिए तत्तपद कहा । यदि तचश्रद्धा इतनाही कहृदत तो किसीके 
मतमें द्रव्यत्वगुणलवकर्मत्वादिसत्ता तत्व है “ पुरुष एवेद्म  इत्यादिवचनोंसे किसी- 
के मत एक पुरुषही तत्त है अतः व्यभिचाखारणार्थ तत्त अथे दोनोंका उपादान 
किया यद्याप दर्शनका अध चाश्लपज्ञान है तथापि मोक्षप्रकरण होनेसे प्रसिद्धाथे 
* झोडकर श्रद्धारपी अर्थ लियागया आत्मपरिणामरूप तचाथे श्रद्धा मोक्षका साधन 
होसकता है प्रत्यक्षररूप दशन आलोक चश्लुरादि निमित्त होनेसे मोक्षका साधन नहीं . 
होसकता ॥ २१ ॥ द 
अन्यदृपि- रुचिनिनोक्ततत्तेषु सम्यकू अदयनसुच्यते । जा- 
यते तज्नित्गेंण गुरोरधिगमेन वा ॥ ” इति। परोपदेशानिरपेक्षमा- 
'त्मस्वरूप निसगेः । व्याख्यानादिरूपपरोपदेशजनित ज्ञानम- 
पिगमः । येन स्वभावेन जीवादयः पदायोंः व्यवस्थिताः तेन 
स्वभावेन मोहसंशयरहितत्वेनावगमः सम्यग्रज्ञानम्‌ ॥ यथो- 
क्तम्‌- ” यथावस्थिततत्तानां संक्षेपाद्विस्तरेण वा । योप्वबो- 
धस्तमत्राहुः सम्यग्रज्ञन॑ मनीषिणः ॥ “ इति । तच्झान॑ 
पञश्चवि्ध मतिश्ुतावधिमनःपय्योयकेवलभेदेन । तदुक्तम- 
मातिश्ुतावधिमनःपय्योयकेवल्ानि ज्ञानम्‌ ” ते । 
अस्याय-ज्ञानावरणक्षयोपशमे सांते इन्द्रियमनसी पुरस्कृत्य 
व्यापृततः सन्‌ यथार्थ मजुते मतिः । ज्ञानावरणश्षयोपश्ञामे 
ग स्प् ज्ञान अतम्‌ । अत्म्यग्द्शनादिगणज- 
हि रह ता िलविषय ज्ञानमवाधः ॥ २२ ॥ 
५ (वर्क कहे हुए तत्त'में सम्यकृप्रीति 
कप पर गहन 
बी शादि रहनेपर बाह्मोपदेशनिरपेक्ष जो आत्मस्वरूपज्ञान है वह नि- 
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जगशशराशाजाणा क्ाशशयशणशशशशणशशशशणणणणणणााकाशछएछकमलाणाा् | 
ह 


“ दृशेनम ] भाषाटीकासमेतः । (३३). ; 
सरूप ज्ञान जिससे हो वह मति है एवं ज्ञानावरण क्षय होनेपर मननसे जायम्रान 
स्कुटतर ज्ञान श्रत है। ( असम्यग्दशनादीति ) असम्यक्दशनादिसे जनित जो क्षय है 
उसके उपशम होनेपर नियत विषय ज्ञानका नाम अवाधे है ॥ २२ ॥ 

* अन्तिरायज्ञानावरणक्षयोपह्ामे स॒तिं परमनोगतस्याथस्य 
र्फुट परिच्छेद्क॑ ज्ञान मनःपय्यायः । तप!/क्रैयाविशेषान्‌ 
यदर्थ सेवन्ते तपस्विनस्तज्ज्ञानासंस्पृ्टं केवल । तज्ाद्ये 
परक्षि सत्यक्षमन्यत्‌ । तदुक्तम-* विज्ञान स्वपराभाएं प्रमाणं 
बाधवजितस । प्रत्यक्ष परोक्षत द्व्धा मेयविनिश्चयात्‌ ॥ ” 
इति। अन्तगणिकभेद्स्तु सावैस्तरस्तजेवागर्मेंडवरगन्तव्यः॥२३॥ 
( रैष्यान्तरायादि 2 जश्ञानका आवरण अविद्या शान्त होनेपर दूसरेके मनके आमे- 
आयका स्पष्ट प्रतिमात होना मनःपय्योय है. अथात्‌ मनः्शब्दः लक्षणासे मनोवृत्तिकों 
ऋहनेवाला है उस मनकी वृत्तिकों जो पर्ययण अथांत्‌ आप्त करे वह मनःपर्य्याय 
कहाता हूँ । वाह्माभ्यन्तर क्रियाविशेषकों तपरस्ता छोग जिस हिये सेवन करते हों 
वह ज्ञानस अस्पृष्ट अथात्‌ असहाय केवल है। प्रत्यक्ष परोक्ष दो प्रमाण हैं तत्र मति 


डे 


और श्वुत दोनों परोक्ष हैं, अन्य तीन प्रत्यक्ष हैं. इस अभिप्रायसे कहते हैं. ( आये 


: पराक्षमिति ) अ्रमरहित स्वपरपातिभासक विज्ञान प्प्ाण है वह प्रत्यक्ष परोक्षमेद्से 


29 चे 3 _ का  # कप जज ढक - 
दो भकार है उपमानाथोपत्त्यादि व्यावृत्तिके लिये कहते हैं मेयविनिश्रयादि उक्त दो ही 
अमाणदारा पदार्थ निश्चय होनेत्ते अधिक कल्पना व्यथे है इसका अवास्तरभेद 


' स्वोथेसिद्धिग्रन्थमें प्रपाश्ित है ॥ २३ ॥ 


संतरणकर्मोच्छित्ताबद्यतस्य अहधानस्य ज्ञानवृतः पापगमन- 
कारणकियानिववात्तः सम्यऋचारिस । तद्तत सप्रपअपुक्त- 
भहंता ॥ “ सरवेथावद्ययोगानां त्यागश्ाजिस॒च्यते ।- कीतित॑ 
: तदहिसादिवितभेदेन पश्चया । अहिसासूनतास्तेयत्रह्मचय्योप- 
र्थहः ॥ न यत्‌ प्रमादयोगेन जावितव्यपरोपणप््‌ । चराणां 


कर वाला क कक आह पा जल का एए 7 ररगक्क तन नपनन- स्पा ए 7 ए कतार 7 ऋएएरक 
*._ ९ अवायन्त व्रजन्तीति अवायाः पुद्रछाः तान दूधाति जानाति इति अवाधैः अवाग्धान वा।. 
अल पारज्ञानते अथवा द्रव्य क्षेत्र काढ़ भावेसि जो परोच्छिन्न किया जाय वह जवंधि है | 


. यह व्याख्या सर्वार्थप्तिहिस्थ है...“ 


3 १5] 
>> २ ७ 
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. (६४ ) 


ये न्‍ न ४ 
सर्वद्शनसंग्रहः । [ आहत- 


. स्थावराणां च तदाहिसाव्रत मतस॥ प्रिय पथ्य वचृस्तथ्यं सूनर्त 
ब्रतमुच्यते । तत्तथ्यमारे नो तथ्यमश्रियं चाहते चे यंद ॥ 
अनादानमदत्तर्यास्तेयत्रतम॒दीरितम । बाह्याश्प्ाणा बृणामर्थों 
हरता त॑ हता है ते ॥ दिव्योदायिककामानां कृताउुमंतका- 
रितेः ॥ मनोवाकायतर्त्यागों बल्लाश्ठादशपा मतस्‌ ॥ ३४ ॥ 


संसार हेतु कर्मकी निद्रत्ति सम्यकू चारित्र है यह सब अहंतपन्थमें प्रपश्चित 
है ( स्वैथेत्यादि ) निन्दित कर्मका सवेया त्याग चारित्र है वह अधिंसादि ब्रतभेदसे 
पाँच प्रकार हैं अहिंसा १ अपरित्रह २ अस्तेय रे अह्मचये ४ रूनृत * यह पचि 
हैं चर, या स्थावररूप प्राणियोंकों प्रमाद अथात क्रोध, मान, माया, लोमरूप चतु- 
विंध कपायसे जीवित ( दश इन्द्रियोंका ) वियोग न करना अहिसात्रत है । अंतएव 
त्तायपत्न “ प्त्तयोगात्माणव्यपरोपणं हिंसा _ इति ॥ प्रिय, हित, और सत्य- 
वचन झजृत व्रत है तथ्य भी हो परन्तु अप्रिय और अहित हों तो उसको अस- 
त्यके समान जानना चाहिये | तथा च मनुः “ सत्य ब्रुयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्य- 
मग्रियम्‌ । प्रियश्च नानृतं॑ बूयादेष धम्मे! सनातनः ॥” इति । तत्वायसत्र 
४ अप्तदुर्मिधानमनृतव््‌॒ इति । जो नहीं दिये हुए वर्तुकों ग्रहण करना स्तेय 
( चोरी) है उससे मिन्न अस्तेय है क्योंकि धन प्राणियोंके बाह्य प्राण है.अतः उस 
आणको हरनेसे प्राणी हत होता है। तथा च छत्रम  अदत्तादानं स्तेयम् ” इते। 
दिव्य और ओद्यिक .कार्मोकों मनः कम वचनसे त्यागना अह्मचर्य है वह अठारह 
प्रकार है ॥ २४ ॥ । 52:67 50 0 


सर्वभावेषु यूछायारूयागः स्थादपरियहः । यदसत्स्वापि 
जाय॑त मूछया चित्तावप्ववः ॥ भावनामिभाविताने प्श्नमिः 
+चधा कऋमाद। महावतानि छोकस्य साधयल्त्यव्यय पदण॥” 
शत | भावनापश्चकप्रपचन च प्रहपितम्‌- हास्यलोमभयको- 
व मगगस्तरम । आलोच्य भाषणेनापि भावयेद सूजत॑ 
“बम ॥ इत्यादिना । एतानि सम्यग्दशनज्ञानचारितराणि 
मीटताने । मोक्षकारणं न प्रत्येकें यथा रसायनसाधनानि : 


हे > बल रोयनफ़ साधयन्ति न प्रत्येकूस ॥ २५ ॥ 


३३ 
ली ४ २ ५३ 
हे आ ल्‍ 
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दृशनमू |. :-  आपाटीकासमेतः। । ( ६८) 
समस्त वस्तुओमें मोहविशेषका त्याग अपरि्रह है । क्योंकि मूच्छोसें निन्दित 


वस्तुओंमभी मनकी आसक्ति होजाती है । उक्त पाँयों व्रत वक्ष्यमाण पाँच प्रकारकी 


भावनाओंसे अनुष्ठित होनेपर प्राणियोंका अव्यय पद प्राप्त कराते हैं। पाँच मावनाओंके: 
कहते हैं। हास्य, लोम, त्याग, भय और क्रोध इनका त्याग तथा सदा विचारपूर्वक भाषृ-- 
णरूपी पांच भावनाओंसे झूनृत व्रतकों सम्पादन करे एवं अन्य चारों व्रतोंमें औी 
अत्येक पाँच पाँच प्रकारकी भावना करे । जिस प्रकार रसायनादि औषधियोंके 
लिये जितनी सामग्री अपेक्षित है वह सब॒मिलकर रसायनका फल उत्पन्न करतीहै 


न की केवल एक एकवस्तु ताइश फल देसकती है उसी प्रकार सम्यकूदशन ज्ञान 


चारित्र मिलकर मोक्षकाकारण है ॥ २५ ॥ 


अन सक्षेपत्रतावजीवाजवास्ये हे तत्त्वे स्तः। तत्र बोधात्मकों 
जीवः, अबोधात्मक्र्त्वजीवः । तदुक्त पद्मनन्दिना 'चिद॒धिह्े 
परे तत्ते विवेकस्तद्विविचनस । उपादेयसुपादेय हेय॑ हेय॑ च कुव॑तः ।॥४ 
हेये है कतरागादि तत्‌ काय्येमविवोकिनः । उपादेय पर ज्योति- 
रुपयोगेकुलक्षणम्‌ ॥ “झते। सहनचिद्धपपरिणति स्वीकुर्वाण- 


ज्ञानदशने उपयोग। स परस्परपदेशाह प्रदेशन्वधात्‌कर्मणे- 
त्ति 


कोथृतस्यात्मनोवन्यत्वप्रतिपत्तिकारणं भवति ॥ २६ ॥ 
संक्षेपतः तत्तविचार-जीव और अजीब दो तत्त हैं बोधरूप अथीत चेतनाल्क्षण्ण- 


जीव है इससे विपरीत अचेतन अजीव है। ( चिद॒चिद्देति ) उक्तार्थ कत्तंत्व रागरादे - 


हैय है वह अविवेकका काये है । परज्योति उपादेय है वह मतिज्ञान श्रुतज्ञान मत्य- 
ज्ञान श्ुताज्ञानादि भेद्युक्त ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग स्वरूप है । वह उपयोग 
कमवश परस्पर प्रदेश संयोगसे एकीभूत आत्माको अन्यत्वप्रतीतिका कारण है ॥२६४8- 
_. १तथा च तलवाबसुज « तत्थेयोर्थ भागा पंच पंच » तत्व जा प्पहवू तत्त्थेयोर्थ भाव॑ना पंच पंच ” त्स्वैय पूर्वोक्त वतपाण्कि. लिये: 
* अथमवतमं “ वाड्मनोगुप्तियोदाननिक्षेपणप्तमित्याछोकितपानमोजनानि पंच ? दितीयमें-- 


“क्रोष॑ छोम भीरत्वहास्प्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणञ्व पश्च ? इते । ततीयें- 


' £ जात्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण मेक्ष्यशाद्दे सडम्माविसंबादाः पञथ्च » इविई। 


अह्मचयत्रतमावना “ ख्रीरागकथा अ्रवण त्मनोहराज्ञनिरीक्षण पूर्वरतातुस्मरण वृष्येष्रस तत्पर 


शरसंस्कारत्यागाः पंच ” डते | अपरिग्रहत्नत भावना- “मनेज्ञामनोशेन्द्रियाविषयरागह्ेपव्ज- 
नाने पत्च ? इते। इन सूर्नोका विस्तृत व्याख्यान सवो्सिद्विमें है यहां केवल नामनि्देक्॒_ 


जा . मात्र किया है । 
“अर है 


हे. ०-५ 2 3275 कट बज 
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(६६) सर्वदशनसंग्रहः । आन 


सकटजीवसाधारणं चेतन्यसुपशमक्षयक्षयोपशमवशादोपशञ- 
मिकक्षयात्मकक्षयोपशमिकृभावेन कमोंदियवशात्‌ कलुवान्या- 
कारेण च परिगतर्जावपस्योयजीवाविवक्षा्यां स्वरूप भवत्ति । 
यदवोचद्वाचकाचाय्यः-ओपशमिकक्षायिकों भावों मिर्र॑ च 
जीवस्प सत्तमोदषिकपारिणामिकों चोते । अजुद्यप्रातिरुपे 
कृर्मण उपझमे सति जीवस्पोत्पयमानो भाव ऑपशमिकः । 
यथा पड़े कूलुपतां कुवेति कृतकादिव्रव्यसम्बन्धादधःयंतिते 
जलस्य स्वच्छता । कमेणः क्षयोपशमे सति जायमानों भावः 
क्षविकः । यथा मोक्षः । उभयात्मा भावों मिश्रः। यथा जल्स्या- 
छत्वच्छता। क्मोंदये सति भव भाव ओदापिकः। कर्मोंपशञ- 
माद्यनपेक्षः सहजो भावश्वेतनत्वादिः पारिण/मिकः । तद्ेतत्‌ 
स्वृतत्त यथासम्भवं भव्यस्याभव्यस्य जीव स्य तत्तत॑ स्वरूप 
मितति सूचाथः ॥ २७॥ , 

सम्रस्त जीव साधारण चैतन्य उपशम, क्षय, क्षयोपशम, निमित्तते ओपशमिक, 


._ >ज्ायिक, क्षयोपशमिक भाव वश कर्मोद्य और कालुष्यसे अन्याकारसे परिणत 


जीवप्यायका स्वरूप होता है इसमें तत्ताथ्थद्ूत्र अमाण भी देते हैं ( यद्वोचदित्यादि ) 
आत्मा कर्मरूप स्वशक्तिका किसी कारणवश प्राहुभोव न होना उपशम है ताहश 
उपशमके अनन्तर जीवका उत्प्यमान भाव औपशमिक है । जिस प्रकार जलकों 
कहपित करनेवाला कदम निर्मलीक संयोग जब नीचे बैठ जाता है तब जलकी. 
जिमेलता होती है । अत्यन्त निवृत्ति क्षय है तथा च कमका क्षय होनेसे उत्पन्न भाव 


'साथिक है जिस प्रकार स्फठिकादे पात्रमें रखे हुए जलमें कदमका अत्यन्त अमाव 
। रा है वैसी जीवकी मोक्षद्शाम कर्मोका अत्यन्त अभाव है । उमयात्मक भाव मिश्र 
5 निस प्रकार जलमें आधी स्वच्छता द्रव्यादिनिमित्तसे के फलमाप्तिका नाप्र उदय 
ष्ठै कमदियसे जायम्ान भाव औदयिक है कर्मोपशर्मा 


72 निरपेक्ष सहज होनेवाल्ा चेतन 
त्वादे अथोत्‌ द्रव्यात्मलाभ मात्र निमित्तक परिणामिक है उक्त पाँच भाव यथा- 


योग्य भव्याभव्यात्मक जीवका स्वरूप है ॥ २७ ॥ द 


. त्तबुक्तं ज्हपसम्बोधने-/ज्ञानाद्‌ भिन्नो न चामिन्नो मिन्ना- 
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४ ह & विधास्तसाः ॥ ३० बा ; 


.ह दशनम्‌ | _ ..,... आाषाटीकासमेततः । ( ६७9 


मिन्नः कृथश्चन । ज्ञान पूर्वांपरीभ्रृत॑ सो5्यमात्मोति 
कीतितः ॥ ” इति॥ २८ ॥ 
( तदुक्तमिति ) ज्ञानसे अत्यन्त मिन्न या अत्यन्त अमिन्न आत्मा नहीं है किन्त 
मिन्नाभिन्न अथात्‌ पूवापरोभूत ज्ञानको आत्मा कहते हैं ॥ २८ ॥ ' 

न भेदाभेद्योः परस्परपरिहारेणावस्थानादन्यतरस्थेव वास्त- 
वेत्वादुभयात्मकमयुक्तामेति चत्तदउक्तम,बाघ नमाणाभावात्‌। 
आजुपल्म्भो हि बाधक प्रमाण न सोडस्ति समस्तेषु वस्तुष्वने- 
करतात्मकृत्तस्य स्याह्मादिनो मते सुप्रसिदधत्वादित्यडछघ॥ २९ ॥ 

. भेदाभेदका विरोधाभाव समथन-( ननु इत्यादि ) यथा घटसे भिन्न पट हि 
घटमें पटका भेद अर्थात्‌ अभाव है तहां घट नहीं रहसकता अमेद अर्यांत्‌ 
भेदाभाव घ॒टमें पटका भेदामाव पटरूपता है तथा च भेदामेद परस्पर विरुद्ध होनेसे 
एकत्र नहीं रह सकते। नैयायिकोंने भी भेदका प्रातियोगैतावच्छेदकके साथ 
और अमावका पातियोगके साथ विरोध माना है अतः परस्पर विरुद्ध होनेसे एकको 
सत्यत्व और अन्यको मिथ्यात्व कहनाहोंगा। उत्तर ( तद्युक्तमिति ) सहानवस्थान 
लक्षण ही विरोध है विरोध होनेपर बाध्यवाधकमाव होता है बाधमें कोई प्रमाण ही. 
नहीं घट जहांपर है वहां घटाभाव उपलब्ध नहीं होता न घटाभाव व्यवहार भी नहीं 
होता है अतः अनुपलम्भरूप ही प्रमाण कहोगे सो भी ठीक नहीं क्योंकि स्याद्‌ 
वादियोके मतमें समस्तवस्तुओंमें डनेकान्तात्मक अथांत्‌ ( स्यादस्ति स्यान्नाश्ति ) 
श्त्यादि अनिश्चयात्मक रहता है अतः आहत मतमें कोई विरोध ही नहीं॥ २५ ॥ ॒ 

“९ #्‌ ॥ #९ धर्म 
अपरे पुनः जीवाजीवयोरपर प्रपश्ममाचक्षते जीवाकाशपर्माधर्म- 
अहलास्तिकायभेदात्‌'। एतेषु पश्चसु तत्त्तेष काल्ययसम्ब- 


न्वितया स्थितिव्यपदेदा:, अनेकपरदेशलेन शरीखत्‌ कायव्य- 
पदेशः । तन जीवा दिविधाः, संसारिणो सुक्ताथ । भवाद्धवा- 


न्तरप्राप्तिमन्‍्तः संसारिणः । ते च द्विविधाः, समनस्का अप्न- 


सकाश्व | तत्र सेज्ञिनः समनस्का:, शिक्षाकियालापप्रहणरूपा रे 
संज्ञा, तद्विधुरास्तमनस्काः। ते चामनस्का द्विविधाः, बस. 


अर 
*» शप्प 


विन तब शहगम्दोजक पा 
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रे ह ६) ) स्वेदशनसंग्रह'॥ | आहत- . 


न्‍ तत्तपञ्न्‍च॒क वादिका मत-( अपरेणए नरित्यादि ) जीव, आकाश, धम, अधमे, पुद्ठल 
_. अस्तिकायशब्दका प्रत्येकते सम्बन्ध है अथोत्‌ जीवास्तिकाय _आकाशास्तिकाय 
ह इत्यादि इन पांच तसोमें कालत्रयसम्बन्धसे स्थिति व्यवहार और अनेक प्रदेश 
ने शरीखत्‌ काय व्यवहार योग्य होनेसे अस्तिकाय कहा जाता है। ससारा और 


हट बल गेदते जीव दो प्रकार है संसरण अथात्‌ परिवर्तेनशील संसारी है वह भी मनों- 
युक्त और मनोरहित मेदसे दो प्रकार है । शिक्षा क्रिया आलापादुरूप सज्ञायुक्त 
समनस्क है इससे शून्य अमनस्क है अमनस्क । भी तरस, स्थावर भेदसे दो मकार है 
( द्वीनिरियादय इत्यादि ) तथा च तच्चाथद्ध्न “ द्वीन्द्रियादयः त्रसाः  इृते । दो तीन 
चार पांच इन्द्रिय जिसको हों वह त्रस है “ कृमि पिपीलिका अ्रमर, मनुष्यादीनामे- 
कैकबृद्धानि ” इति । अथे पूर्वसत्र “ वनस्पत्यन्तानामेकम्त में वनस्पतियोंकों एक 
मात्र स्पशन्द्रिय कहा है उसमेंसे स्पशेका अधिकार इस स॒त्रमें आता है उसके साथ 
क्रमशः एक एक बढानेसे ( द्वीन्द्रियादे ) क्वामि शंख प्रभ्नातिको प्प्शे और रसना दो 
. इल्दरिय होतीहै पिपीलिका प्रभ्नतिकों स्पशे, रसना, प्राण तीन इन्द्रियें हैं श्रमरादिकों 
खरे, सना, घ्राण और चक्ठ॒ चार इन्द्रियं हैं मनुष्यादिको श्रोत्र सहित पूर्वोक्त मिल- 
कर पाच इन्द्रिय होती है॥ ३०॥ 
. यथिव्यतेनोवायुवनस्पतयः स्थावराः । तत्र मार्गंगतधूलिः पृ- 
थिवी, इध्कादिःप्राथिवीकायः, पृथिवीकायत्वेन येन गृहीता स 
प्रथिवीकायकः:, प्रथिवी कायत्वेन यो अहीष्यति स परथिवी- 
जीवः । एवमबादिष्वाप भेदचतुष्टयं योज्यमू। तत्र पाथिव्यादि 
कायत्वेन गृहातवन्तो अहष्यन्तश्व॒ स्थावरा गृहान्ते न ग्राथि- 
.. व्यादिप्थिवीकायादयः तेषां जीवत्वात्‌। ते च स्थावराः स्पर्श 
. नकेच्दियाथ्व भवान्तमपातिविधुरा मुक्ताः धर्माः धर्माधमाका- 
न तकावारे पकलशाटिनों निष्वियाश् क््यस्य देशा- 
2 न्तसख्राप्तिहेतु ९4६४७: ३॥ 5 
जी जड़, तेज, वायु और वनस्पति ये स्थाबर हैं. ( मार्ग. 
गा अणवुक्त धथिवी है प्रथिव्यादिक चार चार मेद आगममे 
गिय प्रयिवीकायेक पा और प्रथिवीजवि यही चार प्रकार हैं इस 
है काय शरीर है प्रथिवीकाय इश्क दि है प्राथिवीः 


हु न 


ही 


'दशेनम | भाषाटीकासमेतः (६९ 


. कार्येक खतशरीरादि प्थिव्रीको शरीररूपसे जो ग्रहण करता है वह प्राथेवी जीवहै 
ड्ाथव्यादका कायरूपस अहण करनवाला स्थावर हैं पथिवी वा पृथिवीकाय नहीं 
क्याकि वह जीव है “ वनस्प.यन्तानामेकम्‌ “ इति सतन्नोक्त प्रकार प्रयेव्यादि एक 
सात्र रपशन शन्द्रय है यह सब चुन८ ससार प्राप्ति राहत हांनस मुक्त- कहा जाते | 
धर्म अधम ओर आकाशाएस्त कायादक एक आर ।नाष्क्रयः ह द्रव्यका प्रदशान्तर 
आप्रम हंतुभी है ॥ ३१॥ 

तत्र पमाधमा प्रसिद्दा आलेकेनाविच्छिते नभसि छोकाकाश- 
'पदवेदनीये स्वेज्ञावस्थितिगतिस्वथित्युपप्रहो धमोधमंयोरुप- 
कारः, अत एवं धमोस्तिकायः प्रवृत्युनुमेयः अधमोस्तिकाय 
स्थित्यूचुमेयः । अन्यपृस्तुप्रदेशधप्येष्न्यस्य वस्तुनः प्रवेशो5- 
वगाहः तदाकाशकत्यम्‌ । स्पशेरतवृणवन्तः पुहुलाः । ते च 
हिविधाः, | अणवः स्कन्धाश्। भोक्ुमझक्या अणवः । व्यूणु- 
कादयः स्कन्धाः । तत्र अगुकादिस्कन्धभेदादण्वादिरुत्पयते, 
अग्वादिसज्ञतात्‌ बआणुक्ादिर्त्पयते । कचिद्वेद्सपाताभ्यां 
स्कन्धोत्पात्तिः अनज्व परयान्त गलन्तीति पुढुलाः । कालस्या - , 
'नेकृप्रदेशत्वाभावे व[5स्तिकायत्वाभावे5 पि हव्यत्वमस्ति तछ- 
क्षणयोगात्‌ ॥ ३२॥ । 


विहितकमोनुष्ठानादि धने और निन्दित कम्मोनुष्ठानादे अधमेरूपसे प्रसिद्ध है 

,  आलोकबिशिष्ट आकाश अथोत्‌ जिसको लोकाकाश कहते हैं उसमें सत्र गति और 
स्थितिका उपकारक धमोधम है। धमोधम्म प्रवृत्ति और निद्यात्तेके उपकारक होनेसे 
ही प्रवृत्ति स्थितिरूप कार्य धर्मोधमेका अनुमान होता है । आकाश अपकाशका . 

हत॒ है जैसे गहमें घटादिका प्रवेश होता है। स्पश, रस, रूपगुणवाला पुदल है । वह 


3 अण स्कन्ध भेदसे दो प्रकार है । उपमोगका अशक्य म्रदेशशून्य सक्ष्म अणु है 


क्‍ 
क्‍ 


इचणुक आदि स्कत्ध है स्कत्धका भेद न होनेसे अणु उत्पन्न होताहै । अशुप्तत- 
दायसे स्कन्ध उत्पन्न होता है कहीं कहीं अशणु और संघात दोनों प्रिलकर स्कत्घा 
उत्पन्न होता है जसे अशु ब्यगुक मिलकर एक स्कत्ध उत्पन्न हुआ उप्ती स्कत्घमें . 


._ .इनः एक अणुका संयोग होनेसे पुनः स्कृन्धान्तर उत्पन्न होता है एव दो दो संघा- 
ते भी संघावान्तर उत्पन्न होता है यथा ब्यणुक त्रसेण प्रशतिकी उत्पत्ति होती है 


मु ० 
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(७०) सर्वेदर्शनसंग्रहः । | ! आहत- 
अतएव पूरयन्ति गलन्ति इस प्रकार पृद्रलकी व्युत्पत्ति होती है अथांव स्कन्धसे 
अलग होजानेते गलन ( विशीर्ण ) होता है अणुसंयोगद्वारा स्कन्ध होनेसे पूरण 
होता है॥ २२ ॥ 

तहुक्त गुणपर्यायवहव्यमिति। द्रव्याश्रया निगुणा गुणाः। यथा 
जीवस्य ज्ञानत्वादिसामान्यरूपाःपुट्लूस्यं रूपत्वादिसामान्य- 
स्वभावा धर्मापमोकाशकायानां यथास्म्भवं गतिस्थित्यवगाह- 
हेत॒त्वास्सिमान्याने गुणाः । तस्य हरव्यस्योक्तह॒पेण भवनसु- 
तादः तद्भावः पारणामः पय्याय गति पय्यायाः । यथा जीवस्थ 
घटादि ज्ञानसुसक्ेशादयःपुहलस्य मृत्पिण्डघटादयःघमोदीनाँ 
गत्यादिविशेषाः, अतएव पद द्रव्याणीत प्रसिद्धि ॥ ३३ ॥ 

( शुणपर्यायवदिति ) गुण एक द्रव्य द्रव्यान्तरसे जिसके द्वारा व्यावृत्त हो वह गुण 
है यथा नल घट इत्यादिम नीलादि विशेषण नीलगुण घटान्तरसे व्याबत्ति करता है' 
याद वाह शुण न होता तो समस्त द्रव्य एकरूपहोनेसे सांकंये होता जीव भी 
आनाएद गुणदारा उुद़लादिसे व्यावृत्त होता है और पुदछादि भी रूपादिगुणसे 

> पद रहता है अतः अन्वयी गुण है उसके विकार अथोत्‌ विशेषरूपसे व्यावृत्त 
| , रनवाले पर्योय हे । क्रीध मान गन्धादि जो द्रव्यमें रहनेवाले हों और जिनपर गुण नहीं 

/ . * वही शुण है।धमाधम आकाशकायक यथाक्रम गतिश्थिति अवकाशादि गुण हैं 

.._ द्रव्याकों उत्तरूपसे उत्पात करेंउत्पाद कहते । हैं जिप्त दरव्यका जो वास्तविक खभाव 
जज मम परिणामको पर्याय कहते हैं । अत एवं जीवाजीव, धमोधर्म, 
कह गा मतमें द्रव्य हैं कप मतमें छह अजावके स्थानपर काल 

द हम तरवागीति वणयन्ति । तदाह जीवाजीवात्नवबन्ध- . 
कम प /अस्तिलवानीति। ततर जीवाजीवो निरूपितों। आ- 

ही पी न हप्यते। अदारिकारिकायादिचठनदरेणात्मनश्ठन 

है. _लिपः | यथा सलिलावगाहिद्वारं नय्यां स्वर्ण 

... आएणलादात इति निगद्यते त डिकया कमास्रव 

.€ तति स योग आ्चवः ॥ ३४ 24000 ४ 


के , |] बल. 
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दशेनम ] भाषाटीकासमेतः ।... (७१) 


सप्ततत्तवादीका मतनिरूपण-९ के च नेत्यादि )बोधात्मक जीव अबोधात्मक अजाबव 
-. यह कहचुके हैं । आखवनिरूपण-( औदारिकत्यादे ) तात्पये, योगका नाम आखब है 

कायवाड्नःकर्म योगः _ इति सत्रोक्तप्रकार आत्मप्रदेशका चलन योग है वह शरी- - 
रयोग वाकयोंग और मनोयोगमेद्स तीन प्रकार है “ तत्र ओऔदारिकवैक्रियिका- 


हारक-तैजस-कार्मणानि शरोशाण इस खत्रोक्त प्रकार उदार अथोत्‌ स्थूलम जा 


हां वह »दारंक और आणम्ाद एशवयेंसे अनेक शरार धारण ववाक़्रया ह वाक्र- 

याक नमित्त ऐक्रायेक्र इत्यादे खत्राथ है तथा च आओंदारिकाद सात अ्रकारक 
शरीर चलनसे आत्माका चलन योग है वही आखव है जिस प्रकार जलम प्रवंश होनक 
लिये जो माग है वह नदारम ग्राप्त हानंका द्वार हानंस आखव कहाता है तिसी प्रकाश. 
यागप्रणालीस आत्माके कमंकी गाते होनेसे आखव भी योग कहाता है ॥ रे४ ॥ 


यथा आदर वद्ध समन्‍ताद्वतानीते रेणुनातस॒पादत्ते तथा कृषा- 
यजलाह आत्मा योगानीतं कम सर्वप्रदेशेशेहाति । यथा वा 
निश्प्तायः्पिण्डे जले क्षिप्ते अम्भः समम्ताह॒ह्मति तथा कृषा- 
योष्णो जीवी योगानीतं कर्म समनन्‍्तादादते। कृषाति हिनस्त्या- 
त्मानं कुगतिप्रापणादिति कृषायः कंधों मानो माया ठोमश्व ४: 
से द्विविधः शुभाशुभभेदात्‌ । तत्राहिसादिः शुभः काययोग 
सत्यमितहितभाषणादिः शुो वाग्योगः । तदेतदा्ववभेदप्र- . 
भेदजातं कायवाइसनः कृमेयोगः | स आद्चवः शुभः पुण्यरुय 
अशुभः पापस्येत्यादिना घूत्रसन्दभण ससंरम्भभभाणि। अपरे 
त्वेवं मोनिरे आस्वयति पुरुष विषयष्पिन्दियप्रवृत्तिरात्नवः । 
इन्द्रियद्वारा हि पोरुष ज्योतिविषयानस्पृशद्वपादिज्ञानहपेण 
परिणमित इति ॥ ३५॥ 


बन्धनिरूपण-जिस प्रकार आह वख्तमें हवाले उडी हुईं धूली चिपक जातीहे. 
तिसी प्रकार क्रोध मान माया और लोध रूप कषाय जल्से आद्र जो आत्मा वह. 
योगसे प्राप्त क्रियाकों चारों ओरसे ग्रहण करता है यथावा तप्त लोहमे निक्षिप्त 


जलकी लोहपिण्ड स्ोत्मना ग्रहण करता है तिसी प्रकार कषायते तप्त आत्मा 
योगसे ग्राप्त कौकों सबेतः ग्रहण करता है। कप धातु हिंसाथेक होलेसे क्रपाय जीव- 
स्वरूपविनाशक अधोत्‌ बन्धहेतु है । वह करें शुभाशुभ भेदसे दो प्रकारहै- अहिंसादि 


0222 42/7८/2८८७ 3:30 0 कर के 0 
६ ७४५५ ८०८3५ हों: 


.. चनन्‍्ध मिथ्यादशन, अवगत 
भूत मिथ्यादशन, अविराति, प्रयाद, कपाय ओर योग पांचों 


जथिवी, जल, तेज वायु आकादञ वनस्पतिरूप रो 
४ *छ रे *। ठ्र ]क्‍ ञ्र 
६ अयसयम | म पु ढ़ 


€ ७२ ) स्वदशेनसंग्रह । [ आहेत- 

झुम काययोग है सत्यमाषण मित॒भाषण हितमभाषणाद शुभ वाग्योग है उक्त आखब 

अद यभेदरूप योगकी शुभः पापस्येत्यादे सत्नसंदभसे सविस्तर खजबृत्तिकारने निरू- 

एण किया है । आखबशब्दके व्याख्यानमें मतान्तर कहते हैं ( अपरेत्यादि ) पुरुषकों 

* सञ्जल करनेवाली विषयेन्द्रियज्ात्ति आख्रव है पुरुषज्योति सम्बन्धो इन्द्रियद्वारा नि- 
कलकर विषयाकारस जो परिणत होती है वही आखझव है ॥ ३५ ॥ 


भिथ्यादशनाविरतिप्रमादकपायवशायोगवश्ञज्ञात्मा सृक्ष्मैक- 
क्षेत्रावगाहिनामनन्तान्तप्रदेशानां पुहछानां कमबन्धयोग्थाना- 
मादानसुप्लेपण यत्‌ करोति सर बन्धः । तद॒क्त, सकषायत्वा 
गतः कमभावयोग्यात पुहुछानादत्ते स बन्ध इति तत्र कृपाय - 
'अहण स्वबन्धहेतूपलक्षणार्थथ्‌ । बन्धहेतून पपाठ वाचका- 
चाय्यः । भिध्यादशनाविरातिप्रमादकपाया बन्धहेतव इति। 
भिथ्यादरान द्वेविध मिथ्याकमोंदयात्‌ परोपदेशानपेक्ष तत्तवा- 
अद्धान नेतगिकमेकम अपर परोपदेशजम्‌ प्थिव्यादिपड़ा- 
पिन पडिच्ियासयमन च अविरतिः । पश्चसमितिगात्ि 
० । कषायः क्रोघादिः । तम्र कवाथान्ताः 
किन न्धहेतवः नि बन बहेतुय न 3 
पा प्रक्नतिप्रदेश ग झति 
अन्धनिरूपणम-मिथ्यादशनादिवश जात्माका सक्षमक्षेत्रमें अवेश करनेवाले ही 


_तानत्न्त अदेशयुक्त क्ंबन्धयोग्य पुदलक्े साथमें जो है वही बन्ध है इसमें 


जार्थ आप प्रमाण 8 २ 0 सी 
जन भी अप्ताण दते है( सकषायोति ) कषायम्रहण “प्ि थ्यादशनत्या। सत्रोक्त 


पर्मिति ) भिथ्यादशेन दो प्रकारके हैं 


यम परापद शन« परापदशके थि पं के मोद यसे ञ 
। येमें अश्रद्धा होती है वह नैसर्गेक ० यम सभाववश जा तत्ता - 


है परोपदेश उत्पन्न तच्ाथमें अश्रद्धा परोपदेशज है 
अद्तत्ताका आपादक छहों इन्द्रियोंका 


के आप्रसामाति ८७ । शो भाषा जा 
आसा्रेति जादियें' अुत्साहका नाम्र प्रधाद है... उत्सगेरूप पशसमिति 


पाहका नाम प्रमाद है । कपायक्रोधादि पूर्वोक्त हैं कषाय- 
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प्रयेन्त. स्थित्यनुमाव बन्धहेतु है । प्रकृतिप्रदेशका वन्धहेतु योंग है प्रकृति वन्ध 

स्थिति, अनुभाव, प्रदेशभेदसे बन्ध चार प्रकार है ॥ ३६ ॥ 
बन्धश्वतुविध इत्युक्तस, प्रकृतिस्थित्यलुभावप्रदेशास्तु तद्रिधय' 
डइति। यथा निम्बगुडादेस्तिक्ततमधुरत्वादिस्वभावः एव्मावरणी- 
यस्य ज्ञानद्शनावरणतमादित्यप्रभोच्छेदकाम्भोषखत्‌ प्रदीप- 
प्रभातिरोधायककुम्भवच्च॒ सद्सद्वेदनीयस्य सुखदुःखोत्पाद 
ः कमा व यस्य तत्त्वाथांश्रद्धानका- 
'रिलं दुननसद्भवचारिरे मोहनीयस्यासयमहेतुत्व॑ मद्ममदवदा- 
थुपों देहबन्धकृतृत्व॑ जलवत्‌ नाप्नो विचित्रनामकारित्वं चित्र- 
कवहोत्रस्योच्चनीचकारित्व कुम्भकाखद्ानादीनां विप्तानिदान- 
त्वमन्तरायस्य स्वभावः क्रोशाध्यक्षतत्‌ । सो5य॑ प्रकातिबन्धो5- 
शावधः, दव्यकृमावान्तरभेद्सूलप्रकृतिपेदर्नायः। तथावोचदुमा- 
स्वातिवाचकाचार्य्यः 'आद्ो ज्ञानद्शनावरणवेद्नीयमोहनीया - 
युनामगान्रान्तरायाः इते। तद्गभेद्श समगूहात्‌ पश्चनवद्यशविश्ञ 
तिचतुर्दिचत्वारिशाहिपश्वद्शभेदा यथाक्रममिति । एतत्च सर्व 


विद्यानन्दादिभिविंवृततमिाति विस्तरभयान्न प्रस्तूयते ॥ ३७ ॥ 
बंधक चार भद्‌ ह-अकात स्थांते, अचुभमव और अदश,प्रक्ातका, अथ स्वभाव है जस 


मकार निम्व और गुडका तिक्त और मधुर स्वभाव है उसी प्रकार अथेका तिरोधान 


करना ज्ञानावरणका स्वभाव है जैसे मेघ सयकी प्रभाकों आच्छादन करता है वैसे ही 
ज्ञानावरण अथैका तिरोधान करता है जिस माती घटादि दीपप्रभाको तिरोधान 
करता है उसी भाँते दशेनावरण वस्तुकों अप्रकाशित करता है मधुलिप्त तलवारकी 
धार जिस प्रकार सुख और दुःख दोनोंकी उत्पन्न करती है उसी प्रकार सदसतरूपवेय 
झुख और दुःख दोनोंको उत्पन्न करता है दुजनोंका संघ जिस प्रकार सदाचांरसे 
श्रद्धाकों हटादेताहै उसी प्रकार दशन मोहन तचाथेमें अश्रद्धा उत्पन्न करदेते हैं । 


यह आठ गकारका बन्ध द्रव्य कमेके अवान्तर मूल भ्रक्ृति बेदनीय है प्रसंगरश 
बन्ध और उसके भेदमें प्रमाण कहते ह ( आद्यों ज्ञानद्शनत्यादे ) मूलप्रक्रृति- 


बन्धके आठों भेदोंकें अनन्तर उत्तर प्रकृतिबन्धके भेद कहते हैं-( पञ्नवेत्यादि ) 


._: थौँच अकार ज्ञानावरणी मर, नौ मकार दशेनावरणीय, दो अकार वेदर्नाय २८ प्रकार 


: 5 |! - (ज४). स्वदशनसंग्रहः। ,..  आह- 
के नहमीय ४ प्रकार आयु+, ४२ प्रकार नामबन्ध दो प्रकार गोत्रवन्‍्ध, और पांच 
__ अकार अन्तराय वन्ध है। यह सब सर्वाथसिद्धिमें अपश्चित हैं ॥ ३७ ॥ 
, यथा अजागोमहिष्यादिक्षीराणामेतावन्तमनहर्स माधुय्वस्वभा- 
ज् वादप्रच्युतिस्थितिः गगन मूलग्रकृती नामादित- 
० स्तिसणामन्तरायस्य च निशत्सागरोपमकोटिकोत्यः परास्थिति- 
रित्याचुक्त कालदुद्दोनव॒त्‌ स्वीयस्वभावाद्मच्युतिस्थितिः॥२८॥ 
एवं अश्माध्यायके चारसे तेरहवें सुत्रतक प्रकृति बन्धके भेद्प्रभेद निरूपण करके 
आगे स्थितिवन्ध प्रदशन करते हैं-(यथा अजागोमहिष्येत्याद ) जिसका जो स्वभाव हो 
उससे च्युत न होना स्थिति है मिस प्रकार गौ महिषी प्रभ्ृतिका दुग्ध अनादि- 
काल्से आजतक माधुयेसभावसे च्यूते नहीं हुआ है तिस्ती प्रकार ज्ञानावरणादि 
“आदितास्तिसरणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटिकोट्यः परास्थितिः इति झज्रोक्त 
ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय अन्तरायरूप अनेककोटिकोटिप्रकृतिकों स्वस्वमावसे 
च्युत न रहना स्थिति वन्ध है इसका भी अवान्तर भेद “ शेषाणामन्तमुहतो _ इत्यन्त 
_. आशय अध्यायके वीसवें सत्॒तक वर्णन किया है ॥ २८ ॥ 
हे यथा अजागोमहिष्यादिक्षीराणां तीवमन्दादिभावेन स्वकाये- 
कारण सामथ्यविशेषोष्ुभावः तथा कृमपुहानां स्वकाय्य- 
कारण तामर्थ्यविशेषोष्जुभावः ॥ ३९ ॥ 


[० शा ली प 


>> अतुभववन्धनिरूपण कहते हैं-(यथोति ) “तद्रसावेशेषोब्नुभवः ” इति बृत्तिः। जिस 

. अकार गो महिषी आदिक दूधको तीत्र मन्‍्दादि स्वमावसे स्वकार्यकारणमें जो सामथ्य+ 
5 मयात्‌ रसविशेष प्रकटन सामरथ्योुभव है उसी अकार कर युदलकों भी 

 सवक्ायविशेषभ् साम्रथ्येविशेष अनुमव है ॥ ३९ ॥ द 


. कर्मभावपारिणतपुद्ृल्स्कन्धानामनन्‍्तान्तप्रदेशांनामा त्मप्रदे- 
.. रशाहुमेशाः प्रदेशबन्धः, आ्ववनिरोधः संवरः, येनात्मानि प्रवि- 
रत करे गा तिष्थयते स गुततिसमित्यादिः संवरः । सम्तारका- 
ोगादात्म- का 58 गातिः । सा निविधा कायवाइनो- 


णेपीडापरिहारेण सम्पगयन समितिः सा... 
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प्रदेशबन्धका निरूपण कहते हैं-( एतावदेव ) इस प्रकार निश्चयका नाम्र देश है 
कमभावसे परिणत अनन्तानन्त ग्रंदेशवाले पुहछ और स्कंध हैं उनको आत्मग्रदेशमें” 
अनुअवेश अर्थात्‌ परमाणुरूपसे अवस्थानका नाम प्रदृद वन्‍्ध है। चतुर्वधवन्धनिरू- 
णानन्तर उद्देशक्रमप्राप्त संवरानिरूपण करते हैं ( आरवनिराधः संवर इति ) अभिनवकमे- 
हेतुभूत जों आख्व कहे हैं उनका निरोध अर्थात्‌ जिनसे आत्मामें प्रवेश करनेवाले 
कमेका प्तिषेध हो वह संवर है । झाप्ति, समिति, धर्मोनुम्रेक्षा, परिषद्जय, चारित्र 
संवरका भेद है । संसारके कारणोंपते आत्माका गोपन करना गुप्ति है। वह कायग॒प्ति, 
वाक़ूगराप्ति और मनोनैग्रहमेदसे तीन प्रकार हैं प्राणियोंकी पीडापरिहाराथे सम्यक्‌. 
यत्नका नाम समिति है। वह ईष्यों, भाषा; एषणा, आदान, निक्षेपोत्सगं भेदसे पांच 
प्रकार है ॥ ४० ॥ ः 


अपित च हेमचन्द्राचार्य्यः- लोकातिवाहिते मार्गें चुम्बिते 
भात्वदृशुभिः। जन्तुरक्षार्थनालक्य गातिरीष्या मता सताम्‌ ॥ 
आपद्यनागतः स्वेजनीन मितभाषणम्‌। प्रिया वा्चयमानां सा 
भाषासमितिरुच्यते ॥ द्विचत्वारिशता भिक्षादोपिनित्यमद्रारि 
तथ्‌ । झुनियद्नमादते सेषणासमितिमंता ॥ आसनादीनि सं- 
वाह्य अतिलजय च्‌ यत्रतः । ला वआजिशपद्‌ ापत्‌ सादाः 
नसामितिः स्मृता ॥ कफघूजमल्पायेनिजेन्तुजगतीतले । 
बढुत्सजेत्‌ साधुः सोत्सगेसमितिभवेत्‌॥ ” अत एवात्नवः 
द्वार संबृणोत्रीति संवर हाति निराहुः ॥ ४१.॥ | 
( लोकातिवाहितत्यादे ) आकाश दो प्रकार है एक लोकाकाश दूसरा आलोकाकाश ।_ जप 
धर्माधम पुद्रादि लोक है ताइश लोक जिसमें अधिष्ठित हो वह छोकाकाश है। तथा... 
च लोकाधारभूत मास्व॒त्‌ सये किरणोंसे चुम्बित युक्त आकाझमें प्राणियोंकी रक्षाके 
लिये जो गति है उसका नाम ईष्यों है । स्वावस्थामें से प्रकार सब जनोंके 
हितारथ प्रिय और परिमित भाषणनाम समिति है। ४२ प्रकारकी भिक्षाओंके 
दोषोंसे अदूषित जिस अन्नकों मुनिजन अहण करते हैं वह एषणा है । सम्यक.. 
अकार देखकर आसनादिकों रखना उठाना एवं ध्यानादिक करनेका नाम आदानसः 
. प्रिति है। कफ मूत्र और मलादिसे उत्पन्न जीवरहित भूमिपर मल्मत्नादिके त्यागका 
. नाम उत्सगे है अतएवं आख्वकर्म अवाहद्धारकों संवरण आच्छादन करनेसे संवर 
कहाता है ॥ ४१॥ ' था :<25 5 


है] 


> (७६) सर्वदशनसंप्रहः । [ आहत- 
तदुक्तमभियुक्तेः- आद्ववों भवहेतुः स्याव्‌ संवरो मोहकारणम्‌। 
इतायमाहती सृष्टिर्यद्स्थाः प्रप्धनम्‌ ॥” अजितस्य कमेण- 
स्तपशप्रभतिभिनिनरण निरराख्य तत्तं चिरकाल्म्वृत्तकपा- 
यकलापं पुर्ण्य सुखदुःखे च देहेन जरयाति नाशयतिं केशोल्ल क्‍ 
अनादिक तप उच्यते ॥ सा निजर द्विविधा यथा कालोपक्मि- 
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.._ अथोत्‌ अनन्तकाल्से प्राप्त कधादि कपाय, पुण्य; पाप, झुख और हुःखको देहके 
साथ ही नाश करदेनेका नाम निजेराख्य तत्न है केशलुश्ननादिका नाम तप है उक्त 
. निजर कार और जौपक्रमिक भेदसे दो प्रकार है जिस कालमें फलप्रदत्व | 


होता है वह सकाम निर है (यद॒हिति ) 
हाता हैं वह सकाम अकाम्र भेदसे 
अन्य संसारियांका अकाम है ॥ ४२ ॥ 


हा मे मोह शण मोक्षः, बन "टी हेतुनिराभ्यां कत्म्अर्म विप्रमोक्षणं 
लि गतनत्तरबूढ गच्छयालोक 
__ दिभाम्रेरित कुछाल्चक्पुपते5पि तस्मित्‌ तदलाबेवापंस्का- 


बज 
रज्र 
ः-्अ्म 


'ज् 


/ 


दर्शन [ भाषादीकासमेतः ... (७७) 


यत्‌ करत प्रणिधान॑ सुक्तरय तदभावे5पि पूर्व॑र्स्कारादाठोकान्त 
गमनसुपपद्यते यथा वा मृत्तिकालेपक्नतमलाबुद्वव्यं जलेडपः 
पतति पुनरपेतघ्त्तिकाबन्धनमूर्ध गच्छति तथा कमराहित 
आत्मा असड्भत्वादृर्ड गच्छाते बन्पच्छेदादेरण्डबीनवच्चोडेंग- 
तिस्वभावाच्ागिशिखावत्‌ ॥ ४३ ॥ 


मोक्षपदार्थकी निरूपण करते हैं-(मिथ्यादशन-विरत्यादि) जो तचाये श्रद्धानादिरूप 
बन्ध कारणका निरोध है वह अमिनव कमेके अभावसे होता है वह भी निजराके. 
हेतुसन्निधानसे अर्जित कमेके निरास होनेसे क्मोके अत्यन्त उच्छेदका नाम मोक्ष है 
अतएव बन्धहेतु और भवहेतु निजेरासे कृतकमेकी अत्यन्तनिवृत्तिकों मोक्ष कहा 
है अनन्तर आत्मा छोकाकाशसे ऊपर आलोकाकाशमे पतंगेके समान ऊपर उडता 
रहता है। मुक्तात्मामें क्रिया न होनेसे ऊध्वेगमन असम्भव है ऐसी आशंकाका परिहार 
करते हैं-( यथा हस्तेत्यादि ) जिस प्रकार कुम्हारके चक्र घुमाकर हस्त और दण्डका 
! व्यापार शान्त होनेपर भी पूर्वेब्यापार वेगवल्से चक्र घूपता रहता है तिसी प्रकार 
संसारदशामें मोक्षप्राप्तिके लिये किये हुए प्रणिपतन ध्यानादि आत्माके विपुल कम 
मुक्तावस्थामें कम न होनेपरभी पूवे कमे ही स्वसंस्कारद्वारा आलछोकाकाशान्त गमनके 
साधक होते हैं। असंग तथा बन्धामाव एवं स्वभावरूप हेतुत्नयसे आत्माकों ऊध्वे- 


गतिसमथन-९ यथा वेत्यादे ) अथवा असंगसे भी ऊध्वेगमन सम्भव है जैसे सत्तिकासे 
िप्त तुम्बिका जलमें नीचे डूब जाती है परन्तु ग्वात्तिकासंयोग छूट जानेपर स्॒भा- 
बृतश ऊपर आजाती है तिसी प्रकार कमेसे बद्ध आत्माका ऊध्यंगमनस्रभाव न रह- 
नेपर भी कमबन्धसे मुक्त होनेपर निस्संग होनेके कारण स्वभावतः ऊपर उडताई 
इसीमें दृश्शन्तद्य और भी देते हैं जिस प्रकार एरण्डका फल सखके फटजानेपर 
बीज बन्धराहित होनेके कारण ऊपर उडजाता है तिर्साप्रकार आत्मा भी बन्धरहित 
होनेसे ऊपर उडजाता है यथावा अप्निकी ज्वाला स्वभावसे ऊपर जाती है तयैव 

. आत्मा भी ऊध्बंगाति स्वभाव है ॥ ४३ ॥ 


अन्योन्यं प्रदेशाउप्रवेशे सत्यविभागेनावस्थान बन्धः प्ररुपर- 

प्राप्तिमातर सदर: । तदुक्त पूप्रयोगादसड्रल्वाद बन्धच्छेदात्तणा.... 
द गतिपरिणामाच्चाविरुद्धं कुछाल्चक्द व्यपगतलेपालाबुबदे- 
_  ण्डबीबवदगिशिखाबच्च इति॥४४॥ | |... 


(७८) सवेदशनसंग्रहः ।_ [ आहेत- 
बन्ध और संगका परस्पर भेद कहते हैं। परस्पर एकके प्रदेश अन्यके भ्रवे- 
शका नाम बन्ध है यथा जल और म्त्तिका मिलकर जो पिण्ड होता है उसमें जल 
और सत्तिका दोनों रहते परस्पर संयोगमात्रका संग है जैसे घटपटका संग है एवं 
.स्फटिक और जपाइुसुमका संग है उक्त हेतुमें आप्तोक्ति भी प्रमाण देते हैं ( पूवे- 
प्रयोगेत्यादि ) पूर्वप्रयुक्त कुछालके व्यापारसे यथा चक्रश्रमण होता है असंग होनेसे 
“जिस प्रकार तुम्बिका ऊपर जाती है तित्षी प्रकार असंग होनेसे आत्मा भी ऊपर 
जाता है वन्ध छेद्से एरण्डवीज जिस प्रकार ऊपर जाता है उसी प्रकार आत्मा भी 
संसारवन्धते छूटनेपर ऊपर जाता है । गतिपरिणामः गतिस्वभावसे यथा' अग्निशिखा . 
“ऊपर जाती है तद्त्‌ आत्मामें भी ऊपर गमन अविरुद्ध है॥ ४४ ॥ 

अतएव पठन्ति- गत्वा गला निवत्तन्ते चन्द्रसू य्योदयों गहाः। 

अद्यापि न निवत्तन्ते लालोकाकाशमागताः ॥” हते ॥४५॥ 

_( अतएवेति ) चन्द्र्॒योदि जितने ग्रह हैं वह सब सखानियतकाल नियतदेश- 
'पयन्त ऊपर जा जाकर लौट आते हैं । परन्तु लोकाकाशके ऊपर आलछोकाकाशमें 
आप्त परम मुक्त आजतक नहीं लौटे हैं.॥ ४५ ॥ 

ञन्ये तु-गतसमस्तझ्लेशतद्गासनस्थानावरणज्ञानस्य सुखेकता- 
नस्यात्मन उपरिदेशावस्थान सुक्तिरित्यास्थिवत । एवमुक्तान सु- 
१3. अत जाया उष्यपापाभ्यां सहितानवपदाथोत्‌ केचना 
द्रीचकुः। तहुक़त सिद्धान्ते-जीवाजीवों पुण्यपापयुतावात्मवः 

« सर निजरण बन्धों मोक्षश्व नव तक्तानि' इति। सड्धमरहे 

ता वयमुपरताः सम ॥ ४६ ॥ । 


दा 


मत कहते हैं । ( अन्ये तु इति स्कारसहि 
अहते है. । ( अन्ये तु इति ) वासना संस्कारसहित समस्तदुःख॒ नष्ट होनेपर 


को | न्यायमवतारयात्ति जेनाः । स्याद- 
. "पान्रान्ति स्थादत्ति च नास्ति च स्पादवक्तव्यः स्पांदू- 


ब्् ; ७-0. ४॥५॥७॥0 8॥9947 ४६939 00॥8०॥०॥7. 06266 0५ 852॥6०7॥ 
दर जप *। 


' दशेनम. ] भाषाटकिसमेतः । क्‍ (७९ ) 


स्ति चावक्तव्यः स्यान्नास्ति चावक्तव्यः स्थादस्ति वें नास्ति 
चावक्तव्य इति ॥ तत्सवेमनन्‍्तवीय्येः प्रत्यपीपदत्‌ । 
& तद्विधानविवक्षायां स्यादस्तीति गतिभवेत्‌ । स्थान्नास्तीति 
प्रयोगः स्यात्तन्निषिधे विवक्षिते ॥ क्रमेणोभयवास्छायां प्रयोगः 
समुदायभाक । युगपततद्विवक्षायां स्थाद्वाच्यमशक्तितः ॥ 
आद्यावांच्यविवक्षायों पश्चमो भड् इष्यते । अन्त्यावाच्य- 
विवक्षायां पष्ठभड़ससुद्भधवः ॥ समुच्नयेन युक्त सप्तमो भड़ 
उच्यते ॥ ”इति ॥ ४७ ॥ 


स्पाद्गादिनों नैकान्तिकस्पेष्टचात्‌ ” ते. बौद्धमतखण्डनप्रकरणोक्त अनैका- 
ल्तिकत्वसाधक स्थांद्वादका निरूपण करते हैं-( अन्न सब्त्र इत्यादि सप्तमं- 
जीते ) सातों भंगोंके समाहार ( सम्मेलन ) का नाम सप्तरंगी है सप्तमड़ी- 
रूप नय ( न्याय ) सप्तमद्भीनय है। स्थादस्ति १ स्यान्नास्ति २ स्थादस्ति 
च॑ नास्ति च ३ स्यादवक्तव्यः ४ स्यादस्ति चावक्तव्यः ५ स्यान्नास्ति चावक्तव्यः ६ 
स्याद्स्ति च नास्ति चावक्तव्य/७ यही सात मड़ है । स्यातपद्‌ क्रियावाचक तिडन्त 
नहीं है किन्तु तिडन्तसमानाकृतिक अव्यय है यथा अस्तिक्षीरा गोः * इत्यादिमें 
अस्तिशब्द है । अनन्तवीर्योक्तविवरण ९ तत्सवमित्यादे ) वस्तु सत्ताकी विवक्षामें 
प्रथम भंग होता है अभावकी विवक्षामं द्वितीय भंग होता है । ऋमसे जहां वस्तुकी 
सत्ता और प्रभाव कहना हो तो तृतीय भंग होता है । एक ही कालमे वस्तुका 
विधान और निषेध करना असम्भव होनेसे चतुथे € स्यादवक्तव्य ) पक्ष होता है। 
अथम और चतुथ भंगकी विवक्षामें स्पादस्ति चावक्तव्यरूप पाँचवां मंग होता है । 


द्वितीय और चतुथेको विवक्षामें पष्ठ॑मंग और तृतीय चतु्थेकी विवक्षामें सप्तम मंग.... 


होता है ॥ ४७ ॥ 


स्थाच्छब्दः खल्वयं निपातः तिडन्तप्रतिरुपको<नेकान्तदों- 
. तकः। यथोक्तम- वाक्येघनेकान्तद्योतिगम्य प्रति विशेषणण 
स्यान्निपातो5थेयोगितात्तिडन्तप्रतिरुपकः ॥” इति । यादि 


_इसकालबोपफभ्वाच्छबो्स्पात्ास्वाक्‍तीतिवाय_ 


स्पात्पद्मनथक स्पाद । अनेकान्तग्रोतकत्वे तु स्पादस्ति . 


2०) सर्वदशनसंग्रहः । [ आहत- 


आम के 
कथनिदस्तीति स्थात्पदात्‌ कपलिदिति अयमथों ल्थ्यतत 
शत नानयक्यम। तदाह- स्याह्ादःसवेषकान्तत्यागात्‌ कि: 
बत चिद्विधे । सप्तमद्धिनयापेक्षों हेयादेयविशेषज्त्‌ ॥' 
इति ॥ ४८ ॥ 
यथोक्तमिति पूर्व कहे हुए वाक्यमें जों स्पातशब्द है वह अनिश्चयका बोधक 
और प्रतिपादनीय प्रधान अथेमें विशेषण भी है यथा प्रथमवाक्य स्यादस्वि है 
इसमें अस्तिशव्दका अथे प्रधान है स्पातपद तिडन्त क्रियाबोधकके सदृश अव्यय 
होनेसे उसका अथे कथखित्‌ है तथा च कथश्ित्‌ है ऐसा अथे हुआ याद्‌ स्थातपद 
अनिश्चयायक न होता तो स्थात्पद और अस्तिपद दोनों अस धातुसे निष्पन्न 
झेनेके कारण समानाथेक होनेसे स्थात्पद व्यर्थ होजायगा, क्योंकि आस्तिपदसे 
वस्तुकी सत्ता और नास्तिपद्से निषेध हो जाता है । कथश्रित्‌ अर्थ मानो तो 
किसी एक रूपसे है अन्य रूपसे नहीं अथोत्‌ एकत्व होता है इसलिये स्यातशब्द 
साथक होता है अतएव कहां है स्यात्‌ शब्द किमशच्दसे निष्पन्न जो कथम्‌ शब्द उससे 
चितप्रत्यय विधान करनेत्ते जो पद्‌ बनता है उसके अंकों कहनेवालल अथात 
कथशित्‌ अथे कहनेके कारण अनकान्त पक्षकों छोडकर सर्वथा एकान्त पक्ष ही 
मानाजाय तो त्याग उपादानादि व्यवहार सब नष्ट होजायेंगे ॥ ४८ ॥ . 
यह वस्त्वस्त्येकान्ततः सवेथा सवेदा सर्वत्र: स्वात्मनास्तीति 


>> - न उपाित्सानिहासाभ्यां कचिद कदा केनवित प्रवत्तेत निव- 


ज्् [७] 

ता जाए आल । अनेकान्तपक्षे तु - 
जिद कबित्‌ केनचित्‌ सत्तेन हानोपादाने प्रेशावतासुप- 

पद्मेते ॥ ४९ ॥ । के 
लए " करते हैं-( यदीति ) यदि वसस्‍्तुका एकान्त अथांत्‌ अस्तित्वादे 
दे कह सहूप होता तो स्वेज्न सवेकालमें सब प्रकार हान उपादानादि समस्त 
ही शोगा न कोई _तः घटाईे किसी वस्तुके ग्रहण त्यागादिके लिये न कोई प्रवृत्त 
384 दा प कहीं भी निवृत्तही होगा. क्योंकि जो वस्तुग्राप्त हो डुकी है 
पीर गे उद्योग नहीं किया जाता है अनेकान्तपक्षमें किसीके पास 
है जलाहरणादिरूपसे नहीं है एवं बाहर 
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- दशेनय ] भाषाटीकासमेतः । (८१) 
. कि वस्तुनः सत्त स्वभावः अस्त वेत्याहि प्रशव्यम्‌ । न 


./ 


तावदास्तत्व वस्‍्तुनः स्वभाव इति समास्ति घठो:स्तीत्यनयोः 


रे 


पय्योयतया युगपत्‌ प्रयोगायोगात्‌ नास्तीति प्रयोगविरोधान । 


[७०] 


एवम्न्यत्रापि योज्यस ॥ ५० ॥ 


१5 299... हें 


एकानत पक्षमें दूषणान्तर मी देते हैं-( किश्वेति ) वस्तुका खमाव सच है या अस्त है?” 
सत्त तो कह नहीं सकते क्योंकि “घटोइस्ति” इत्यादि स्थलमें धटशब्द भी सलस्॒मा- 
वका बोधक है और अस्तिशब्द भी सत्वखभावका बोधक है अतः दोनों पर्योयशब्द : 
होजायंगे तो पर्यायशब्दकों युगपत्‌ एकत्र प्रयोग न होनेसे उक्त वाक्य ही अप्रामा- 
णिक होगा । और “ घाटों नास्ति ” ऐसे प्रयोगका भी असम्भव होगा क्‍यों नास्ति-- 
शब्द अभावकों कहता है घटशब्द सवेधा भाववाची होनेसे भावाभाव दोनोंको एकत्र - 
स्थाते बाधित है । इसी प्रकार “स्याद एक), स्थादनेकः स्पादेकोप्नेकश्व, स्यादवक्तव्य£ 
स्यादेकोवक्तव्य३, स्थादनेकोथ्वक्तव्यः स्पादनेको ्वक्तव्यः, स्यादेकोब्नेकश्रावक्तव्य ३, . 
स्याज्नित्य,, स्यादानित्य:, इत्यादि संबैत्र जानना चाहिये ॥ ५० ॥ ' 
' यथोक्तम-“घटो&स्तीति न वक्तव्य सन्नेव हि यत्तो घटः। ना- 
स्तीत्याप न वक्तव्यं विरोधात्‌ सद्सत्तयोः॥” इत्यादि ॥ «१ ॥ 
( यथोक्तमिति ) घट जौर अस्ति दोनोंका अयोग एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि. 
धटका खरूप ही अस्तित्व है अथेबोधनके लिये शब्दका प्रयोग कियाजाता है जब घट-.. | 
शब्द्सेही अस्तित्वका बोध होगया। 'उक्तार्थानामप्रयोगः' इस न्यायसे अस्तिशब्दका 
अयोग व्यथे और अन्याय होगा । नास्तिशब्दका भी प्रयोग नहीं हो सकेगा 
क्योंके भाव और अभाव दोनों अत्यन्त बिरुद्ध होनेसे एकत्र असम्भव है ॥५१॥ 
तरमादित्: वक्तव्यम-सद्सत्सद्सदानिवेचनीयवादभेदेन प्रतिवा- 
दिनअतुविधाः । पुनरप्यनिवेचनावमतेनामिश्रेतानि सदसदाहि.._ 
मतानीति जिविधाः। तान्‌ प्रति कि वस्त्वस्तीत्यादिपय्यचयोगे " 
९ ९ 5 [ ७» मी ०0० । 2 
_कथ्थाचिदरतीत्यादिप्रतिवचनसम्भवेन ते वादिनः सर्वेनिविण्णाः.... 
सन्तः तूष्णीमासत इति सम्पूणोथविनिश्चायिनः स्पाद्मदमड़ी- 
कुवेतस्तत तन वजय झते सवेसुपपन्नस ॥ ५२ ॥ 
उपहार करते है'( तरमादीत) चार अकारके बादी हैं एक पदायेकों सदा सत्‌ 
मानते हैं, दूसरे असत, तसरे सत्‌ और असत्‌ कहते हैं, चौथे न सत्‌ कहते न अर असत्‌ 
कहते हैं किन्त॒ अनिवेचनीय कहते हैं। उनमें अनिवेचर्नायपक्ष सिद्धान्ति सम्मत होनेसे . 
.._ अथम तीनों प्रतिवादी रहनाते हैं। उनसे घटादि वस्तु है ! ऐसे पूछनेपर कथित है ऐसह 
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६८२) सवेदशनसंग्रह* । ै 534 _ आहत- 
रि न सब विर 
उ्त देते हैं। यही स्याइुवादका इख्य सिद्धान्त है इसको सत्र होनाती है आर 
होकर निरुत्तर होजाते है अतः स्यादवादियकिं हि वा ५ 
यदवोचदाचाय्यः स्पाद्मृवमजय्याम्‌- अनेकान्तालद पु गो- 
चरः संवेसविदाम । एकदेशविशिश्टे5थों न यस्य विषयों मतः ॥ 
न्‍्यायानामेकनिष्ठानां प्रवृत्तो अंतवत्मनि । सम्पूणोथविनिश्ायि 
स्याद्वस्तु श्रुतमुच्यते ॥  झते ॥ «डे | 2 
समस्तज्ञानका विषय वस्तु अनेकान्त ( अनिश्चित ) रूप है एकदेशाविशिष्ट सत्‌ 
या असत्‌ इत्यादि एकान्त ज्ञानका विषय नहीं हो सकता । अनाज इत्याए 
शकदेशविशिष्टथेकशब्दको सुनकर प्रवृत्तकों समस्त अथौका निणोयक स्यातशब्द 
ही श्रुत है ॥ ५३ ॥ 
: ५अन्योन्यपक्नप्रातिपक्षभावाद्यथापरे मत्सरिणः प्रवादाः | नयानशे- 
पानविशेषतिच्छन्नपक्षणाती समयस्तथाहतः ॥ इति॥ ५8 ॥ 
( अन्योन्येति ) परपपर एकका पक्ष दूसरेका प्रतिपक्ष होनेसे अन्यवादियोंका 
“जद्धान्त मत्सरग्रस्त है। जैसे सांख्य कहते हैं काये सत्‌ है तव नेयायिक उसी कायेकी 
ज्सत्‌ कहते है, मीमांसक शब्दकों नित्य मानते है परन्तु नेयायिक अनित्य मानते हें 
लैयायिक आकाश कालादिको नित्य मानते हैं तो बेदान्ती उप्तकों भी काये मानते 
वेदान्ती जगतके उपादान ऋ्मको कहते हैं तो सांख्यवादी प्रकृतिको कहते हैं और "| 
/ . जैयायेक परमाणुको कहते हैं वे सब पदा्थोकों स्थिर मानते हैं तो बौद्ध क्षणिक 
आतते हैं इसी प्रकार एकका पक्ष दूसरेका विपक्ष होजानेसे परस्पर स्वपक्षस्थापन क्‍ 
और परपक्ष खण्डनके लिये मत्सर वढ जाता है । परन्तु सप्तमंगीन्‍्यायसे समानरूप | 
*सत्‌, असत, क्षणिक, नित्यादि सब॒सरवेत्र समान माननेके कारण आहेतसिद्धान्त 
पक्षपातशून्य है ॥ 23 (2 शा 
निनदत्तपूरिणा जैन मतमित्यमुक्तम-“बलभोगोपभागोनासु- 
भेयदानलाभयाः। अन्तरायस्तथा निद्रा भीरज्ञानं जुग्॒ुप्ति- 
'तम्‌ । हिंसा रत्यरती रागद्वेषो रातिरतिः स्मरः ॥ शोको भिथ्या- क्‍ 
लमेतेश्शाद्श दोषा नयस्य च्‌॥ निनो देवो गुरु: सम्यक तत्त्व- 
..._ ज्ञानोपेशकः । ज्ञानक्शैनचारितराण्यपवरगंस्य वतिनि ॥ स्थाद्रा- 
दृश्य प्रमाणे द्वेप्त्यक्षमनुमापि च। नित्यानित्यात्मकं संपे नव 
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दशेनम ] 23533 भाषाटीकासमेतः । (८३) 
बन्धों नि्ेरण सुक़िरेषां व्याख्याउ्ुनोच्यते ॥ चेतनालक्षणा 
जीवः स्थादर्जावस्‍्तदन्यकः । सत्कृमपुहुछाः पुण्य पाप तस्य 


श्र 


| विपय्येयः ॥ आ्षवः कमेणां बन्धो निर्नरस्तद्वियोजनस्‌ । 
अध्कमलयान्मक्षोउ्थान्तभवश्च केश्वन । पुण्यस्य संद्नवे 
पापस्याश्षते कियते पुनः ॥ लब्धानन्तचतुष्कृस्य लोकागूठस्य ४ 
चात्मन : । क्षीणाए्टकमणो सुक्तिनिव्यावृत्तिनिनोदिता॥९५॥५ ६॥ 
पूर्वोक्त तच्तोंको संक्षेपसे जिनदत्तररिने इस अकार कहा है कि बेल, भोग,उपभोग, 
और दान, छाभके पतिबन्धकऊ निद्रांदि १८ दोष जिनमें न हों एय्म्भूत जो तचज्ञा- 
। ज्ञानद्शनादि मोक्षका मार्ग है स्थादूवादमें प्रत्यक्ष . 


नका उपंदेशक गुरु जिनदेव है 
और अवुमान दो अमाण हैं अनेकान्तात्मैक सब तच्च हैं किप्तीके मत नौ तत्त 
. है किप्तोके मतमें सात हैं जीवाजीवेत्यादि तच्त पूर्वोक्त हैं। चेतनासरूप जीव है इससे 
.. विपरीत अजीब है शुभ कर्मका पुद्रल पुण्य और शुभ कमका विपयेय पाप है । कर्म- 
वन्धका नाम आखब है कर्मनाशकों नाम निजेर है आठों कमोंके क्षयते कोई २ 
मोक्ष मानते है। कोई र उुण्यके आखव पापके संरूवमें उसका अन्तर्भाव है बहते 
है आनन्दादिको प्राप्त छोक सम्बन्ध शून्य पुनरावात्तिरूप मुक्ति आठों प्रकारके 
. कमोके नाशसे होती है ऐसा जिनदेवने कहा है ॥ ५८ ॥ ५६ ॥ े 
सरजोहरणा मैक्षश्नों छुब्षितयूद्ेजा। ेतास्यराः क्षमा्शीला 
संज्ञा जनसाधवः ॥ छुच्चिताः पिच्छिकाहस्ताः पाणिपात्रा 
दिगम्बराः । ऊडाशिनों गे दातुद्वितीयाः स्थुजिनपयः ॥ | - 
अद्फे न केवल न स््री मोक्षत्रेति दिगस्वरः । प्राहरेबामय 
भेद्नी महाव खेताम्बरे सह ॥” इति ॥ «७ ॥| 
इते सवेदरशनप्ग्रहे आईतद्शेनस ॥ ३ ॥ रे 
जैनसंन्यासियोंके आचरणकों कहत हैं-धूलिसे लिप्त अथात्‌ स्नानादे न कनेसे..... 
देहमें सदा मै भर रहता है भिक्षात्र भोजन केशछुश्वन क्षमावात्‌ और निश्तद्ध 
. श्रेताम्बर जैनसाधुओंका आचंरण होता है। केशछुअन हाथों छोटछोट जीवॉंकी..... 
उडानके लिये पिच्छिका रखना, जलूपात्र रखना, खडेखड़े भिश्ना देनेवालेके घर्मे भोजन... 
है गन यह दिगम्बर नामक जैनसंन्यासियोंका अब॒छ्नान है वे अकेले भोजन नहीं करते. 
. ख्ीसभोग नहीं करते मुक्त समझे जाते हैं इत्यादि श्वेताम्बरोंसे बहुत भेद है ॥ ५६७ ॥ 
४ | _इंति आहतमत समाप्त | कक अब 


अथ रामानुज्‌दशनस ॥ ४ ॥| 
तदेतदाइतमत प्रामाणिकगहंणमहत न हॉकास्सद वर ए 
परमार सति परमाथसतां युगपत्‌ सद्सत्तादियमा॥। सभा [ु 
वेग्ः सम्भवांति । ने च सदसत्तता प्ररुपरावरुद्धयाः सथुचच- 
यासम्भवे विकल्पः कि न स्यादिति वद्तिव्यमू, क्रिया हि. | 
विकल्प्यते न वास्त्वित न्यायातू ॥ ३ ॥ । 
श्रीमाष्यकारोविजयते । 
कर्पादिमतकदम कापेलकल्पनावागुराम्‌ 
दुरत्ययमतीत्य तंदूह्ठहिणतंन्त्रयन्त्रोदरम्‌ । 
कुदृश्कुहनामुखे निपततः परत्रह्मण 
करग्रहविचक्षणों जयाति लक्ष्मणो5यं माने ॥ 
. अनादिकाढसे निखच्छिन्न सत्संप्रदाय प्रचालित परम वैदिक विशिष्टद्वेत सिद्धा- 
न्तंकों प्रतिपादनके लिये पूवे सन्दर्मके साथ संगति कहते है ( तदेतदिति ) उक्त जैन 
सिद्धान्त प्रमाणसराणेका अनुसरण करनेवालोॉक आदरणीय नहीं: रारणं एकही 
४ आति- 
राजे षोडशिन ग्ह्ााति _ नातिरात्रे पोडशिनं ग्रह्माते _ इत्यादिमें अतिरात्रयाग- 
विशेषमें पोंडशिनामक पात्रविशेषका अहण और अग्रहणका समुच्चयवाधित होनेपरभी 
जिस प्रकार विकल्प होता हैं उसी प्रकार सत्‌ और असतका विकल्प क्‍यों नहीं | 
होगा ऐसी आशंका करते ह-( नचोते ) उत्तर क्रियाका विकल्प होता है वस्तुका , 
विकल्प नहीं हो सकता, यथा घटकों देखों था मत देखो यहां दशनका विकल्प | 
होता है घटका विकल्प नहीं होता है +॥ १ ॥ 
न चानेकान्तं जगत्‌ से हेरम्बनरासिहवादीत दृष्टान्तावष्टम्भवृ- 
शादेश्व्यम। एकत्मिन्‌ देशे गजत्वं सिहत्व॑ वा अपराश्मित 
नरत्वामात्त देशभेदेन विरोधाभावेन तस्येकाश्मित्‌ देश एव 
 सत्तासत्त्वादिना अनेकान्तत्वाभिधाने दृशान्ताजुपप्तेः ॥ 
द ननु हव्यात्मना सत्त पय्यायात्मना तद्भाव इत्युमयमप्युपप- 
. ममिति चेन्‍्में कालभेदेन हि कस्यचित्‌ सत्तमसत्तञ स्वभाव 
. दात न कुश्चिहोषः ॥ २॥ 


5? उत एप महाभाष्यकारनभी कहा है “मध्य: पदुविभाषितो भवाते मेध्योंइनड्रानू आल: 
ब्घब्योनाहब्धव्य इति, नतु अनड्रानू अननडन्‌ वेतति ? ॥ 


डस्टय 
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' दशेतस ] ; भाषाटीकासमेतः। 3 (८५ ) 


अमाणपिद्धका अपलाप नहीं होता इस न्‍्यायसे यथा मनुष्यत्व गजत्व परस्पर 
विरुद्ध होनेपर भी गजाननमें दोनों रहते हैं । यथावा सिंहत्व मनुष्यत्व परस्पर 
विरुद्ध होनेपरभी नरसिहशरीरमें दोनों रहते हैं तिसी प्रकार संसारका सदर और 
सदात्मक अनकान्त होनेमें क्या बाधक है ? यह भी नहीं कहसकते क्‍योंकि 
इृष्टान्त और दाष्टान्तिक समान नहीं है दृष्टन्तमें सिंहत्व या गजत्व और मनुष्यत्व 
दाना एकहा स्थानपर होते तो विरोध कहते सो नहीं है सिंहत्व या गजत्व कण्ठके 
ऊपरी भागमें है मनुष्यत्त उससे अधोभागमें है अतः विरोध नहीं दाशोन्तिकर्मे 
एकहीम सत्त और अस्त होनेसे विरोध स्पष्ट है ( ननु इते) जिस प्रकार स्तत्पिण्डमें 
द्रग्यत्वरूपस सत्त और घट्त्वादिरूपसे असच्त्य दोनों रहते हैं तिसी प्रकार प्रत्येकर्मे 
द्रव्यत्वरूपसे सत्त और कायत्वादिरूपसे असत्त दोनों रहसकते हैं सों भी नहीं 
एकही कालमें एकत्र सत्तासचमें ही विरोध है कालमेद और आकारमेदसे सत्तासत्त 
स्वभाव हासकता है इसमें कोई विरोध नहीं परन्तु आपके मतमें एकत्र एकही वस्तुकों 
एक कालम सक्त और असच्त दोनों है यह अत्यन्त विरुद्ध होनेसे सबंथा 
असम्भव है ॥ २॥ 


न चेकस्य हस्वत्वदीषेत्ववदनेकान्तत्व॑ जगतः स्यादिति 
पाच्यसू, अतियोगिभेदेन विरोधाभावात्‌। तस्मात्‌ प्रमागाभा- 

वात युगपत्‌ सत्तवासत्त्वे परसुपरापरुद्धे नेकस्मित वसस्‍्तुनि ' 
वस्तुयुक्ते । एवमन्यासामाप भड़ीनां भद़़ोउ्वगन्तव्यः ॥ हे ॥ 

यदि कहो एकही यश्टिक्ामें हस्वत्व दीघेत्व जिस प्रकार होते हैं तिसी प्रकार थे 
जगत्‌का अनेकांत्य होसकता है यह भी ठीक नहीं हस्वत्व दीघेत्वादिक प्रातियोगे सापेक्ष 
होता है यथा चार हाथ लम्प्री एक यष्टिका हो वह पाँच हाथ लम्बी यष्टिकाकी अपेक्षा 

' हस्व और तीन हाथवाले फ्लो अपेक्षा दीधे कह सकती है एकहीकी अपेक्षा उसको 
हस्त दीघे नहीं कहंसकते हैं । अतः प्रतियोगिभेद्से उसमें विरोध नहीं । 
जग्त्‌म ऐसा कोई प्रतियोगिभेद न होनेसे विरोध दुष्परिहरणीय है । अतः एकवस्तुम 
एककालमें परस्पर विरुद्ध सत्तवासत्त मानना स्वेथा प्रभाण और युक्तिसे विरुद्ध 

है इसी प्रकार एकत्व, जनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्वादिकामी अप्तम्भव 
. जानना ॥३॥ 


५ ८६ » स्वेदशनसंग्रहः । | रामानुज- 


द्वितीये विव्षिताथांतिद्धें! । अनेकान्तत्वेनसाधकत्तातू | . _ 
तथा चेयमुभयतः पाशरज्॒ः स्याद्वादिनः स्यात्‌ ॥ आप च 
नवत्वसप्तत्वादिनिद्धारणस्य फलस्य तत्निद्धोरयितुः प्रमातुश् 
तत्करणस्य प्रमाणस्य प्रमेयस्य नवृत्वादेरनियमे साथ समत- । 
। 
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[ ० _ ०. | ५ १३5५ ९० 

थितमात्मनस्तीरथकरत्वं दवानां प्रियेणाहततमतग्रवत्तकेन ॥ ४ ॥ 

दूषणान्तर कहते हं-( किश्ोते ) सक्तासचादि विरुद्धधमोध्यासरूप अनेकान्तका मूल 

भूत सप्तमंगीन्‍्याय क्या एकान्त है या अनेकान्त ( यदि एकान्त मानो तो समस्त वस्तुएं 

अनेकान्त हैं यह तुम्हारी प्रातिज्ञा मंग होगी । अनेकान्त मानो तो मूलमें कुठाराघात 

होगा अथात्‌ जिस सप्तमंगी नयके बलसे अनेकान्तत्व साधना था वह खर्य॑ अने- 
कान्त होनेसे उसकी सत्तामी आनिश्चित हुईं अतः साधन आसिद्ध होनेसे साध्यमी ! 
असिद्ध होगा। औरभी दोष देते हैं-( आपिचेत्यादि ) जीवाजीवरूप दो पदाे आख- 
वाद सात अथवा पुण्यपापादि सहित नौ पदाथे वादियोंके मतमें न्यूनाघिक पदार्थका 

निेधरूप सप्तत्व नवत्वादिका निणेय और उससे होनेवाछा सम्यकृज्ञान मोक्षादि 
तथा निर्णय करनेवाला पुरुष आलोकाकाशादि और युक्तात्मसअरण स्थान प्रमाण | 
अप्ेयादि सवकों अनिश्चित मानें तो जैनमतप्रवतेक तीथंकरकी बुद्धिमत्ता मी | 
प्रशंसनीय है ॥ ४ ॥ । क्‍ 
तथा जीवर्य देहालुरूपपरिमाणलाड्रीकारे योगबलादनेक- 
शरीरपरिग्राहकयोगिनीवेष प्रातिश्र्ररं नीवविच्छेदः प्रसन्‍्येत, 
मलुजशरीरपरिमाणो जीवो मतड़जढेह कृत्स्न॑ प्रवेई न | 
प्रभवेत्‌ ॥ किश्व गजादिशरारें परित्यज्य पिपीलिकाशरीरं क्‍ 
श्शितः प्राचीनशरीरसब्निवेशापनाशोडपि प्रापुयात्‌ ॥ ५॥ | 
| 


 जविको देह पारिमाणत्वका खेंडन-(तथा जीवस्थीत ) सौमारैनामक ऋषिनें एक 
 स्रय १०० राजकन्याओंको पारेणय करके प्रत्येकके साथ विहार करनेके लिये 
१०० शरीर धारण किये, ऐसी कथा इतिहासमें प्रसिद्ध है इस प्रकार योगबलसे 
अगपत्‌ अनेकशरर धारण करनेवाले योगियोंका जीव टुकडे टुकडें होजायगा एवं 


डक होनपर भी तत्तत्‌ शररर पारीमेत नहीं हो सकेगा जैसे एक पात्रमें भरें हुए « | 


कै उतनही ने पात्रोंमें कप 2 प ३ जज. [०० 
3 पान ने जद पात्र थोडा थोडा छोडनेसे सब पात्र नहीं भर सकते । 
है नि पृ देहकी अपेक्षा छोटे २ शरीर धारण किये हों जिससे आत्मा समस्त 
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“दरशेनम ] भाषाटाकासमेतः । (८७३) 
शरीरोमें व्याप्त होजाती है ऐसी आशंकासे कहते हैं-( मलुजञशरीरोते ) किसीकों” 
अपना कमवश मनुष्यशरीर छोड गजशरीरमें प्रवेश करनापडे तो मलुष्यशरार _ 
छोथ होनेके कारण उसमें रहनेवाल्ा आत्मा गजशरीरमें सत्र व्याप्त नहीं होसकेगा 
और भी हाथीका शरीर छोडकर चेंटार्क शरीरमें प्रवेश करते समय आत्मा छिन्नाभक्त 
होजायगा एवं अवयव विनाश होनेसे आत्माकामी नाश होजायगा परन्तु आत्माका : 
अनित्यत्व जैनको आभैमत नहीं है ॥ ५ ॥ 


न च यथा प्रदाषिप्रभाविशेषः प्रपाप्रासादाद्युदरवत्तिसड्रोच , .. 
विकासवान तथा जीवो5पे मलुजमतड़जादिशरीरेु स्यादेः . 
त्येषितिव्यम, प्रदीषवदेव सविकारत्वेनानित्यलप्राप्तों कृत्प्रणा- 
शाइृताभ्यागमग्रसद्भात्‌ ॥ एवं प्रधानमछनिवहेणन्यायेन जीव- 
पदाथद्षणाभिधानदिश्ञाष्न्यत्रापि दृषणसुत्येक्ष्णाय््‌ 
तस्मात्नित्य॑निदोषश्रुतिविरुछृत्वादिद्प पादेय न भवति। तहुक्त 
अगवता व्यासेन-“ नेकस्मिन्नसम्भवात्‌ ” झते। रामाजुजन . 
च जेनमतानिराकरणपरत्वेन तदिदं सूत्र व्याकारे । एप हि 
तस्य सिद्धान्तः-चिद्चिदी श्रभेदेन भोछुभोग्यनियामक्भेदेन 

: व्यवर्थिताश्नयः पदाथां इृति । तदुक्तम- इश्वरश्िद्चिच्रेति 

. पदाथेत्रितयं हरिः । इश्वरश्वित इत्युक्तो जीवों हृर्यमचित्‌ 
पुनः ॥  इति ॥ ६॥ 
यादि कहों जिस प्रकार विशाल्स्थानमें रखेहुए दीपककी प्रभा उस स्थानभर 


व्याप्त रहती है उसी दीपको किसी संकुचितस्थानमें रखनेसे वही प्रभा उतने देशमें 
व्याप्त रहती है तिसी प्रकार जीव भी संकोचविकासरूपसे गज मनुष्य पिपीलिकादि 


झरीरमें छिन्नमिन्न न होनेपर भी व्याप्त रसकता है यह भी नहीं कहसकते क्योंकि क 


जो संकोचविकासवान्‌ होता है वह अनित्य होता है दृष्टान्तके लिये दीपप्रमा ही 


डीजिये एवं संकोचविकासी होनेसे जीव अनित्य होजायगा तो कृतकमंका नाश. 


और अकृतकर्म फलकी प्राप्ति अर्थात्‌ दूसरेक़े किये कमेका फल दूसरेकों प्राप्त होने... 
लगेगा । अतः जिस प्रकार प्रधान मलकों जीतनेसे समीको जीतना कहाजाता है 

. उसी भ्कार प्रधान जीवके स्वरूपका निराकरण करनेसे अन्यका भी खण्डन होजाता __ 
.. है। उपसंहार करते हैं-( तस्मादातें ) अपौरुषेय एवं वक्तप्रमादादिदापशून्य वेद- 


€ ८८) सर्वदंशनसंग्रहः । हे [ रामाहुज- 


विरुद्ध होनेसे जैनमत अत्यन्त अग्राह्म है । इसमें सजकारकी सम्माति भी कहते हैं 
€ तदुक्तमिति ) संक्षेपसे विशिष्दवतसिद्धान्तमें चित्‌, अचित्‌ ओर ईश्वर तीन तक्त 
है वह ऋपतसे भोक्ता, भोग्य और नियामक हैं चित्पद चेतन अथोत्‌ जीवकों कहते 
' हूँ जीवका लक्षण “ अशुत्वे साते चेतनत्वम_ अत्यन्तसूक्ष्म हो और चेतन हो वही: 
जीवका लक्षण है। परमाणुसे व्याबृत्तिके लिये चेतनपद्‌ है इश्वर्वयावृत्तिक लिये 
अणुपद है, कतृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्वादि जीवका_ स्वाभाविक धर्म है, आचितूपदवाच्य 
अक्वति है इसका लक्षण अवस्थाश्रयत्व है । इंश्वर सवनियन्ता श्रीमन्नारायण 
इशवरका लक्षण महच्ते सति चेतनत्वम महान्‌ होकर जो चेतन हो वही इैश्वर है जीवकी 
-व्यावात्तिके लिये महतपद है आकाशादिकी थ्यावृत्तिके लिये चतनपद्‌ है ॥ ६ 8 
पु हि ० प्र १ के 4 चिन 6 सा 
अपरे पुनः-अशेषविशेषत्रत्यनीक चिन्मात्र बह्लेव परमार: । 
तच्च नित्यशुद्धचुछमुक्तरव॒भावमपि तत्त्वमस्यादिसामानाविकर- 
| 4२] जीवे / बध् मुच्यते | पे ७, धृ 
प्याधिगतजीवेक्य बध्यते मुच्यते च । तद्तिरिक्तनानाविध- 
दिभि ० 90: ' कि 0] 
भोज्भोक्तव्यादिभेंदप्रपश्: स्वॉष्पि  तस्मिन्नविद्यया परि- 
कल्यितः ॥ ७ ॥ 
डट्वैतमतामिप्रायत्े पूपक्ष कहते ह-( अपरे पुनः इ॒ति) ( निर्विशेषद्वेतवादी ) अशेष्‌ 
.  ज्ञातत्व' कत्ेत्वादि सजाताय विज्ञातीय स्वगत समस्त विशेष गुंशसे रहित चिन्मरात्र - 
स्वयंप्रकाश जैयत्वादि रहित जहैव ( निगणबह्महों )परमार्थ है अथोत्‌ तत्तनिणोयक 
अमाणका विषय है सण॒ुणवाक्य उपासनारूप फलविशेषके लिये उपयुक्त होनेसे 
चलाबंदक प्रमाणका विषय नहीं है वह ब्रह्म नित्य कालत्रयामें भी जवाध्य झुद्ध 
अपहतपात्माविजरोविम्नत्यु४ इत्यादि श्रुति प्रतिपादितञापहतपाप्मलादि तथा “नि- 


'डकले निष्क्रियं शान्त निखरद्यामित्यादे _ वचन बोधित कमेबन्धादिरहित बुद्ध ज्ञाना- _ 


+ ननन्‍्द खरूप है तथापि अनादिकालकी जो अनिरवंचनीय अविदया है उसमे तिरोहित 
 खरूप दोनेसे वन्धमोक्षको भाप्त होते हैं । इसमें ( तत्तमसे ) हे श्वेतकेतु तुम वही 

जझ्हो जो उपक्रपमें ( संदेवेत्यादि ) वाक्योंसे सत्यज्ञानानन्दस्वरूप प्रतिपादित 
है इत्यादि वाक्यमें तत्‌ पद और त्वंपदका जो सामानाधिकरण्य है वह जीव अह्मके 
.मेदपक्षम नहीं होसकता अतः उक्त सामानाधिकरण्यवोधक वाक्य ही आविद्याक- 


_ ह्पत जीवभापमें अ्रांण है । अद्वैतमतम सामानाधिकारण्य अखण्डाथकत्व॒ अर्थात्‌ 


कल्पित इति ) ( नेहनानास्ति इत्यादि ) वाक्‍्यसे अद्नव्यतिरिक्त अनेकविधि 
$ सत भद्‌ उ्त अक्मं अविद्यास कल्पित है ॥ ७ ॥ की 5 
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स्वरूपका एक्य है। रज्जज्ञानसे सरपनिजृत्तिवत अक्मज्ञानसे प्रपशनिवात्तिके लियेकहते 


हट ००३ ० णदण रा मत 02७०%७४७-»०्ज अं 


“दशनम ]. भाषाटीकासमेतः । .. (८९) 


. “सदेत सोम्येदमग्र आसीदिकमेवाद्वितीयस इत्यादिवचननिचयप्रा- 
माण्यादिति बुवाणाः तरति शोकमात्मवित्‌ इत्यादिश्वतिशिर/शत 
वशेन नि्विशेष्ह्लात्मेकलविययया अनाद्विद्यालित्तिमद्ी 
कुवाणाः 'शृत्योः स्‌ सृत्युमाम्रोति य इह नानेव पहयति इति भेद- 
निन्‍्दाअपणेन पारमाधिक भेद निराचक्षाणाः विचक्षणंमन्या- 
स्तमिम विभाग न सहन्ते ॥ ८ ॥ 

ब्ह्मसे आतिरिक्त वस्तुका काल्पितत्वमें प्रमाण-( सदेवोते ) सदेव यहाँ एवशब्द्सो 
विजातीय अचेतनकी सत्ताका निषेध होता है एकमेव इस पदस सज्ाताय चेतनका 
निषेध होता है । अद्वितीयपद्से स्वगत कतुत्वादिका निषेध होता. है इस प्रकार 

& एकमेवाद्वितीयम्‌ _ “ सर्वे खब्विदं ब्रह्म _ इत्यादि अनेक श्रुतिबलृसे परमाये 

भेदका निषेधकर निर्विशेष आत्मैकलविज्ञानसे अनादिकालकी अविद्याकी निदृत्ति 

मानते हुए “ प्तत्योस्प्त ” इत्यादि भेदज्ञानसे घोरसंसारप्राप्ति प्रातिपादक श्रुतियों द्वारा 
पारमाथंक भेदका तिरुकार करनेवाले पाण्डतमानी पूर्वोक्त चिदाचेत्‌ इश्वरादि 
विभागसे भयमीत होते हैं ॥ < ॥ 
तत्राय॑ समाधिरमिधीयते-भवेदेतदेव॑ यद्यविद्यायां प्रमाणं 
विद्येत न चेषमानादिभावरूप ज्ञाननिषरत्त्यमज्ञानमह्मज्ञो 
पामन्य चेन जानामीति प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धम ॥ ९ ॥ 
, अविद्यार्में प्रमाणाभावकथन- यह अविद्यापरिकल्पितत्व कथन तब होसकता है जब - 

. आविदयार्म कोई प्रमाण हो, सो नहीं है । यदि कहो वस्तु खरूपको तिरोधान करने- 

वाली यथाथ्थज्ञानसे नष्ट होनेवाली प्रागमावर्स भिन्न अनादि भावरूप जो अविया 

है उसमें प्रत्यक्षही प्रमाण है क्योंकि में अज्ञ है अपनेकों और परको भी नहीं जानता 
हूं ऐसी प्रतीति होती है अतः अज्ञानरूप अविद्याकाभी प्रत्यक्ष सावेजनिक है। यहां 
अज्ञपदंस अज्ञान और न जानामिपदसे स्वरूपाच्छादन काये कहा है ॥ ९ ॥ 


तदुक्तम- अनादिभावरूप॑ यद्विज्ञानेन विलीयते। तदज्ञानमिति 
प्राज्ालक्षणं संप्रचक्षते ॥” इति । न चेतत्‌ ज्ञानाभावविषयामि- _ 
त्याशड्रनीयम्‌, को हि क॑ शयात्‌ प्रभाकरकरावरुम्बी, भद्ृदत्तह- 


(९०) .. |... सबंदशनसंग्रह। । [ रामानुज- 


मभावों हि कयापित्त व्यपेक्षया । भावास्तरमभावोष््यो न 
कृश्रिदनिरूपणात्‌ ॥ ” इति बढ़ता भावव्यतिरिक्तस्थाभावस्या- 
नभ्युपगमात्‌ । अभावस्य पष्ठप्रमाणयोचरत्वेन ज्ञानस्य नित्या- 


उमेयत्वेन च तदभावस्य प्रत्यक्षविषयत्वालुपपत्तेः ॥ ० ॥ 
एताहश अविद्यारूपमें अभियुक्तोंकी सम्माते कहते हैं-( तदुक्तमिति ) अन्यों- | 
न्याश्रय अनवस्था आदि पारिहारके लिये अनादिपद, प्रागभाव व्यावृत्तिके लिये... | 
भावरूप, अहमस्वरूपसाक्षात्कारसे निवृत्तिवोधनके लिये विज्ञानेनेत्यादे। तथाच अनादि..__ | 
आर मावरूप हो ज्ञानसे जिसकी निवद्गात्ते हो उसको विद्वान छोग अज्ञान कहते है. | 
यह जज्ञान ज्ञानका प्रागमावरूप नहीं होसकता क्योंकि प्रागमाव परोक्षज्ञानका 
विषय है और अज्ञान प्रत्यक्ष विषय है। इसी वातकों विशद्रूपसे कहते हैं ( कोहि 
कंब्यादित्यादि) मीमांसकोमें दो विभाग हैं, एक प्रभाकर मतावरूम्बी और दूसरा कुमा- 
रिल्मइमतावलस्वी. प्रभाकरके मतमें अभाव अतिरिक्तपदाय नहीं है। तथाहि (स्वरूपोति) 
घयादववस्तुके दो खरूप हैं एक सखकीय ( घटादि ) दूसरा, परकीय ९ पटादि ) | 
स्कायरूपसे सत्‌ और परकीय रूपसे असदात्मक है तथाच कदाचित्‌ कसी एक रूपका | 
अहण होता है जिस प्रकार आम्रादि फलमें रूप और रस दोनों होनेपरमी किसी | 
समय केवल रूपका ग्रहण होता है और किसी समय केवल रसकाही ग्रहण होता है । 
तिसी प्रकार जिस समय स्वकीयरूपका ग्रहण हों तब सत्‌ कहा जाता है और । 
जिस सम्रयपर रूपका ग्रहण हो तव असत्‌ कहाता है ( भावान्तरोति ) भाव घटादिपदाथ.. 
उससे अन्यभाव भावान्तर है अर्थात्‌ धटादिका अभाव पटभूतलादि है । 
इससे अन्य नेरुपार्य अभावपदायेका निरूपण नहीं करसकते हैं अतः प्रभाकरके 
भतकों ज्ञानका अमावरूप नहीं कहसकते हैं। कुमारिलमटके मतसे कहते हैं-( अभा- 
वस्य पष्चोते ) इस मतमें अभाव अतिरिक्त पदाये होनेपर भी अनुपलूब्धिरूप पष्ठप्रमाण 
' गम्य ओर ज्ञान अनुमेय है अतः ज्ञानाभाव प्रत्यक्षका विषय नहीं होसकता है 
जानका अग्रभावरूप अज्ञान किसी मतसे भी उत्पन्न नहीं होसकता है॥ १० ॥ 
5 बैनः अत्यक्षाभाव॑वादी काथ्िदेवमाचश्षीत त॑ प्रत्याचक्षीत 
य नर रे स्मिन्नतुभव॑] अहमित्यात्मनोष्भावधर्मितवा ज्ञा-  ' 
हा गा चावगातिरस्ति न वा ? अस्त चेद्रिधा- | 
ही कान सम्भवः | नेद्धमिप्रतियोगिज्ञानसापेक्षो ज्ञय.. ! 


॥भावाुभवः सुत्तरां न सम्भवति । अस्य चाज्ञानस्थ भावरूपत्वे 
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दशेनम ] भाषाटीकासमेतः । (९१) 


प्रायुक्तदूषणाभावादयमभावी भावरूपाज्ञानगोचर एवाश्युपंग- 
न्तव्य इति ॥ ११ ॥ 


( याद इंते ) कोई अज्ञानको ज्ञानाभाव मानकर अभावको भी प्रत्यक्ष माने तो. . 


क्या अज्ञानके अनुभव समय आत्मामें ज्ञान रहता है या नहीं! यदि रहता हो तो ज्ञान 
और अज्ञानके परस्पर बरोध होनेके कारण भ्राह्म ( अज्ञान ) के न होनेस प्रत्यक्ष 
न होगा । यदि नहीं रहता हो तो अज्ञानका ग्राहक ( ज्ञान ) न होनेसे ही प्रत्यक्ष नहीं 
. होंगा इसी आशयसे कहते हँ-(तं॑ प्रत्याचक्षीत इत्यादि ) में अज्ञ हूँ इस अनुभवमें 
अहं, ज्ञान और अभाव तौन पदाथे हैं । अमावका प्रतियोगी ज्ञान है अहंपदाथे जो 
आत्मा वह अभावका धर्मी है में ज्ञानाभाववात्‌ हूँ यह वाक्‍्याथे होता है यही 
सिद्धान्तकी वात है। अब प्रइन यह है के, उक्त अनुभवमें धर्मीरूपसे अत्मा- 
का और प्रतियोगिरूपसे ज्ञानका अवगाहन है या नहीं ! यदि है तो पूर्वोक्त प्रका 
रसे अभावका प्रत्यक्ष नहीं होगा । यादि नहीं हैं तो धर्मी और ग्रतियोगोके विना 
अभावका ग्रहण नहीं होगा इस प्रकार दोनों ओरसे फँस जाते हैं । (अस्य चाज्ञान- 

स्याति ) भावरूप अज्ञानपक्षमें धर्मी प्रतियोगीसापेक्ष होनेपरभी विरोधन होनेसे प्रत्यक्ष 
हाजाता है. क्योंकि भाव और .अमावका परस्पर विरोध है अतः यह अज्ञान भाव- 
रूप है यह सिद्ध हुआ ॥ ११॥ 


तदेतत्‌ गगनरोमन्थन्यायित॑ भावरूपस्थाज्ञानस्य ज्ञानाभाव- 
समानयोगक्षेमत्वात्‌ । तथाहि विषयत्वेनाश्रयत्वेन च ज्ञानस्प 
व्यावत्तकतया प्रत्यगथः प्रतिपन्नो न वा? प्रतिपन्नश्वेत्‌ स्वरूप 
ज्ञानानिवत्य तदज्ञानमित तस्मिन्‌ प्रतिपन्ने कथड्रारमवर्तिष्ठेत। 
अप्रतिपन्नश्वेत्यावत्तेकाश्रयविषयशुन्यमज्ञानं कृथमलुभूयेत । 
अथ विशदः स्वरूपावभास एवाज्ञानविरोधिना ज्ञाननाभा- 
सित हाते आश्रयाविषयज्ञाने सत्यापि नाज्ञानातुभवविरोध 
शति। हन्त तहिज्ञानाभावे प प्मानमेतत्‌ अन्यत्राभिनिवेश्ञात। 


भ्ब्य्ल्ज 


तस्मादुभयाभ्युपगतज्ञानाभाव एवाहमज्ञो मामन्यंच न _ 


जानामीत्यनुभवगोचर इत्यभ्युपगन्तव्यम्त ॥ ३२॥ 


अविद्याप्रत्यक्षका खण्डन-( तदेतदिति ) चर्वित वस्तुका चवंण रोमत्थ है वह । 


चरण तृणादिका होसकता है आकाशका चंबेण नहीं होसकता । जिस प्रकार आका- 


(९२) स्वदशनसंग्रहः । [ रामानुज- 


शका चर्वण असम्भव है तिप्ती प्रकार कल अविद्याका पत्यक्षमी असम्मव है | 
अज्ञानका भावरूप और ज्ञानप्रागभावरूप दोनों पक्षमें दूषण भूषण समान है। 
(( तथा हीति ) जअज्ञानके आश्रयरूपसे और विषयतारूपसे व्यावतक ग्रत्यगात्मा 
भासमान है या नहीं ! यदि प्रत्यगात्मा मासमान है तो स्वरूपज्ञानसे निवतेनीय अज्ञान 
स्वरूप ज्ञानभातित होनेपर कैसे रहसकता. है ! यदि नहीं प्रातिपन्न हो तो व्यावतेकके 
आश्रय और विषय शून्य अन्नानका अनुभवही कैसी होगा ! यदि कहो स्वरूपका विद्वद्‌ 
रूपसे अवभास (ज्ञान ) अज्ञानका विरोधी है । अविशदरूपज्ञान अज्ञानका 
विरोधी नहीं है यहाँपर अविशद्रूप प्रतीत होता है अतः आश्रय और विषय- 
ज्ञान होनेपरभी अज्ञानानुभवर्मे कोई विरोध नहीं प्रत्यगात्माके प्रमाणज्ञानसे जो 
अवभास है उसको विशदावभास कहते हैं । यह समाधान ज्ञानप्रागभाव पक्षमें 
भी समान है केवलभावपक्षमें हठके सिवाय कुछ विशेष नहीं है अतः उभयपक्षसिद्ध 
जज्ञानज्ञानका अभावरूपहा है भावरूप नहीं है ॥ इत्यविद्याप्रत्यक्षवण्डनघ ॥ १२॥ 
अस्त तहानमान॑ विवादास्पद प्रमाणज्ञान स्वप्रागभावव्यातिरि- 


पस्वविषयावरणस्वनिवत्यस्वद्शगतवस्त्वन्तरपूवकंस अग्रका 
: शितता्थप्रकाशकत्वात्‌ अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्र भावा- 


[0 ०१] 


दिति ॥ १३ ॥ 


है ( अप्रकाशिताये अकाशकत्व ) हेत॒ है ( अन्धकारेति ) दृषान्त है पक्षमें यदि प्रमाणपद्‌ 
ग देत ता अह्मसरूपभूतज्ञान भी पक्षकोटीमें आजायगा परन्तु उससें वस्त्वन्तरपूवे- 
 कलजप साध्य नहीं रहेगा अतः स्वरूपज्ञानकी व्यावृत्तिके लिये प्रमाणपद है । 


९ 


पसत्वन्तरपूरव कत्वमात्र कहते तों घटपटाद्रिप स्वविषयपूर्वकत्व होनेसे सिद्ध- 


केवल बस 


| 


दशनम | भाषाटीकासमेतः । (९३) 


चाहिये। दृश्ठान्त-केवल प्ररदापप्रभा कहते तो उत्तरोत्तरप्रभामें अप्रकाशित अथे 
प्रकाशक न होनेस दृष्ान्तसाधन कल होगा और खनिवत्यवस्त्वन्तरपू्वकत्व न 
होनस साध्य विकल भी होगा अतः तथ्ावृत्तिके लिये प्रथमोत्पन्नत्वविशेषण दिया। 

दिनमें प्रथमोंत्पन्न दीपग्रभामें मी अप्रकाशित वस्तु प्रकाशकत्व न होनेसे साधन 
वेकल्य होगा अतः तब्यावात्तक लिये अन्धकार पद है । यदि कहो आलोकाभाव या 
रूपदशनामाव तम ( अन्धकार ) है तथा च भावरूप जज्ञानमें दृश्टान्त कैसा होगा. 
सो ठीक नहीं चलनादि क्रिया और नीलादि रूपवान होनेसे अन्धकार भी द्रव्यही है 
अतएव कहा है “ तमोनाम द्रव्यं बहुलविरलं मेचकचलं प्रतीत केनापि का्चेदापि न 


बाधश्व दहश । अतः कल्प्यो हेतु प्रमितिरापे शाब्दी विजयते निरालोक चक्षु१ प्रथयति. 


हि तदशनवशात्‌ ॥  इति ॥ इते अविद्यानुमानपूवपक्ष ॥ १३ ॥ 
तदपषि न क्षोदक्षमम अज्ञानेउप्यनभिमताज्ञानान्तरसाधने 


अपाभिद्धान्तापातात्‌। तद्साधंने अनेकान्तिकत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 
उक्त अविद्यानुमानका खण्डन-( तदाप न क्षोदक्षमीमत्यादि ) तात्पये-अद्वैतवादी 
प्रमाणज्ञानकों अज्ञान ( अविद्या ) मूलकत्व मान लेते हैं. उस अज्ञानके मूलभूत 


अज्ञानान्तर नहीं मानते हैं अब उक्त अनुमानसे अज्लानकों भी जज्ञानान्तर्मूलक, _ 


मानांग ता सद्धान्त विरुद्ध होगा अतश स्वासद्धान्त रक्षाक छा जज्ञात्रम 


अज्ञानानतरमूलकत्व नहों.साधन करागे ता अप्रकाशितार्थ प्रकाशकत्वरूप हतु साध्या- ध 


भाववानम रहनंवाला हानंस अनंकान्तरूप हत्वाभास दूषित हागा। तात्पथ यह है इ ! 


कि अप्रकाशिताथे प्रकाशकत्वरूप हतुस ज्ञायमान ( स्वप्रागभावेत्यांदे ) साध्यावषयक 
अनुमितिका भी अप्रकाशिताथप्रकाशकत्व॒स्वीकार करना होगा अन्यथा प्रकाशिताथे 


प्रकाशकत्व अथवा अग्रकाशकत्व होगा । एक ताहश अनुमितिमें हेतु तो रह 
गया. परन्तु अनामातक विषयीभूत अज्ञानका आवरक अज्ञानान्तर न मान 
नेसे स्वविषय आवरण पूर्वकत्वरूप साध्य-न होनेसे हेतुका अनेकांत्य होगा ॥ १४ ॥ 


हृश्टान्तस्य साधनावकलत्वाद्च न ह सद्पश्नभाया अभ्रका: 


शितार्थप्रकाशकरत्व॑.सम्भवाते ज्ञानस्येव प्रकाशकल्ात्‌ 


सत्यापे प्रदीपे ज्ञानेन विना विषयप्रकाशासम्भवात्‌ प्रदीपप्र- 
भायास्तु . चश्लुरिन्द्रियस्य ज्ञानं समुत्पादयतों विरशोषिसन्तम 


8 की 


(९४) सर्वदशेनसंग्रह । । [ रामानुज- 


अज्ञानलाच्छक्तिकायज्ञानवर्दिति। नतु शाफिकायज्ञानस्पाश्र- 
यस्य प्रत्यगथस्य ज्ञानमात्रस्वभावत्तमेवोति चेन्मेव॑ शाड़िष्टाः । 
अब॒य्ृतिहिं स्वसद्भावेनेव कस्यचिद्वस्तुनो व्यवहाराजुग॒णत्वा- 
पादकरवभावाज्ञानावगतिसड़तिविदायपरनामा सकमंकाजु- 
भवितु॒रात्मतं॑ ज्ञानलमित्याश्रयणात्‌ ॥ १५ 


दोषान्तरमी कहते हैं (दृष्टान्तस्थेति ) प्रदीपप्रभा अप्रकाशित अथे प्रकाशक नहीं 
'किन्त ज्ञानही सत्र अथथे प्रकाशक है इसमें युक्तिमी कहते हैं ( सत्यपीति ) दीपके 
रहते हुएमी ज्ञानके विना विषयका प्रकाशन नहीं होता साक्षात्‌ अथवा परम्परासे 
विषयग्रकाशक मानों तो इन्द्रियमें व्यभिचार भी होगा, क्योंकि इान्रिय ज्ञानकों उत्पन्न 
करता है प्रदीप प्रभाके वलबिरोधी अन्धकारकों निवारण करती है अतः प्रदीप 
केबल उपकारक मात्र है । अप्रकाशत अर्थका प्रकाशक नहीं विपरीत अनुमानभी है 
अज्ञान ज्ञानसरूप अरह्मनिष्ठ नहीं होसक्ता। क्योंकि वह अज्ञान है जैसे शुक्तिमें - 
रजत विषयका अज्ञान ज्ञानखरूप जहमवृत्ति नहीं है वैसेही प्रपंध विषयरूप अज्ञानभी 
अह्मके आश्रित नहीं होसकता जीवज्ञान स्वरूपमात्र नहीं किन्तु ज्ञाता हैं अतः 
ज्ानका आश्रय ज्ञानख़रूप नहीं होसकता थदि कहो शुक्तिरजतादि अज्ञानका 
आश्रय प्रत्यग्य ( जीवात्मा) भी ज्ञानसंवरूप है सो नहीं कहसकते क्योंकि अनुभूति 
( ज्ञान ) ससत्तास किसी वस्त॒कों व्यवहार योग्यता आपादक ज्ञानादिशब्दवाच्य है 
अत ज्ञान या संवितका स्वयंत्रकाश और विषय प्रकाशकत्व खमाव है ज्ञानके 
तय थकाश नहीं होगा और विषय प्रकाशके बिना हानोपादानादि व्यवहा- 


रमी नहीं होसकता। ज्ञान, अवगाते, संवित, अनुभूति यह सब पर्याय शब्द 


शान निर्वेषय न होनेके कारण जो विषयहोगा वह कर्म है अतः सकतक और 
आतुभविता , आत्माका धर्म विशेष है अभिप्राय यह है कि संवित्‌ पयोय ज्ञान सिद्ध 
होगा या नहीं! नहीं सिद्ध होगा. तो आकाशके कप्लकी समान तुच्छ होगा । यदि 
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सिद्धिरूप है तो किसकी सिद्धि जौर किसके प्राते है यह कहना पड़ेगा क्योंकि सिद्धि 
हप है अतः मिस किप्तीके प्रति सिद्ध होती है। यदि आत्माकी सिद्धि कहों 
जोक पा औरमी ज्ञानमें नित्यलादि धम है या नहीं ! यदि 
न देगा यदि नित्युत्वादि कहो तो सघनेकत्व होगा ॥ १५ ॥ 


. 'दशेनम्‌ | भाषाटीकासमेतः । (९५) | 


. न ज्ञानहुपस्यात्मनः कथ॑ ज्ञानशुणकत्वमिते चेत्‌ तदसारे 
यदाहि मणिश्यप्रणिप्रभृति तेजोहव्यं प्रभावद्रपेणावतिष्ठमान 
प्रभारूपगुणाश्रयः। स्वाश्रयादन्‍्यत्रापि वत्तमानत्वेन रूपत्वेन च 
प्रभाववव्यरूपापि तच्छेषत्वानिबन्धनगुणव्यवहारा एवमयमात्मा 
स्वृप्रकाशचिद्रप एव चेतन्यगुणः ॥ तथा च श्रुतिः' सदा सेन्ध- 
वधनो$नन्तरो<5बाह्मः कृत्छृरसघन एवं एवं वा अरे अयमात्मा- 
अनन्तरो5बाह्मः कृत्सः प्रज्ञानपन एवं अन्ाये पुरुषः स्वयं ज्यो- 

'तिभेव॒ति न विज्ञातुविज्ञातेविंपरिलोपों विद्यते । अथ यो वेढेंद 
निम्नाणेति स आत्मा यो5य॑ विज्ञानमयः प्राणेषु हद्यन्तज्योतिः 
पुरुष एषहि द्रष् श्रोता रसयिता ज्राता मन्‍्ता बोद्धा कत्तो 
विज्ञानात्मा पुरुषः” इत्यादिका श्रुतिरापि ॥ १६ ॥ 


( नन्नु इते ) “ सत्य ज्ञानमनन्त त्रह्म _ इत्यादि श्रुतियोंसे आत्माकों ज्ञानख- 
रूपत्व प्रतिपादन होता है। उसको ज्ञानाश्रयत्व॒ कैसे कहते हो ! यहभी अयुक्त है क्योंकि 
जिस प्रकार माणि, रूये, दीपादे तेजोद्रव्य प्रभा और प्रमावद्‌ रूपसे वर्तमान होते 
हुएमी प्रभारूप गुणका आश्रय रहता है । यद्यपि प्रभाप्रभावइव्यका गुणमूत है... 
तथाए प्रमातेजोद्रव्यही है शौकल्यादिके समान गुण नहीं क्योंकि शौकल्यादि गुण 
द्रव्य देशहीमें रहता है प्रभा उसके आश्रय मण्यादि द्रव्यसे .अन्यत्र भी रहती है... 
अथांत्‌ दीपक एक छोटीसी जगहपर रहता है परन्तु उसकी प्रमा बहुत दूरक 
व्याप्त रती है शुक्लदिखुणमें रूप नहीं रहता है परन्तु प्रमामे रूप रहता है अतः | 
अमा द्रढ़य है त्थापे सदा दापादि द्रव्याश्रेत एवं ताहश द्रव्यका शोषभूत होनेसे. 
अ्भामें गुणत्व व्यवहार होता है । उसी प्रकार आत्मामी स्वयंप्रकाशरूप ज्ञाससरूप 
और ज्ञानशुणवान्‌ भी है। श्रुतिमी कहती है (स यथेत्यादि ) जैसे अनन्तर-अन्तरड् 
और बहिरंग भावशुन्य होकर समस्त प्रदेश सैन्धवखण्ड ( लवण ) एक रस रहता 
है वैसेही यह आत्माभी अनन्तर अबाह्य अथोत्‌ धम धर्मी रूप समस्त अंशोमें ज्ञान- 
स्वरूप है । शर्रारित्वावस्थामेंमी ज्ञानात्मकत्वप्रतिपादक वाक्य कहते हैं (विज्ञानघन 
एव इति )ज्ञानलवको स्वये प्रकाशकत्व ज्ञार्पनके लिये कहते हैं-( अन्नायं पुरुष इति 
. युरुष१ आत्मा स्वयं ज्योतेः स्यंप्रकाश है आत्माके खरूपभूत ज्ञान और घर्ममूत 
. ज्ञानका परस्पर भेद प्रतिपादक श्रुति कहते हैं ( न विज्ञातारिति ) ज्ञानाश्रय आत्माके 


(९६) स्वदरशनसंग्रहः । [ रामाहुज- 


विज्ञानका विनाश नहीं होता है । ज्ञातृसम्बन्धि ज्ञानके नित्यत्व कहनेंसे ज्ञानमात्र 


सत्य अन्य ।भैथ्या है ऐसी शंका होगी उसके वारण करनेके लिये ज्ञाता ( ज्ञानाश्रय ) 
ही आत्मा है उसकी अतिपादक श्वाति कहते हैं ( अथ यो वेदोति ) मैं रुंघताह ऐसा 
जो जानता हो वह आत्मा है । एकही वाक्यसे ज्ञानाश्रयततत और स्वयप्रकाशलके. 
साथही अतिपादिका श्रुति 'कहते है ( कतमआत्मोति ) आत्मा कौन हैं यह प्रइन है 
उसका उत्तर यह है कि हृदयएुण्डरीकमें प्रचुर ज्ञानवान्‌ स्वयंप्रकाश पुरुष आत्मा 
है । ज्ञानगुणकल ज्ञानाश्रयत्व ग्रतिपादक वाक्य कहते हैं ( एषहि द्रष्नोते) यह आत्मा 
दशन करनेवाला सुननेवाढ्ा आस्वादन करनेवाला रुंघनेवाला मनन तथा जाननेवालः 
कता आर ज्ञानस्वरूप है। निष्क्ृष्ट आत्मस्वरूप बोधक वाक्य यह है,कि “ विज्ञातार 
रमरकनविजार्नायात्‌  इत्यादे सहसोीरं श्वाति आत्माके ज्ञानाश्र य और ज्ञानस्वरूपप्राति- 


पादक हैं ॥ १६॥ 
न च अनृतेन हि प्रत्यूठाः” शर्त श्रुतिराप विद्यापवप्रमाणमित्याशर- 
पित्त रक्यम । ऋतेतरातिषयों छनृतशच्दः ऋतशब्दश कर्मपचनः 
ऋते पिबन्तों 'इति वचनाव। ऋत॑ कमफछामिसन्धिरहित परम- 
उपरान्त _तत्मरापिफल्स । अन्न तब्यातिरिक्तसांसारिका- 
र्पफ्ठ कमोनृत् तह्मपरातिविरोधि । “ य एत॑ बह्मछोके न विदन्ति 
जनृतन ह श्रत्यूदाः इत्‌ वचनात्‌ ॥ १७॥ ,. . : 
आत्माक्ना ज्ञावृत्दादिकमी अनृत सदसदानिवंचनीय मायाते तिरोहि 
स्वरूपसे अतीत होताहे एंसा नहीं कहसकते क्योके ( अजततनीति अत 
अनृतत ऋतेस भिन्न विषयक है ऋत शब्दका अथे फलेच्छारहित भगवदाराधनारूप 
कम है इससे विपरीत सांसारकफ़ल प्राप्तिर्षकर्म अनृत् है “ऋत॑ पिबन्तो | 
हे झयदिशति (सही, कहाहे। यद्यपि सुक्ृत दुष्कृत दोनों मोक्ष विरोधा होनेसे 
हज ह अत एव “दाकपद्वात उुण्यपापे विधूय  कहाहै। तथापे मगवदाराध- 
नेक लि ६... भसन्धिसहित कर्म मोक्ष विरोधी है इसी अमिप्रायको प्रकट 
आओ लिये धूव वावय कहतें हैं (एतामीते ) जिनका ज्ञान काम्यकरसे आच्छादित 
है वें ज्ञानी अह्मलेकको नहीं प्राप्त होते ॥ १७॥ । 


द इत्यादों मायाशब्दो वीषियरायसगंकातर- 
अध त्मकपकत्यभिधायको नानिष॑चनीयाज्ञानवचनः। मा 
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दशनग् व... भाषाटीकासमेतः | (९७ > 
सहस्न तच्छंबरस्याशुगामीनों। बाल्स्य रक्षता देहमेकेके तन 
सदितिम ॥ इत्यादों विचित्राथेसगेसमर्थस्य पारमायिकस्येवासु- 
रायल्िशेषस्यत्र मायाशब्दाभिषेयत्वोपलम्भाव अतो न 
कदाचिदाप आुत्यानवचनीयाज्ञानप्रतिपादनम ॥ १८ ॥ 
मायाशब्दके अनिवेचनीयाथेकत्वका सण्डन करते हैं-( मायान्त्विति) मायाशब्द 
विचित्र सृष्टि करनेमें समय त्रिगुणात्मिक प्रकृतिवाची है अनिर्वंचनीय अविया- 
वाची नहीं है। उक्ताथमें प्रमाण भी देते हैं-(तेन मायेति ) यह कथा विष्णुपुराणकी 
है पवतके शिखरसे नीचे गिराना अग्रिम डालना आदि अनेक उपायोंसे जब 
अह्वाद नहीं मरा तब हिरण्यकश्यपुकी आज्ञासे बाठककों मारनेके लिये शम्बरा- - 
सुरने असंरूय माया रची उसको देखकर अति वेगवान्‌ सुदशन चक्रने बालकके 


देहकी रक्षा करतेहए शम्बरासुरकी समस्तमायाकी एक एक करके नष्ट करदिया” 
यहाँ पर विचित्रकायकरनेमें समर्थ पारमार्थिक अछुरादे अद्नविशेषका बोधक 

न है. इसलिये श्ुतिस्तृतिमें कहीं भी आनिवेचनीय अविद्याका प्रतिपादन- 
नहीं है॥ १८ ॥ 


नाप्येक्योपंदेशाजुपपत्त्या तत्त्वपदयोंः सिशेषत्रह्मामिषेयत्वेन 
विरुद्धयोजीवपरयोः स्वरूपेक्यस्य प्रतिपत्तमशंक्यतया अथो- 
पत्तेरनुदयदोष॑दूपितत्वातू ॥ तथाहि तत्पदं निरल्तसमस्तदो- 
पमनवधिकांतिशयासइचेयकल्याणगुणास्पर जगदुदयविभव- 
उयलील अल प्रतिपांदयति 'तंदेक्षत बहु स्यां प्रजायेये त्यादिषु 
तस्थेव प्रक्ृतत्वात समानाषिकरणं लंपदं वा विद्विशिष्ट जी- 
वशररें बह्माच्टे प्रकारद्यविशिष्ेकवस्तुपरत्वात्‌ सामानायि- 
क्रण्यरय ॥ १९ ॥ 


€९<८ ) स्वद्शनसंग्रहः । [ रामानुज- 


क्योपदेशादीत ) तत्तामीत यहां ततपद और त्वंपद दोनों स्विशेष अह्मबोधक हैं 
्ृतः प्रकाश और तिमिरके समान अत्यन्त विरुद्ध खमावक जीव और बह्मका 
स्वरूपैक्य प्रतिपादनः असम्मव होनेसे अर्थापात्तैन्यायका उत्थानही नहीं होसकता 
"डै अथवा पूवेअनन्थस ज्ञानके निर्विशेषवस्तु परत्वका तद॒विरुद्ध शुतितचनोंसे निरा- 
करण किया । अब तत्तमस्यादिका सामानाधिकरण्य ( अमेद्‌ ) स्विशेषपक्षम 
असम्भव है अतः निर्विशेषज्ञान ही उपाय है ऐसी आशकाको जीवात्मा और परमा- 
“ज्ष्माके परस्पर अमेदकों असम्भव दोषसे दूषित करते हैं. ( नाप्यैक्योपदेशन्यथालुपत्त्या 
इत्यादि ) ( तत्तमिति ) अभिप्राय यह है अद्वैतियोंने सामानाधिकरण्य चार प्रकार 
माने है “ सत्य॑ ज्ञानमनन्त बहा ” इत्यादि सरूपशोधक सत्यादिपदोंको मिथ्यात्वादि 
व्वावृत्तिपरत्वरूप वस्तुका ऐक्य एक है तत्ततमसीत्यादे जीव बह्मका सामानाधिकरण्य 
अन्वयद्वारा उप्क्षित वस्तुका ऐक्यपरत्व दूसरा है अचित्‌ और ब्ह्मको “ सर्वेख- 
इल्वरद्रह्म “ इत्यादि जगत्‌॒का अवास्त विकत्वारोपरूप सामानाधिकरण्य तीसर। है 
& ज्योतीषिविष्णु/ / बाधाथे सामानाधिकरण्य चतुथे है तत्र तत्ततमसीत्यादिमें 
ज्जल्वयद्वारा प्रतिपादिति सामानाधिकरण्यका निराकरण- करते हैं-( तथाहीत्यादे ) 
यहां तत्‌ और त्वम्‌ दो! पद हैं ततपद अपहतपाप्मत्वादि समस्त दोषरहित और 
सत्यकामत्वादे अनवाधिक असंरूये य ऋल्याण गुणास्पद्‌, स्ेज्ञ सश्टिस्थाति संहारका- 
“रण बह्मको प्रतिपादन करता है क्योकि उपक्रम ( आरम्भ.) में तत्‌ बह्म इक्षण 
- संकल्प किये, इत्यादिमें जगत्कारणलरोपयोगे गुणविशिष्ट ब्रह्म प्रकृति है ताहश 
. तू पदका समानाधैकरण त्वेपद्‌ अचित्‌ शरीरक जो जीव है वह जिसका शरीर हों 
ते दारीरी अह्मका प्रातेपादन करता है । तात्पये यह है कि, अचित॒पदारथ जीवका शरीर 
है और जीव अहमका शरीर है । तथाच त्वंपद जीवशररिक बह्मका बोधक है ततपद _ 
सर्वजत्यादें गुणविशिष्ट जहका बोधक है। विशेषणद्यविशेष्ट एक विशेष्य- 
आाधन सामानाधिकरण्य है “ मिन्नप्रवत्ति निमित्तानां शब्दानामेकासमिच्नये बृत्ति! सा- 
हि 2 वकरण्यम्‌ ? यह .सामानाधिकरण्यका लक्षण है विशेषणद्यको छोडकर 
“जदापमात्र परत मानो तो ्रबृत्ति निमित्त ( अस्तांधारणधर्म ) भेद न होनेसे उक्त- 
सामानाधिकरण्यलक्षणका पंरित्याग होगा ॥ १९ ॥ ०" 


न सोय देवदत्त इतिवत्‌ तत्तमिति पदयोविरुद्धभागत्याग- 

छक्षणयोनिविशेषस्वरूपमंत्मेक्य॑ समानाधिकरणायेः कि न... 

._“नद यथासोध्यमित्यत्र तच्छब्देन देशान्तरकालान्तरस- : 
.. >चनन्‍थादुरुषः प्रतीयते इदृशाब्देन च स्निहितदेशवत्तेमानकाछ॒प्त- 
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दशेनम ] भाषाटीकासमेतः । (९९ ) 


स्वन्धी तयोः सामानाधिकरण्ये नेक्यमवगम्यते । तजेकस्य 
युगपाहिरुछ॒देशकाल्यतीतिन सम्भवतीति द्रयोराप पढ़योः स्व- 
रूपपरतो रवरूपत्थ चेक्य॑ प्रतिपत्ु शक्यम एकमज्ाप किश्नि 
ज्वत्वत्वशत्वादिषेरद्धांग्प्रहणेनावण्डस्व॒रूप लक्ष्यते ॥२०॥ 
( नजुइति ) जिस प्रकार सोय देवद्ततः (वह देवदत्त यह है ) जिसकों मैंने 
मथुराम देखाथा यहां सइति तच्छब्द्से दंशान्तर और कालान्तर सम्बन्धी पुरुष 
भर्तात हांता हैं इद ( यह ) शब्द्से समीपवर्ती वेतेमानकालूसम्बन्धी पुरुष प्रतीत 
हाता ह« दानांका एकक्‍्य सामानाधकरण्यसे प्रतत हांता है । एक ही वरतुकां * एक 
कालम देशहृ॒यसम्बन्ध बाधित होनेसे दोनों पदोंके अथमें देशकालकों छोडकट 
चतन्यसवरूप ९ देवद्तताश 2 भात्र लेकर अभेद्‌ होता है तिस प्रकार तत्‌ त्वय॒ 
यहांपर भी किखितज्ञत्व सर्वेज्ञत्वादि विरुद्ध धर्मफो त्यागकर केवल चेतन्यांश 
लछकर अखण्डाथ्थरूप अभद लाक्षत हांगा ( इसीकों अद्वतवादा भागत्यागलक्षणा 
कहते है )॥ २० ॥ * न 
इति चेत्‌ विषमो5्यमु पन्‍्यासः॥ हृशास्तेषपि विरोधवैधुय्येण लक्षणा- 
गन्धासम्भवादेकल्य तावद्भतवत्तेमानकालद्ययसम्बन्धो. न 
विरुछ् । देशान्तरस्थितिश्ूतासब्रिहितदेशस्थितिवंत्तेत इति 
देशभेद्सम्बन्धविरोधश्य॒कालभेदेन परिहणीयः । छक्षणा- 
पश्ेडप्पेकस्येथ पदस्य छक्षकलाश्रयणेन विरोधपरिहरे 
पदद्॒यस्य लाक्षणिकृत्तस्तीकारो नसद्गच्छते । इतरथा एकस्य.. 
वल्तुनत्तत्तदन्ताविशिश्त्वावगाहनेन  प्रत्यमिज्ञायाः प्रामा- 
ण्यानड्रीकारे स्थायित्वासिद्दो क्षणभ ड्रवादी बोद्दो विजपेत॥ 
वृप्तत्रापि ज़ीवप्रमात्मनोः शररित्मभावेत्न तादात्म्यं न विरू 
द्धमित प्रतिपादितम ॥ २१ ॥ ५ 
उक्त आशकाका समाधान-( इति चेत्‌ विषमोड्यमुपन्‍्यासइते ) दृशन्त और दाशे-.. 
*  उन्‍्तिक् समान होने चाहिये दृशान्तभूत “सोयंदेवद्त्तः ” यहांपर कोई विरोध न होनेसे 
.._ रक्षणाका नाम भी नहीं. क्योंकि एकही वस्तुकों भूत और वतेमान- काल भेदसे 
देशद्यका सम्बन्ध विरुद्ध नहीं है भृतकालमें मथुरादि देशान्तर सम्बन्ध है वर्तमा- 


(१०० ) सर्वेदशनसंग्रहह ।... [ रामानुज- 


नकालमे एतदे सम्बन्ध है। एकही कालमें मिन्न मित्न देशद्वय_ सम्बन्ध होता तो 
परोध अवश्य होता सो नहीं है अतः देश भेदरूप विरोध कालमेंदस हट गाता है 
यदि लक्षणामान भी लियानाय तो भी “ गंगायांचोषः इत्याविवत्‌ एकह! पुर 
लक्षणा,माननेसे काम चलजायगा दोनों पदों लक्षणा मानना व्यथे है। सायद- 
वदत्तः इत्यादि प्रत्यमिज्ञास्थलमें यदि तत्व और कर तत्वादि धमरहित केवल 
चैतन्यांशमात्र मानेंगे तो बौद्धमतमें प्रवेश होगा क्योंकि चेतन्‍्य खरूप बौद्धोंने 
भी माना है। धर्मविशेषादिक न तुमने माना न वौद्धोंने माना जगन्मिथ्यात्व 
आपके मत और बौद्धोंके मतमें समान होनेसे वौद्धरी विजयी होंगे । कहा भी है 
“बेदोप्नतों बुद्धकृतागमो5लृतः प्रामाण्यमेतस्य च तस्यचानृतमः। बौद्धानृता डुद्धिफले 
तथातते यूयञ्र बौद्धाश्न समानसंसदः ॥” इत्यादि । इसी प्रकार यहांपर भी शरीर 
चारीरी भावसे जीव और इश्वरका तादात्म्य ( अमेद ) उपपतन्न होता है ॥ २१ ॥ 


जीवात्मा हि ब्रह्मणः शरीरतया प्रकारत्वात्‌ ब्रह्मात्मकः य 
अत्माने तिष्ठन्नात्मनो5न्तरः य॑ आत्मा न वेद यस्यात्मा शरी- 
रम' शत अत्यन्तरादत्यट्पामिदस॒च्यते सवे शब्दाः परमात्मन 
एवं वाचकाः ॥ २२ ॥ 


उंसीकों उपपादन करते ह-( जीवात्मा हीत्यादि ) जीवात्मा ब्रह्मका शर्रार और 
जहा शरीरी अथांत्‌ आत्मा है शरीर शरीरीका प्रकार ( विशेषण ) है शरीखाचक- 
शब्द शरीरीपयेन्त प्रतिपादक लोकमें प्रसिद्ध है । यथा दवेदत्त, यज्ञदत्त, 
देव, मनुष्यादिशब्द देवंदत्तादिशरीखरतिं आत्मापयेन्तका बोध करता है देवशब्दं 
देवशरीखातें आत्माका बोधक है शरीर शरीरी भाष द्वारा अमेंद होनेसे हो एक, 
मनुष्य इत्यादि एकलन्यवहार छोकमें होता है शरीरका लक्षण शा्नरमें इस प्रकार 
कहा है  यस्य चेतनस्य यह॒व्यं स्वोत्मना सार्थे नियन्तुं धारयितुं शकयं तत्छेषतैक- 
... खरूप तत्तस्य शरीरम्‌  इति। अर्थ-जों वस्तु जिस चेतनके खार्थके लिये नियमन 
.. करने योग्य हो और धारणकरने योग्य हो उस चेतनका सवेदा शेष॑त्व ( पारतन्त्य ) 
स्वरूप हो वह उस चेतनका शरीर है । तथाच चेंतनाचेतनात्मकवस्तु ईशवरका 
वियाम्य, रेशवरका धाये और इंशरका परतन्त्र होनेसे ईश्वरका शरीर है उक्त शरीर 
शरीरी भांवमें अन्तयोम्रीज्राह्मणशरीत -प्रमाण देते हैं ( यञञत्माने इत्यादि ) जो... 
. परमात्मा आत्मा रहते हुए भी अन्तर्यामीरूपसे नियमन करंते हैं जिसको अत्मा 
नहीं जानता ३ आत्मा जिसका शरीर है वही आत्मा है। इसमें दृशन्त देते हैं 
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- दशनम ] के भाषाटीकासमेतः । (१०१) 


( यंग्रथिवीनवेदेत्यादे ) जिस प्रकार उस आत्माकों अचेतनपृथिवी नहीं जानती है 
उसी प्रकार जीवात्मा भी अन्तयोभी रूपसे अवस्थित परमात्माकों नहीं जानता है 
इस प्रकार “ यस्यापःशरीरमू_ यस्यमृत्युःशरीरम्‌ यस्यावैज्ञानं शरीरमित्यादे 
अनेक श्रुति भत्यक्ष शरीर शरीरी भावकों कहती हैं यही घटकश्रुति भेद और अमेद 
: दोनोंकों अविरोधसे अथका वर्णन करती है ॥ २२ ॥ 


न च पय्योयत् द्वारभेद्सम्भवात्‌ । तथाहि. जाीवस्य शरारित- 
या प्रकारभृतानि देवमजुष्यादिसंस्थानानीव सववांणि वस्तूनीति 
ब्रह्मात्मकाने तानि सवोणि ॥ अतः-देवे मनुष्पो यक्षों वा 
पिशाचोरराक्षसाः पक्षी वृक्षो लता 8020 तृ्ण घटः पटः॥” 
इत्यादयः सर्वे शब्दाः प्रकृतिप्रत्ययोगेनाभिधायकतया प्रसिद्धा 
लोक तद्घाच्यतया प्रतीयमानतत्तत्संस्थानवद्धस्तुसुखेन तद- 
भिमानिनीवतद्ल्तयोमिपरमात्मपय्येन्तसंस्थानस्थ वाचकाः 
देवादिशव्दानां परमात्मपय्येन्तत्वमुक्ते तत्त्वमुक्तावल्यां च- 
र्तरे च॥ २३ ॥ 


यांदे समस्त शब्द शरीरशरीरी भावसे परमात्माक वाचक ही तो घट कलशके 
' समान पर्यायता होंगी ऐसी आशका भी नहीं करसकते क्योंके मनुष्यत्व, देवत्व, 
घटत्वादि द्वार ९ प्रवृत्तिनिमित्त ) भेद होनेसे नील्घटके समान विशेष्ष विशषण 
भाव होनेसे पट््यायता नई होगी जीवके शरीरत्वरूपसे प्रसिद्ध देवमनुष्यादि अवयव- 
की नाई सब ही वस्तु अक्षात्मक है इसी कारण, देव, मनुष्य, यक्ष, पिशाच, उरग, 
राक्षस, पक्षी, वृक्ष, काष्ठ, शला, तृण, घट और पट इत्यादि जो सब शब्द प्रकृति 
अत्ययके योगमें आभैधायक कहकर लोकमे प्रसिद्ध है, सो सव ही उसकी वाच्यतार्म 
प्रतीयमान तत्तत्संस्थान विशिष्ट वस्तु सहायसे तदामिमानी जीव और उसका अन्त- 
यामी परमात्मा पय्यन्त संस्थानका वाचक होता है । तक्तमुक्तावली और चतुरन्‍्तर 
नामक ग्रंथमें देवादि शब्दोंका परमात्मा पय्येन्तत्व कहा है॥ २३ ॥ 


देवादिशब्दीं वृदति तदपृथक्क॒ सिद्धभावामिषानं॑ 
निष्कृषाभावयुक्तो बहुरिह च हठों लोकवेदग्योगः ॥ आत्मा 
सबन्धकाले स्थितिर्नवंगता देवमत्यादिसत्तेंनीवात्मालप्े- 
शाजगगति विश व्याकरोग्रामहे ॥” इत्पनेन लाकिश्दानं. 


५ 


(२०२) सवंदरशनसंग्रह । [ रामानुज- 


शरीरपय्यन्तत्व॑ प्रतिपाद सस्थानक्याद्रभाव इत्यादना- 
शरीरलक्षणं॑ दशायत्वा शब्दस्तन्वंशरूपप्रातक्ाताभारत्या 


दिना विश्वेश्वरादप्रथकांसिछत्वश्ुपपाद्य 'निष्कषाकृतंत्यादंना 

पद्यन सर्वेषां ग़ब्दानां परमात्मपय्यन्तत्व प्रतिपादितं । तत्‌ सर्वे 

.. तत ए्वावधाय्येघ। अयमेवाथः समा्थितों वंदाथसंग्रह नावरू- 
".. यश्नुतिव्याकरणसमये रामानुजेन ॥ २४ ॥ 


देवादे शब्द जीवका वाचक है। और निग्कषे अभिप्राययुक्त सव छोकिक और 
बौदिक प्रयोग, जीवसे अभिन्न सिद्ध भावाभिधान अर्थात्‌ परमात्माका वाचक होता है ॥ 
आत्मसम्बन्ध कालमें देव और मनुष्यादि मुक्तिविशिष्ट होकर जो अवस्थिति करता है, 
सो नहीं जानाजाता । वही जीवात्माहीं संसारमें अनुप्रवेशकर, नाम और रूपव्यक्त करता 
है। यहां देवादि शब्दोंका शरीर पयन्तत्व प्रतिपादन कर, संस्थानैक्याद्यमाव इत्यादिसे 
शरीरलक्षणकेहकर “ शब्दैस्तन्वंशरूपप्रभ्गताभिराखिल+ स्थाप्यते विश्वमू्तेरित्थंभाव- 
प्रपश्चस्तदनवगमतस्तत्मथक्सिद्धिमोहः । श्रोत्रायराश्रयेभ्यः स्फुराते खछ पृंथकुशब्द- 
गंधादिधमा जीवात्मन्यप्यह३्यें वपुरापे हि दशा गह्मतेइनन्यदृष्टिस ॥ _ शब्देस्तन्व॑- 
शैरिति। “ यस्यात्मा शरीरम ” “ तत्संव वे हरेस्तनुः” “ ममैवांशों जोबलोके ” इत्यादि 
तनु अंश और क्षेत्रादिशब्दोद्वारा चेतनाचेतनात्मक समस्त प्रपश्चको परमात्माका 
अकार अथात्‌ अपृथकृसिद्ध विशेषणस्थापित किया है परन्तु ताह॒श इ३श्वराप्ृथक्सि- 
झत्वका जाननेसे देवादिशव्दकों लोकप्रसिद्द केवल तत्तत्पिण्डबिशेष अथोर्मे 
<पकापाद्वरूप मोह होता है यथा आकाशका प्रत्यक्ष न होने पर भी श्रोत्रादि- 
ई यो द्वारा आश्रय आकाशसे पृथक होकर शब्द, रस और गन्धादि प्रतीत होते 
है तथा जीवात्मा अहइ्य द्वोनेपरभी ज्ञानद्वारा शरीरका ग्रहण होसकता है इस छोकसे 
 श्मात्मास् अप्ृथकसिद्धत्व प्रातिपादन करके-“ निष्कषोकूतहानौ विम्तपद्पदान्य- 
हा तन्मूतवाचकत्वादमिद्धाति यथा रामकृष्णादिशव्दा$ । संर्वेषामात्म- 
मुख्येरगण च बचसां शाइवतेइस्मिन्‌ प्रतिष्ठा पाकैस्तस्थाप्रतीतेमगाति तदितरे 
को योग: ॥ _ निष्कपोकूतेति । पृथकुबोधतात्पयेसे उच्चरित _ 
पक है यथा देवदृत्तके शरीर यहांपर शरीरशब्दचेतनविशिष्का _ 
| या कपल शरोरका वोधक है यथांवा गोशब्द गोत्वविशिष्टका + 


दुशनम ] 'माषादीकासमेतः । (१०३४ 


जिस प्रकार रामकृष्णादिशब्द्रामकृष्णादिशरशरबोध होते हुए भी परमात्मपय* 
न्तबोधक हैं इसीमें किसीकों विप्रतिर्पत्ति नहीं है. क्योंकि “सर्व वेदा यत्पद्मामनन्ति 


सर्वे वेदा यत्रैकीमवान्त । आप्तोग समस्तशब्दोंकी शाइवतपरमात्मामें विश्रान्ति 


७ ३७ ७, 


अथात्‌ तत्पयेन्तवोधक माने हैं जिस प्रकार घटादिकोंके रूपाकादिकसे रूपान्तर> 
नामान्तरादिक होते हैं तथा प्रतीति न होनेसे केवल रक्षणाहीसें एकदेशका बोझ 
होता है इस छोकसे समस्तशब्दोके परमात्मपयेन्तबोधकत्व प्रतिपादन किया है 8 
यह सब विषय वेदाथसंग्रहम विस्ताररूपसें प्रतिपादित है ॥ २४ ॥ 


कृञ्च सर्वेप्रभाणस्य संविशेषविषयतया निविशेषवस्तुनि न: 
किम्तापि प्रमाणं समस्ति निविकल्पकप्रत्यक्षेषपि सविशेषमेव 
वस्तु ग्रतीयते । अन्यथा सविकल्पके सोयमितति पूर्वप्रातिपन्न- 
प्रकारविशिष्टप्रतीत्यह्ञपफ्तेः ॥ २५ ॥ 


निर्विशेष वसस्‍्तुप्रतिपादक प्रमाणके अमावकों कहते हं-( किश्वोतें ) सिद्दान्तके । 


मतमे प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द तीन प्रमाण हैं यह तीनों सविशेष विषय है-तथाह्नि 
सावकलपक और - निर्विकल्पक भेदसे प्रत्यक्ष दो प्रकार है जाति, गुण, अवयक 
सन्निवेशादि अनेक पदाथे विशिष्ट विषयग्रहण सविकर्पक प्रत्यक्ष है अतः यह. 
सविशेष विषय है। निर्वकल्पक प्रत्यक्ष भी संस्थानरूप जात्यादि विशेष्ट ही रहता 
है अत एवं सविकल्पक दश्ामें वही यह है. ऐसी प्रत्यमिज्ञा होती है अन्यथा 


निर्वेकल्पमें यावत्‌ विशेष शून्य हों तो उसीकों सविकलंपक दशामे ' सोब्यम ऐसी ' 
प्रत्याभिज्ञा कदाप न हों सकेगी परन्तु निर्वेकल्पक और सविकल्पकम भेद इतना - 


है के सविकल्पकमें गोत्वादे अनेक व्यक्तिमें अनुबृत्ताकार प्रतीत होता है नि> 


विंकल्पकर्मं केवल एकह्दी व्यक्तिमें प्रतीत होता है. शब्दभी सविशेष विषय है क्योंकि 


पदरूप अथवा वाक्यरूप शब्द है प्रकृतिप्रत्ययं योगसे पद होता है प्रकृत्यथे अन्य हैं 
और प्रत्यया्थ अन्य है उन दोनोंका सम्बन्ध विशेष्य विशेषणमावादि होता हैं 
यथा-पाचकः इस पदमें पाच प्रकृति अक प्रत्यय है प्रकृतिका अथे पाक क्रिया है 


अत्ययका अथ कतो है विशिष्टका अथे पाककतों है अनेक पदाथोका संसगे होनेंसे 
यह सविशेष है वाक्य पदसमृह होनेसे सुतरां सविशेष रहेंगा। अनुमान भी सविशेष॒ 


विषय है तथाहि अनुमानमे व्याप्त पक्षधमतादि ज्ञान कारण है व्याप्त प्रत्यक्ष दृष्मे 


होती है प्रत्यक्ष सविशेष विषय होनेसे तन्मूलक अनुमानभी सविशेष विषय है 


स्वानुभव भी “ में. अमुक वस्तु जानता हूं” इत्यादि यत्किश्ित्‌ प्रकारविशेष्ट हीं 


_ रहता है अतः निर्विशेष वस्तुमें कोई प्रमाणही नहीं है॥ २५ ॥ 


(१०४) सवद्शनसंग्रहः । [ रामानुज- 


के ७. | ३० सर 
कि तत्तमस्यादिवाक्य न प्रपधचस्य बाधक आन्तिमूलक- 
त्वात्‌। आन्तिप्रयुक्तरहुसपेवाक्यवत्‌ नापि ब्ल्मात्मेक्यज्ञानं 
चिवत्तक तत्र प्रमाणाभावकथ प्रागेवोपपादनात्‌ ॥ २६ ॥ 

( किश्वाते ) तत्तमात्र अयमात्मा बह्म, इत्यादि वाक्यमी प्रपश्चके बाधक नहीं 
हो सकते क्योंकि वह भी बह्मव्यतिरिक्त होनेस रज्जुसपोदिवत भ्रान्ति परिकल्पित 

' है जिस प्रकार रज्जुमें सपेभ्रान्तिके समय कोई भ्रान्त पुरुष आकर यदि कहे यह 

सप नहीं रज्जु है ऐसे कहनेपरमी उसका भय नहीं छूटता क्योंकि वह जानता है 

कि यह खय पागल है तिसी प्रकार तत्तमसि भी बह्ममिन्न होनेसे श्रान्तवाक्य है 

अह्य और आत्माका अप्रेद ज्ञानमी प्रपश्चानेवतेक नहीं हो सकता है तादश ज्ञानका 
अप्रामाणिकत्व पूवेही कह चुका हूँ तात्पय यह है कि, मायावादियोंकी अविद्याविषयमें 
सात प्रकारकी अनुपपात्ति है अविद्याक आश्रयकी अनुपपत्ति १ तिरोधानालुप- : 

” यात्ते २ आनिवेचनीयत्वालुपपाति ३ स्वरूपानुपपत्ति ४ प्रमाणानुपपात्ति ५ निवशक- 
त्वानुपपात्ते ६ निवृत्तिकी अनुपपत्ति ७ प्रमाणकी अनुपपत्ति विशदरूपसे पूषही कह 

चुका हूं अविद्याक आश्रय जीव नहीं हो सकता कारण कि अविद्या कल्पित जीव है 

“लीवके बिना अविद्यां नहीं हो सकेगी अविद्याके विना जीव नहीं होसकेगा इस प्रकार 
्अन्योन्याश्रय होगा. जह्ममी स्वयेप्रकाश ज्ञानरूप होनेके कारण खविरोधी अज्ञानका 
आश्रय नहीं होसकेगा । अद्वैतियोंके मतमें निर्विशेष चिन्मात्र आअनुभूतिमें अविद्याका 
मूलभूत पारमार्थिक दोष न होनेसे अविद्यास्यरूप उत्पन्न नहीं हो सकेगा । अपर- 

माथे दाष माने तो दोषके लिये पुनः दोषान्तर उसमें पुनः भी दोषान्तर इस प्रकार 

/ . अनवस्था होगी। यादे बह्महीका दोषरूप माने तो बह्म नित्य होनेके कारण अविद्याकी 
दत्त न हनेसे मोक्ष भी नहीं होगा अनिवेचनीयत्वभी अनुपपत्न है क्योंकि अनि- 
बंचनीयत्वकों सत्‌ और असत्‌ इन दोनोंसे विलक्षणत्व कहोगे तो ऐसी वस्तुमें कोई 

| जम प्रतीतिस वस्तुकी व्यवस्था तह _कोई प्रतीति सतावषयक है 

जग पड असतविषयक है अत एव में कहा है “नासत्प्रतीतेबो- 
लि वत्याव यज्ञ तत्‌। अवीतेरेव सत्कि न बाधान्नासत्‌ छुतो जगत ॥ ” 
.._“« निर्विशेषवस्तुपतिपादक वाक्य तथा ताहशज्ञान दोनोंके न होनेसे निवतेकत्वमी 
न्‍ . अजुपान्न है निवृत्तिकी भी अनुपपात्ति है आनिवचर्नाय विरोधीकों निवृत्ति 
_. कहोगे तो आनिवेचनीयका विरोधी निबंचनीय है वह संत है या असत्‌ है 
अप है। कि निद॒त्तिको अहास्वरूपसे अतिरक्त मानोगे तो भेददशेनरूप 
आओ निद्यति तो नहीं होगी ।'बहमस्वरूपहीको निबृत्ति मानो तो ख़रूप नित्य 


५ ४७५७9 8॥99व॥ ४ववा्यावर (0॥8००॥7.-0दा260 0५ 85607 - 


दशनम ] ,_आाषाटीकासमेतः) । ः (१०५ ) 


होनेके कारण ऐक्यज्ञानसे पूवभी खरूप विद्यमान है ऐक्यज्ञानसे अविद्याकी निदृत्ति 
आर तदभावमें संसार होता है इत्यादि सिद्धान्तकार्मी भंग होगा। किश्ल निवतकन्नान 
भी बहमसे व्यतिरिक्त है अततः उसकी निवृत्ति किससे होंगी ! ज्ञानान्तर कहो तो उसमें 
:भी यही क्रम होगा अन्ततः.एक ज्ञान अह्मव्यातिरिक्त रहजायगा । तथा तह्मन्य- 
तिरिक्त समस्त वस्तुओंका निषेध विषयज्ञानका ज्ञाता अध्यासरूपको नहीं कह 
'सकते क्योंकि वह निषेध्य है अतः निवतेक ज्ञान कर्म होनेसे उसके कतृत्व नहीं 
हो सकेगा बअह्मस्वरूपहीको. ज्ञाता मानोंगे तो अश्वैतपक्ष छोडकर विशिष्टद्वैतमतर्म 
अवेश होगा ॥ २६ ॥ 

न च्‌ प्रपश्नस्य सत्यत्वप्रतिष्ठापनपश्षे एकविज्ञानेन सबविज्ञा- 

नप्रतिज्ञाव्याकोपः प्रकृतिपुरुषमहद्हड्जारतन्मात्रभूतेन्दियचतु- 

देशअवनात्मकब्रह्माण्डतदन्तवेत्तिदेवतिय्येइनुष्यस्थावरादि 

सर्वप्रकारसंस्थानसंस्थितं कार्यमाप सर्व बल्लेबोति कारणभूत- 
ब्ल्मात्मज्ञानादेव सवेविज्ञानं भवतीत्येकारनज्ञानेन सर्विविज्ञान- 
४3% 22005 57 आपिच बह्नव्यातिरिक्तस्य स्ेस्य मिथ्या- 

त्वे सवेस्यास विज्ञानेन सवृविज्ञानं बाध्येत ॥ २७॥ 

( नचेति 2 चेतन अचेतनात्मक प्रपश्चको सत्यत्व स्वीकार करोगे तो उद्दालक 
ऋषिके खपुन्न इवेतकेतुके प्रात एक विज्ञानसे स्वेविज्ञानग्रतिज्ञाकी हाने होगी 
घटज्ञानसे पट जिस प्रकार ज्ञात नहीं होता है उसी प्रकार अह्मविज्ञानसे 'प्रपश्चकामी 
ज्ञात नहीं होगा अद्वैत मतमें एक तह्मही सत्य अन्य मिथ्या होनेसे अह्मविज्ञानसे 
सर्वेविज्ञान उपपन्न होता है यहभी अयुक्त है क्‍योंकि प्रकति पुरुष महत्‌ अहंकारादि 
मनुष्य स्थावरपयेन्त अनेक संस्थान संस्थित समस्त काये ब्रह्मरूप है कारणभी ब्रह्म 

'है: अत* कारण विज्ञानस काये विज्ञान होता है यही एक विज्ञानसे सबे विज्ञानप्रातज्ञाका 


तात्पये है । प्रत्युत अद्वेत पक्षमें ही एकविज्ञानप्रातिज्ञाकों अनुपपन्नत्व कहते हैं बह्म- 
व्यतिरिक्त समस्त मिथ्या है तो ज्ञातव्य सवे पदाथे कुछमी न होनेसे से विज्ञ- 


अतिज्ञा सवेथा अनुपपन्न होगी । यदि से पदको सवोमावमें लक्षणा करोगे तो लक्ष- 
णाही दोष होगा । यदि एक पदाथे और सवे पदायंकों तादात्म्य कहोंगे. 


'तो स्वेपदवाच्य प्रपश्य मिथ्या होनेसे उसके साथ तादात्म्यापन्न अह्ममी मिथ्या 


होगा अथवा बह्मतादात्म्य होंनेसे जगत॒कोमी सत्यत्व होगा इत्यादि अनेक दूषण 
॥ २७ ॥ ४ "है. आल आह 
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८ - 4 १० ६) ही स्वेदशनसंग्रह! | [ रामानुज-- 


नामरूपविभागेनेहसूक्ष्मदशावत प्रकृतिपुरुषशरीर ब्रह्मकार- 
णावस्थ जगतस्तदापत्तिरेव प्रठयः नामरूपविभागविभक्तस्थू- 
लविदचिद्स्तगररें ब्रह्मकाय्योवस्थं ब्रह्मणंस्तथाविधस्थूल- 
भावश्व सृश्रित्यभिधीयते ॥ एबच काय्यकारणयोसरतन्यल- 
मप्यारम्भणाधिकरणे प्रतिपादितसुपपन्नतरं भवाति ॥ २८ ॥ 


का्यकारणका.उपपादन-( नामरूपेत्यादि ) स्थूलचिद॒चित्‌ विशेष्ट ब्रह्म काये 

है सक्ष्माचेदाचाद्विशिष्ट कारण है चेतनाचेतनमें सक्ष्मतव नामरूपाविभागका अनहेत्व 
है और स्थूलत्व नामरूपविभागका अहेत्व है । चेतनाचेतन दोनों अह्ममें विशेष 
आर त्रह्म विशेष्य है एव चिद्चिद्विशिष्ट अह्मही कारण और ताहश ब्रह्मही का्ये 
होनेसे कारणविज्ञानसे कार्य विज्ञान उपपन्न होता. है। विशिष्ट कारण होनेपरभी 
विकारादि दोष विशेषणांशमे होते हैं विशेष्यांशम नहींहोते । जिस प्रकार “ शिखी- 
घ्वस्तः _£ स्॒र्गी ध्वस्तः इत्यादि ध्वंसप्रातियोगित्व विशेषणभूत स्वगेशिखादियें 
. रहता है। नामरूपविभागानह प्रक्रतिपुरुष शररीरापन्न कारणावस्थाका नाम प्रलूय 
है नामरूपविभागाह स्थूलरूपार्पात्ति सष्टि है। कार्यंकारणका अमेद्‌ आरम्भणाधिकर- 
ण्म सुस्पष्ट प्रतिपादन किया है “ उपक्रमोपसंहारावभ्यासोअ्पूवता फलस्‌ । अथैवा- 
दोषपाततिश्न छिज्ठे तात्पयेनिणये ” ॥ हत्युक्त तात्पयेनिणोयक्र पढ़िंध लिड्र इसी 
. पक्षमें उपपन्न होते हैं। तथाहि उपक्रममें ( सदेव सौम्येत्यादि ) वाक्य अह्मको निमि- 
.. त्तापादानत्व तथा तडुपयोंगी सर्वज्ञत सत्यसंकल्पत्वादिक प्रतिपादन किया है वह - 
सविशेष विषय है। तत्तमास शत उपसंहारमें सामानाधिकरण्यभी प्रवृत्तिनिमित्त 

भेद होनेस साविशेष विषय है विशिष्टका एकत्व वृक्ष नदी समुद्रादि दृशान्तद्वारा नौ 
बार आइत्त हानेसे अभ्यास भी है समस्त प्रपथ्कों अह्म विशेषणत्वप्रमाणान्तरसे 
अप्रतीत होनेसे अपूवेताभी है एताइश ज्ञानवानको तस्य ताबदेव चिरामत्यादिसे 
. भाप्रात्िपादन होनेसें फ़ल्मी है पितापुत्रसंवाद होनेसे अथवादभी है सुत्कार्य 
न्ति भातिपादनसे उपपात्तिमी है। एताहश लिड्ढ अद्दैत मतमें उपपत्न नहीं होंस- 
क्योकि यह सब सविशेष विषयक हैं ॥ २८ ॥ ; 


निेणवादाश्र भाइतहेयगु्णनिषेधविषयतया व्यवस्थिताः 
. नानात्वानिषेषवादाश् रा अल अह्मणः शरीरतया प्रकारभृत 
 वस्त्तविति सर्वस्यात्मतया सर्वप्रकारं 
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.._ झ्लोचविकासो भोग्यशवृता चित्‌ भोक्ता संसगः तदलुगणसुखहु 
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दशनम्‌ ] ४ भाषाटीकासमेतः । (१०७ ) 
बह्नेवावस्थितमिति सवोत्मकत्रह्मप्रथग्रभूतवस्तु सदभावानिषे- 


धप्रत्वाभ्युपगमेन प्रातिपादिताः ॥ २९ ॥ ४ 
« 'ैनष्कल निरञ्ञनम ” इत्यादि गुणनिषेधक वचन हेययुणका निषेध करते हैं 


: सत्यकामादि वाक्य समस्त कल्याण गुणोंकों प्रातिपादन कंरते हैं। कहामी है- 


« यद्टह्मणोगुण शरीरविकारगेदकर्मादिगोचरावैधिप्रतिषेधवाचः ॥ अन्योन्यामिल्नविष- 
यानविरोधगन्धमहान्ति तज्नविधयः प्रतिषेधवाध्यः -॥ इते ॥ “ नेह नानास्ति 
इत्यादि नानात्वनिषेधक वाक्यमी समस्त चेतनाचेतनात्मंक वस्तु ब्रह्मके शरीर 
और ब्रह्म आत्मा होनेसे अब्ह्मात्मक नानात्वका निषेध करते नं अह्मका शरीर्भूत “ 
चेतनाचेतनात्मक प्रपश्चका निषेधक नहीं है अतः निर्विशेषाद्वैतवोधक नहीं है अत 
एवं “न द्वैत प्रातिपादयन्त्युपीनषद्धाचः प्रसिद्ध हितात्किस्वैद्वतमनन्यगाचरतया 
तद्देयमास्थीयताम्‌ । अप्राप्ते खलु शाखमथवद्तिव्यथप्रयासों यतः प्रख्यातादपरस्तु 
शास्त्रविषयों मेद्स्त्ववद्वैतवत्‌ ॥ “ इत्यादे आचायौने कहा है॥ २७ ॥ 
० स्मरण दर | 342 हर & 
किमत्र तत्त्व भेदः अभेदः उभयात्मक वा सवशरारतया सर्वेप्रकार 
0] ९ हा यभेदो ढक हक 4१ 

ब्रह्ेयावस्थितमित्यभेदो5भ्युपेयते एकमेव बह्म नानायूताचिंद्‌- 

40) घर ४८72 8 मिति 6 $5९ 

विवग्रकारं नानात्वेनावस्थितमिति भेदामेदों चिद्विदीश्वरा- 

ह.। हि. मर 

णां स्वरूपस्वभाववेलक्षण्यादसकरात्व भेदः ॥ ३० ॥ 

भदाभेदादि तन प्रकारके तत्त ओतिमें,प्रातेपांदेत होनेसे मतान्तरमें एककों 
मुख्यत्व अन्यको बाधितत्व अथात््‌ औपचारिकत्व कहते हैं। परन्तु विशिशद्वैत्म 
श्रुतिप्रतिपादित होनेश एककाभी बाघ नहीं। इसी बातकों प्रश्नपूर्वक कहते 
( किमत्र तक्तमित्यादि ) समस्त वस्तु अह्मके शरीर है अंत एव ब्रह्ममें प्रकार होनेसे 
ताहश प्रकारविशिष्ट प्रकारी ब्रह्म एक होनेसे एकमेवाद्वितायामित्यादि अभेद्‌ श्रुति 
उपपन्न होती है । एकही अह्मके. प्रकारभूत चेतनाचेवनात्मक दरीर नानात्वेन अवृ*- 
[पे ३ ७ का ह। ह हु आस « अ 250. लिप होते 
स्थित होनेसे विशेषणांश लेकर भेद और विशिष्ट रूपसे अमेद्‌ दोनों उपपन्न होते है 
ला क ९ 0. [ ७७, ७ ७ क आअसांकयेके कप 
चित्‌ अचित' और इंश्वरके स्वरूप. और स्वभाव विलक्षण होनेसे परस्पर ; 
लिये भेदभी उपपत्न होगया ॥ ३० ॥ 


तत्र चिड्रपाणां जीवात्मनामसह्डितापरिच्छिन्ननिमेरक्ञानरू- 
पाणामनादिकमेरूपाविद्यावेश्तानां तत्तत्कमोलुरूपज्ञानस 
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कक शरद 


(१०८) स्वेदशनसंग्रहः । [ रामानुज- 


खोपभोगद्रयवत्‌ कृता भगवतप्रतिपात्तीः भगवत्पदप्राप्तिरित्या- 
दयः स्वभावाः। आविद्वस्तूनान्तु भोग्यभ्ूतानामचेतनत्वमपुरु- 
पार्थल॑ विकारास्पदत्वमित्यादयः परस्येश्वरस्थ भोक्रभोग्ययो- 
रुभयोरन्तयोमिरूपेणांवस्थानमपरिच्छेबनज्ञाने श्रय्यवी य्येशाक्ति 
तेजःप्रभत्यनवस्थितिकातिशयासंख्येयक्ल्याणगुणगणता स्व- 
सडत्पप्रवृत्तस्वेतरसमस्तचिद्चिद्वस्तुजातता स्वाभिमतरवा- 
सुरूपेकरूपदिव्यरूपनिर्रतिशयर्विविधानन्तभूषणतेत्यादयः ॥ हे १ 
स्य असकाचत अपरिच्छिन्न निमल ज्ञानररूप हानपरभा अनाद कमरूप आवब 
चासे वेष्टितखरूप चेतन जी वात्माकातत्तत्कमानुसार ज्ञानका संकोचविकास एवं भोग्य _ 
.. भूत अचित्संसगेजनित सु ब्दुखापभाग-मगवत्‌अपात्त भगवत्माप्तकत्वाद स्वभाव 
है। भोग्यमूत अचिद्वस्तुके अचेतनत्व अपुरुषार्थत्र और विकारित्वादि खमाव हैं । 
भाक्ता भाग्य दोनोके अन्तयामीरूपसे अवस्थान, अपाराच्छन्न, ज्ञान, शाक्ते, बल 
ऐश्वये, वीये और तेजःप्रशति अनवधिक और अनीतशय असंरुपेय कल्याण गुणवत्त 
खससकल्पस प्राप्त हैं पत्ता जसका एस खेतर समस्त चतनाचतनात्मक वस्तु सम 
दायकत्व खानुरूप स्वामिमत दिव्यभूषत्वादिमत्त परमात्माका खमाव है ॥ ३१ ॥ 


* वेडटनाथेन लित्यं निराटड़ि पदाथेविभागः- ह्व्याहव्यप्रभे 
दायतसुभयाविध तद्विध तत्त्माहुः दरव्यं द्रेधा विभक जडमज 

. डमिति प्राच्यमव्यक्तकालो। अन्त्य॑ प्रत्यक्‌ पराक च प्रथमसु- 

. भयथा तत्र जीवेशभेदात्‌ नित्या भूतिमेतिश्वेत्यपरमिह जडा 

. मामा कोचिदाहुः '॥ तत्र- द्रव्य नाना दश्शावत्‌ प्रकृतिरिह 

. गुणः सत्तपूरेरुपेता कालो5ब्दाद्याकृतिः स्यादणुरगतिमान 

जीव ईंशोषन्य आत्मा। संप्रोक्ता नित्यभूतिस्थिगुणसमधिका 

. पत्तबुक्ता तथव ज्ञातुशञयावभासा मतिरिति कथित संग्रहाह- 

... व्यतक्ष्म)॥ इत्यादिना ॥ ३२॥ 

व सा क )लामीने पदार्थ विभाग निम्न लिखित प्रकार कहा है। 


१] ०.६ 


भकारकेत्नहैं उसमें जड जौर अजड मेदसे द्रव्य दो प्रकार है. 


. दंशेनम ]. भाषाटीकासमेतः । (१०९ ) 


० मी 


अर्थम ( जंडमी ) अंव्यक्त काल्मेदसे द्विविध हैं । अंन्त्य ( अजड ) प्रत्यकू- 
और पराक्‌ मेंदसे दो प्रकार हैं । प्रत्यकृमी जीव और इब्वरभेद्से दो प्रकार हैं । 
नित्य विभते और मतिभेदसे पराकृभी द्विविध हैं नित्य विभूतिकों कोइ २ जड कहते 
हैं। द्रव्य अनेक अवस्थाश्रय है सत्वं रन तमोंणुणयुक्त प्रकृति है । वं्षमासा 
दिरूप काल है | अणुपरिमाण ज्ञानाश्रय जीव है । अन्य अथोत विश्रु ज्ञानाश्रय 
इंइवर है । त्रिगुणातात शुद्ध सत्तगुणंयुक्त नित्य विभाति और ज्ञाताकों ज्ेय (विषय): 
का अवभास ( प्रकाश ) जिससे हों वह माति है । इसे प्रकार संग्रहसे लक्षण 
कहाहै ॥ ३२॥ 

तंत्र चिच्छब्दवाच्या जीवात्मानः परमात्मनः सकाशाद मिन्नाः 

नित्याश्व । तथाच श्रुतिः “द्वा सुपणो सयुना सखाया” इत्या- 

दिका ॥ डेडे ॥ 

(तत्नोति ) चितपद्प्रतिपाद्य जीव परमात्मासे भिन्न और नित्य है ( द्वासुपणाते ) 
सुपणक समान सबंदा सहवतेमान जीवात्मा और परमात्मा दोनों एकही वृक्षरूपी 
शरीरमें रहते हैं उनमेंसे एक (जीव ) कमेके फलकों भोगता है परमात्मा स्वकमेफलकों: 
न भागते हुए जावकों भोगाकर अत्यन्त प्रकाशित होते हैं ॥ ३३ ॥ - 


अतएवोक्त नानात्मानो व्यवस्थात इति। तत्नित्यत्वमाप श्रुति 
प्रापिद्धम्‌। “ न जायते प्रियते वा विपश्चिन्नायं भ्रृत्वा भविता 
वा न भूयः । अजो नित्यः शाश्वतोष्यं प्रराणो न हन्यते 
हन्यमाने शरीरे ॥”? झति ॥ अपरथा कृतप्रणाशाकृताभ्या- 
गमप्रसड़ः । अतएवोक्तें वीतरागजन्मादशनादिति । तद- 
ण॒त्वमाप श्रुतिप्रसिद्म । “वालाग्रशतभागस्य शतथधा कालिपि- 
तस्थ च। भागो जीवः स विज्ञेपः स चानन्त्यायं कलपते ॥ ” 
इति ॥ “आराग्रमात्रः पुरुष एपो5णुरात्मा चेतसा वेद्तिव्यः”” 
इति च॥ ३४ ॥ 


अतएव छुख दुःख तया बन्ध मोक्षादे व्यवेस्थांके वलसे आत्माका नानात्त 
सांख्योने भी माने हैं। “ नित्योनित्यानाम__ इत्यादि श्रुतिमी आत्मबहुलमें प्रमाण... 


है । नित्यत्वमी श्राते प्रासिद्ध है । विपश्चित्‌ जा ( विविधप्रकार-अथात्‌ विशेष 
रूपसे देखनेवाले ) न उत्पन्न होता है और न मरता है न उत्पन्न हुआ और न 


02१०): सर्वद्शनसंग्रहः । ..._ रामावुज- 


होगा अतएव उत्पत्ति विनाशराहित होनेसे अज और नित्य प्रकृतिवत्‌ परेणामशील 
न होनेसे शाइबत एवं पुरातन हैं । इंस कारण शरीरका नाश होनपरभा आत्माका 
नाश नहीं होता है । यादे एताइश नित्यत्व न मात्रा जाय तो .कृतप्रणाश अक्ृतका 
आगम ( प्राप्ति ) असज्ग होगा अतएव रागद्ेषादे शून्‍्यको जन्माभाव न्‍्यायद्ज़का- 
. नमी कहा है। अणुल्वभी श्रतिप्तिद्ध है केशके अग्र भागके प्रथम सौ १०० टुकड़े 
.. : करके पश्चात्‌ एक एकके सौ सौ टुकड़े करनेसे एक भागका जो परिमाण हो :वह 
... जीवका परिमाण है वह जीव अनन्त ( असंझुय ) है। और जीवरूप पुरुष आरेकी 
अग्रके समान सक्ष्म है । आत्मा ( जीव ) अशुपरिमाण चक्षरादि इन्द्रियोंके 
अग्राह्म केवल मनसे जानने योग्य है ॥ रेद ॥ | 
अचिच्छब्दवाच्यं ह॒इय॑ जड जगत्‌ त्रिविर्ध भोग्यभोगोपक र- 
*+ ्श्ते ७ ४ 
. णभोगायतनभेदात्‌। तस्थ जगतः कत्तोपादान चेश्वरपदाथः 
ः पुरुषोत्तमो ९१. स्‌ कप 
ः ! वास॒देवादिपद्वेदनीयः । तद्प्युक्तम- वासुक्षेवः 
हर . पर ब्रह्म कृल्याणगुणसयुतः । श्रुधवनानाझपादान कृत्तां जीवीन- 
ह याप्क॥ इति॥ ३७ढ॥.ररः ह 
: अखितपद्वोध्य हृ्य जडरूप जगत्‌ तीन प्रकार हैं। भोग्य ( घटादि ) भोगोप- 
करण ९ इन्द्रियादि ) भोगस्थान ( शरीरादि ) भेद हैं एताहश जगतका कतों और 
. उपादान ( समवाय ) कारण दोनों इंझबर हैं। वह पुरुषोत्तम वासुदेव नारायणादि 
.._ बब्दवाच्य है। सत्यकामत्वादि कल्याणगुणयुक्त वासुदेवही परजह्म है. वह जगतका 
४ उपादान और क॒तो तथा जीबोंके अन्तयामी होकर नियमन करते हैं । इत्यादि पश्च 
. रात्रमें प्रसिद्ध हे ॥ २५॥ 


स एवं वासुद्ेवः परमकारुणिको भक्तवत्सलः परमपुरुषस्तदुपा- 


. सकाउगुणतत्तत्फलप्रदानाय खलीलावशादचांविभवव्यूहसू- 
. ध्मान्तयामिभेदेन पधाष्वातिष्ठते। तनाचा नाम प्रतिमादयः । 


हक 
रु डे 
श्रुते ७ 4२४२२... 
22 जूः 
हि 6 * ४: 


दर्शनम ] 4 भाषाटीकासमेतः । द (१११) 
अन्तया्री सकलनीवानियामकः ये आत्मनि तिश्श्नात्मातम- 
|. न्तरोयमयत्ि झते अ॒तेः । लत पूर्वपमूत्युपासनया पुरुषाथपरि- 
पन्थिदुरितनिचयक्षये सत्युत्तरोत्तरसूत्युपास्त्यधिकारः ॥ ढेह ॥ 
वही वाछुदेव परम दयाहु और भक्तवत्सल परमात्मा अपने उपासक भक्तोंकी 
उपासनाके अनुकूछ फल देनेके लिये खकीय लीलासे पर, व्यूह, विभव,,अर्चा और 
अन्तयोगी इन पांच भेदोंसे अवस्थित है। अचो-दिव्यदेशादि मनिद्रोंकी प्रतिंमा हैं, 
|. रामक्ृष्णादि अवतार किस हैं, वासुदेव संकषेण प्रश्न और अनिरुद्ध इन भेदोंसे - 
: चू्तुर्विध व्यूह हैं । सक्ष्म सम्पूर्ण पड ऐश्वये और पड़गुणादि सम्पन्न वासुदेव 
| 
द 
क्‍ 


परबह्म है। अपहत पाप्मा ( निष्पाप ) विरज विस्तत्युत्वादि तथा. सत्यकामत्वाद 
कल्याणगुण एवम ज्ञान शक्ति बल ऐशबये वीये तेजप्रभ्नति गुण हैं । सम्पूर्ण जीवोंके 
नियामक परमात्मा अन्तयोपी है “ जो परमात्मा आत्माम रहकर आत्माकों अन्त- - 

' योम्मी होकर नियमन करता है ” इत्यादि श्रति मी है पूवपू्ब मूर्त्तिेकी उपांसनासे 
परमपुरुषाथे लक्षण मोक्ष विरोधी पापका क्षय होकर उत्तर उत्तर मूर्त्तिकी उपासनामें 
अधिकार होता है ॥ ३६ ॥ .. ः पक । 

तहुक्तम- वासुदेवः स्कृभक्तेषु वात्सल्याव तत्तदाहितिस्‌ । 
. आधिकाय्यालुग॒ण्येन प्रयच्छति फल बहु ॥ तदर्थ लॉलिया: 
 सवीयाः पञ्च यूर्तीः करोति वे । प्रतिमादिकमचों स्यादवता- - 
रास्तु वैभवाः ॥ सह्ृषणों वासुदेवः प्रदुम्नधानिरुद्कः । 
सम सूक्ष्म सम्पूणपड़गुणम्‌॥ तढ़ेव वासुदेवा- 
ख्यं परे ब्रह्म निगद्यते ॥ अन्तयामा जीवसंस्थो जविभेरकहरि- 
तः ॥. य आत्मानीतिवेदान्तवाक्यनालनिरूपितः ॥ 
अचोपासनया श्षिप्ते कल्मपेषैघिकृतो भवेत्‌ ॥ विभवोपासने 
पश्चाद्व्यूहोपास्तो ततः परम। सूक्ष्मे तदनु शक्तः स्यादन्त- 
: यामिणमीक्षित॒म्‌ ॥? हति ॥ ३२७ ॥ हा 
कहामी है-वासुदेव मगवान्‌ भक्तावषयक वात्सल्यसे अधिकारके अनुएण मक्तों को ह 


अमिप्रत बहुविध फरको देंते हैं ( इसीके लिये लीलापूरवंक अचोदि पश्चरूपसे सये.._ 
. आवास्थित रहते हैं ) अरतिमादि अचो अवतार विभव, संक्षणादि व्यूह सम्पूर्ण छा... 
हट मी हि 


गुणेसे युक्त परवासुदेव स॒क्ष्म, जीवात्वा्में स्थित और जीबोंको प्रेरक अल्तयोमी है... 


(११२) सर्वेदशनसंग्रह! । [ रामाचुज- 
यह सेव थ“आत्मनि तिष्ठत ” इत्यादि वेदान्त वचनोंसे प्रतिपादित है। .अचोकी 
उपासनातें पाप क्षीण होनेपर विभवकी उपासनाके अधिकारी होते हैं अनन्तर 
व्यूहोपासनाके, तदनन्तर खक्ष्मोपासनाके, तदनन्तर अन्तयमीकी साक्षात्कार 
करनेमें समये होते है ॥ ३७॥ 

तडुपासनय पश्चविधम, अभिगमनमुपादानमिज्या स्वाध्यायो 
योग इंति औपच्चराने5मिहितस । तत्राभिगमन नाम देवेता- 

* स्थानमार्गस्य संमाजनोपलेपनादे । उपादान गन्धपुष्पादे- 
पूजासाधनसम्पादनम्‌ । इज्या नाम देवतापूजनस्‌ । स्वाध्या- 
योनाम अथोजुसन्धानपूर्वको मन्त्रजपों वेणवस्ुक्तस्तोजपाठो 
नामसड्जीतन तत्तप्रतिपादकशाल्लाभ्यासंश्ध । योगो_ नाम 
देवतानुसन्धानम्‌ । एवसुपासनाकमेससुचितेन विज्ञानेन हू ' 
दगुने नष्टे भगवद्धक्तस्य तन्निष्ठस्य भक्तवत्सलः प्रमकारुणिकः 
पुरुषोत्तम: स्वयाथात्म्यानुभंवालुगुणनिरवधिकानन्दरूपं 
पुनरावृत्तिरहित स्वपढू प्रयंच्छाति। तथाच स्मपृतिः-मासुपेत्य 
भुगन्म दुःखाल्यमशाश्वत्तम्‌। नाप्रवन्ति महात्मानः संसिद्धि 

 परमां गताः' इति॥ स्वभक्त वासुदेवो5पि संप्राप्यानन्द्मक्षयम । 

»/ युनराघत्तिरह्ित स्वीय थाम प्रयच्छाति॥”इंति च ॥ ३८ ॥ 

उपासनाभी अमिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय और योग इन भेदोंसे पाँच 
।अकार पाश्रात्रमे वर्णित है । मन्दिरोंमें तथ। मन्दिरोंके मार्गोमें माजेन और लेप- 
नाद अमिगमन है । गन्ध पृष्पादि पूजासामंग्री प्राप्त करना उपादान है। मगवतपूजन 
इज्या है अथोनुसन्धानपूर्वक अशक्षर और द्वय मंत्रादिका जप पुरुषमृक्त श्रादिक्तादि 
 स्तात्रपाठ, भगवज्नामकीतेन और तक्तप्रतिपादक वेदान्तादे शासतरोंका अभ्यास 
मत अनुसन्धान योग है उपासनारूप केमसहित ज्ञानसे 
#< परानादँ नह होनेपर भगवद्धिषयमें तैलघाराकी समान अविरत भक्तियुक्तकों- 
द गम योग्य जोर हो भगवान्‌ स्वकीय स्परूप और स्रभावकों यथावत्‌ अलु- 
वि. रिवायिक पक आननन्‍्द्रूप पुनरावृत्तिरहित परमपद (वैकुण्ठ ) प्रात 
आओ देते हैं ( भगवद्वीतामेंभी कहा है।) भगवत्‌ प्राप्तिर्प परम सिर्धि: 
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द्शनम्‌ | .भाषारीकासमेतः । ः (११३) 


( मोक्ष ) को प्राप्त पुरुष हुखका आलयरूप नघबर संसारकों नहीं पाते 8 
वांसुदेव भगवान्‌ स्वभक्तोंके परमानन्द युक्त अक्षय पुनरावृत्ति राहित स्वकीय लोककों- 
| देते हैं। इत्यादि ॥ ३८ ॥ द ४ 

तदेत्‌ सर्व हाहि निधाय महोपनिषन्मतावरूम्बनेन भगवद्धो- 
धायनाचाय्येक्वतां बल्मघूजबृत्ति विस्तीर्णामालक्ष्य. रामालुजः 
शारीरिकर्मामांसाभाष्यमकार्षीत्‌। तत्र अथातो बह्मजिज्ञासा शत , 
प्रथमसूतरस्यायमर्थ:। अब अथशाब्दः पृपेप्रवत्तकर्माधिगमना- 
नन्‍्तय्यार्थः। तदुक्त वृत्तिकारेण-वृत्तात्‌ क्माधिगमादनन्तरं 
ब्रह्म विविदिषता ” झते । अतः्शब्दो हेलथेः अधीतसा-- 
जवेदस्यापिगततद्थस्य विनश्वरफछात्‌ कमंणो विरक्तलाद्देतोई 
स्थिरमोक्षाभिदाषुकस्य॒ तदुपायभूतत्रह्मनिज्ञासा भवति | 
त्रह्मग॒ब्देन स्वभावतों . निरस्तसमस्तदोषानवधिकातिशया- 
 संख्येयकृल्याणगरुणगणः पुषोत्तमो5मिधीयते ॥ ३९ ॥ 


यह सव हृदयमें रखकर सम्पूर्ण उपनिषदोंकों अवलूम्बन करके भगवहु 
बोधायनमहापीनीरम्सेत अतिविस्तृत अह्मसजजत्तिकों आधुनिक मनुष्योंकों दुबोध 
जानकर भगवान्‌ श्रीरामाठुजाचायेजीने शारिरिक्म्रम्रांसाभाष्य निम्मोण किया 
“ अथातों अह्मजिज्ञासा ” यह प्रथम सत्र है इसमें अथशब्द आनन्‍्तये अथेक है 
आनन्तये पूष अतीतकी अपेक्षा होता है अतीत कमेज्ञान है अतः कर्मज्ञानके अन- 
न्तर यंह अथे होता है । बृत्तिकारनेमी कमैज्ञानके अनन्तर बंह्मविचार कहा है अतः. 
शब्दका अथ हेतु है अधीतसाज्ञ समस्त वेद्वेदान्त पुरुषको कमेमें अल्प और नइबर- - 
फलवत्त निश्चेत होनेसे तद्धिपतीत अनन्त और स्थिरफलक बह्मजिज्ञासा उत्तर का- पे 
लमें होती है अह्मशब्दसे समस्तदोषराहित और अनवधिक अंसरूयात कल्याणणणों.. पा 
का सागर पुरुषोत्तम बोधित है यद्यापे अह्मशब्द सामान्यवाची है तथापि पशुशब्द्‌ 
चतुष्पाद जन्त॒वाचक होनेपरभी “ पशुना यजेत ” यहांपर “ छागों वा मनन्‍्त्रणोत्‌ 
इस न्यायसे जिस प्रकार छाग़रूप पशुका ग्रहण होता है तिसी प्रकार “ सदेव 
._. आह्मवित्यादिमें प्रतिपादित सत्‌जह्म, आत्मादि शब्द भी 'एको हवै नारायण ( अपग्र.। म 
. आसात न अह्मा नेशानः इत्यादि नारायणाहुवाकके बलसे नारायणरूप विशेषधिकी.. 
निणोयक अह्मशब्द है ॥३१५॥ ||. “7, ४ म 
अर ८ 


. *€ ११४) स्वेद्शनसंग्रह! । [ रामाउुज- 


एक्स कमेज्ञानस्य तदलुश्टानस्य च्‌ वेराग्योत्पादनद्वारा चित्त- 
कल्मपापनयनद्वारा च अह्नज्ञानं प्रति साधनत्वेन तयोः काय्य- - 
कारणलेन पूर्वोत्तरमीमांसयोरेकशाब्नत्वम । अतएव वृत्तिका- 
रा एकमेवेद शास्त्र जेमिनीयेन पोडशल्षणनेत्याहुः ॥ ४० ॥ 
(एव्ज्वोति ) कम ज्ञान और उसका अनुष्ठान यह दोनों वैराग्य और कल्मपनिरसन- 
द्वारा अह्मज्ञानके साधन होनेसे कम्ज्ञान और बह्मज्ञानके परस्पर कार्यकारणमाव है 
आ्तः तत्मतिपादक पूर्वोत्तर मीमांसा दोनोंका एक शात्चत्व है । अतएव वृत्तिकारनेभी 
णोडशलक्षणात्मक जैमिनीय शासत्रके साथ एक शास्रत्व वेदान्तकों कहा है। यद्यपि 
'जैमिनिकृत मीमांसा द्वादशाध्यायात्मक है तथापि सेकषण प्रोक्त चतुरध्यायात्पक 
इमेलाकर पोडशा्याय होते हैं ॥ ४० ॥ 
कूमफलत्य क्षयित्॑ बह्नज्ञानफलस्य चाक्षयित्व॑ ' परीक्ष्य छोकाबु. 
कमचितान्‌ आह्मणो निर्वेदमायात्नास्त्यकृतः कृतेन” इत्यादि- 
आतिभिरुमानाथापत्त्युपइृंहितामः भ्रत्यपादि । एकेकनिन्दया 
कमावीशैष्टस्थ ज्ञानस्य मोक्षसाधनत््व॑_द्शेयति अति: जअच्च॑ 
लमः प्रविशन्ति यरेविद्यासपासते। ततो भूय इव ते तमो य उ 
पिदायां रताः । विद्यायांविद्याश यस्तद्वेदोभयं सह। अविद्यया 
सत्य तीला विद्ययागृतमश्रुते ” इत्यादि ॥ 8१ ॥ े 
/र कर्म फलका क्षयित्त और अह्ज्ञानका अनन्त अक्षय फलत्व श्रुति अनुमान 
का माण सिद्ध है  कृष्यादि कमेसे सम्पादित सस्यादि फलक समान 
_ यागाद कमसे सम्पादित खगगांदि फलको भी नाशवान्‌ जानकर जैवर्णिक वैराग्य प्राप्त 
करें क्योंकि कृत अनित्य कर्मसे अक्वत ( नित्य ) मोक्ष नहीं होता है.। अधुव 
..__- ६ क्षणिक ) कमसे-हुव ( नित्य ) मोक्ष नहीं मिलता इत्यादि श्रुति है। जो कृतक है 
.._“चह अनित्य है इत्यादि अनुमान है। केवल कम और केवल ज्ञानकों निन्दित करके 
5 कम अजाचत ज्ञानकों मोक्षसाधनता श्रात कहती है जो केवल कर्मका अनुष्ठान कंरतें 
हे 4 योर तमोजुण अधान प्रकृति ( संसार) को भ्रप्त होते हैं। एवं जो केवल ज्ञाननि् 
. पर अधिक तमोगुणको अआप्त होते हैं। जो कर्म और ज्ञानभ्रों युगपत्‌ ' 
ते हैं वे कर्म ज्ञानके विरोधी आचीन कर्मकों विनाश करके विद्यासे 
+ शान से ) बहाखरूपकों पाते हैं (कोई २“ आवैधया स॒त्युं तीत्वों” यहांपर | 


३ है ..+ #> 


“0. ॥५७॥0॥9॥0 8॥999॥ ४99 (0०॥8००7 एछांद्वां280 0५ 65607 « 


दशनमू]... मभाषाटीकाप्मेतः । ५ 76१85) 
* संसारं आप्य / ऐसा अर्थ करते हैं वह पाण्डित्यकी पराकाष्ठा वैदिक और 
लौकिक किसी कोशमें अथवा व्यवहारमें कहींभी प्राप्ति अथमें तृधात॒का प्रयोग नहीं 
इष्टि आता ॥ ४१॥ । 
तदुक्त पाथराजरहस्थे- स्‌ एवं करुणासिन्धुर्भगवात्‌ भक्तव- 
त्सलः । उपापतकाजुरोधेन अजते सृतिपच्चकम्‌ ॥ तदचाविभ- 
उव्यूइसुत्मान्तयामिसंज्ञकम्‌ । यदाश्नित्येव चिह्रगेस्त्तज्लेयं 
अपयते ॥ पूरपूवोद्तोपास्तिविशेषज्ञीपक्ल्मषः। उत्तरोत्तर- 
: अुतानाउपास्त्यापैक्षत्रों भवेत्‌ ॥ एवं हाहरहः ओ्रोतस्मात्तेष- 
मजुद्ारतः । उक्तोपासनया पुंसां वासुदेवः प्रसीदति॥ प्रस- 
ज्ञात्मा इरअक्तया विदिय्याधनहूपया । आंवर्धा कमसझत- 
रूपां सद्यो निवत्तेयेत्‌ ॥ ततः स्वाभाविकाः पुंसां ते संसारा- 
तिरोहिताः । आविभेवन्ति कल्याणाः सर्वेज्ञत्वादयो 
गुणाः ॥ ४७२ ॥ द 
अत एव पश्चात्रमें कहा है । रह दयासागर भगवान्‌ उपासकोंके अबु-. 
रोधसे पाँच प्रकारके विग्रहकों धारण करते हैं। जिन मूर्तियोंकी उपासना करके 
चेतनवग तत्ततप्राप्य वस्तुको प्राप्त करते हैं । पूर्व पूर्व मार्तियोंकी उपासनासे 
क्षीण पाप पुरुष उत्तरोत्तर मूर्तिकी उपाप्तनाके अधिकारी होते हैं इसौप्रकार 
प्रतिदिन श्रौतस्मातकमोनुशानयुक्तपूर्वोक्त उपासनासे वासुदेव भगवान्‌ प्रसन्न होते 
हैं। निदेध्यासनरूप भक्तिसे प्रसन्ष भगवात्र्‌ कमसंज्क अविदाकों शीघ्र दूर करतें 
. हैं। तदनन्तर चेतनको संसारदशामें तिरोहित स्वाभाविक स्ज्नत्वादें कल्याणयु- 
णजात आंविभृत होते हैं ॥ ४२ हे हे 
एवं गुणाः समानाः स्म॒ुमुक्तानामीश्वरस्य च । सर्वेकृतेवमेपेके..._ 
तेभ्यो देवे विशिष्यते ॥ सुक्तास्तु शेषिणि अद्वण्यशेषे शेर 
.. पिणः । सवोनश्चवत्ते कामान्‌सह तेन विषश्चिता'इति ॥ ४३॥ 
... इस प्रकार अपहतपाप्तत्व, स्वेज्ञ॒व, सत्यकामत्वादे कल्याण गुण यह सब __ 
. युक्त जर ईंखर दोनोंमें समान हैं केवल इशवरमें सष्टिकतृत्त अधिक है सवेशेषो 
९ स्वाधी ) बहममें शेषरूपयुक्त चेतन सम्पूण कल्याण गुणकों अह्मके साथही ४ 


.. अनुभव करते है ॥ ४३ ॥ 


हे (११६ ) . सर्वेदशनसंग्रहः । | रामानुज- 


तस्मात्ताप्रयात॒रेरश्तत्वाय पुरुषोत्तमादिपदवेदनाय अल्न 
... जिज्ञासितव्यामित्युक्त भवाति। प्रक्ातिप्रत्ययः प्रत्ययाथ प्राधा- 
न्येन सह व्रत इतः स नो5न्यत्रोति वचनबंठादच्छाया इृष्यमा- 
कि णप्रधानत्वादिष्यमाणं ज्ञानमिह विधेयस्‌ ॥ ४४ ॥ 
अतः आध्यामक आपधेंदावक आधभर्भातकाद दुश्खत्रयसपाडत चंतनाका 
अम्तत ( माक्ष ) प्राप्तिक लिये पुरुषात्तमांद शब्दवाच्य परत्रह्मावपयक जज्ञासा 
करनी चाहिये । ब्रह्माजज्ञासापद सनझत्ययान्त है सबप्रत्ययका अथ इच्छा आर 
प्रकृतिका अथज्ञान है प्रक्रात प्रत्ययार्थंक मध्यम अत्ययाथ अ्धान हाता है एकशथ्व: 
| प्रत्ययाथ इच्छाप्रधान हांनपरभी इच्छा पुरुषाधीन न हानस उसका वधान अस 
स्मव हैं धात्वथेज्ञान इच्छाम विशेषणाभूत हानंस उसकाभा विधान सम्भव है ॥ इसा 
आभिग्राय्स कहते है प्रकात प्रत्यय इत्याद न्याय सन्‌ ग्रत्ययस अन्यत्र लगता है ॥ 
हे इसमे युक्त यह है कि इच्छा विषयक परतन्त्र होता है । एकश्व ज्ञानका इच्छा 
 ज्ञानक परतन्त्र हानंस इच्छाका कपभूतज्ञान प्रधान हैअतः इष्यमाण ज्ञानहा वर्धय 
तर हे यहा प्रकाते प्रत्यय इत्याद्‌ वधय पयेन्‍त ग्रन्थका तात्पय है ॥ ४४ ॥ 
._ तच ध्यानोपासनादिशब्दवाच्य वेदनम्‌,न त॒ वाक्यजन्यमापात- 
ज्ञानम। पद्सन्दभश्राविणो य्युत्पन्नस्य विधानमन्तरेणाए प्राप्त- 
त्वात्‌ आत्मा वा झरे दृष्तव्यः ओतव्यो मन्तव्यों निश्िष्या- 
सितव्यः । आत्मेत्येवीपासीत विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत अनुविद्य 
_. वैजानात इत्यादिश्वुतिभ्यः। अत ्रोतव्य इत्यलुवादः।अध्य- 
.. यनविधिना साद्स्य ग्रहणे अधीतवेदस्य पुरुषस्य प्रयोजनव 
. द्थदशनात्तान्नेणयाय स्वस्सत एव श्रवणे प्रवत्तेमानत॒या तस्य 
. श्राप्तत्वात । मन्तव्य इति चाजुवादः अवणप्रतिष्ठाथत्वेन मनन- 
_ स्थाए आप्तलवादप्राप्ते शास्तरम्ंवदिति न्यायात्‌। ध्यानथ्व तेल 
. धारावदविच्चिन्नस्मृतिसन्तानरूपा थ्रुवा स्मृतिः स्वृतिप्रतिल- 
४ कप अर्न्थानां का विप्रमोक्ष हाते भुवायाः रम्रतेरेव मोक्षोपायत्व- 


ए्राएट००७५००कापकां... 


दशेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (११७) 


वह ज्ञान ध्यान और उपासनादि रूप है वाक्यसे जायमान आपात प्रतीत वाक्याथ! 
ज्ञ।नरूप नहीं है क्योंकि व्याकरण काव्यकोशादि ज्ञानवान्‌ व्युत्पन्न पुरुषकों पद्समृ- 
हरूप वाक्य श्रवणके अनन्तर विधिवाक्यके विनाभी वाक्याथे ज्ञान होनेसे विधान 
व्यथे है! अतः वाक्याथेज्ञानसे विलक्षण ध्यान और उपासनादिरूप ज्ञानही 
वेंदान्तवाक्योंसि विधीयमान है क्योंकि “आत्मा वाओरे द्रष्टट्य इत्यादि वाक्य श्रवण 
मननादे पूरक निद्ध्यासनका विधान करते हैं आत्मात्येव उपासीत यह वाक्यभी 
उपासनाका विधान करता है । विज्ञाय यहांपरमी प्ज्ञापद्स उपासनाहीका ग्रहण है 
अत एव विज्ञाय और जज्ञा दोनों पद चरिताथे होते है अन्यथा दोनों ज्ञान सामान्य 
वाची हो तो एवपद व्यर्थ होजायगा “अनुविद्यवि जानाति_ ध्यान ओर उपासनाही- 
का वोधक है तात्पय यह है वेदान्तवाक्योमें वेदन ज्ञान उपासना ध्यानादि शब्द 
सब पयोग है अत एवं “ मनो अल्लेत्युपासीत / यहां उपासनाते उपक्रम करके 
४ स्‌ एवं वेद _ यहां विद्से उपसंहार किया है । न स वेद यहां बेइनसे उपक्रम 
करके “ आत्मेत्येवोपासीत “ इति उपासनासे उपसहार किया है । श्रीशंकरा- 
चारयेनेमी “ आरवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ इस झूजके भाध्यमें इन बातोंकों स्पष्ट 'किया 
है “ आत्मावाभरे दृष्टव्यः” इत्यादिमें श्रवणकां विधान नहीं हों सकता क्योंकि 
स्वाध्यायोइध्येतव्यः _ इते अध्ययन विधि साड्ू समस्त वेदोंके अध्ययनका 
विधान करता है वह केवल छाब्द पाठमात्रकों नहों बोध करता किन्तु अथज्ञान- 


प्येन्तका बोधक है अतः अधीतवेद्पुरुष प्रयोननरूप अथके निणयके लिये सये - 


भवृत्त होगा एवश्व श्रवण सत३ आप्त होनेंसे उत्का विधान नहीं होंसकता । मन 
नकाभी विधान नहीं होप्तकत्ा क्योंके श्रवणकी प्रतिड्ठाक लिये मनन होता है 
भनन्‍्तव्य यहमी अनुवाद है अतः ध्याननात्रका विधान होता है अग्राप्त अथेके 


विधानसे शात्न साथेक होता है ताहश ज्ञान “आदृत्तिस्सकृदुपदेशात्‌ _ इत्यादि  / 


सत्रस प्रतिपादित विजातोय ज्ञानरहित तेलधाराकी समान विच्छेद ( विराम ) झून्य 
स्वृतिपरम्परा है ध्रुव ( निश्चवल ) स्प्ति है स्मृति स्थिर होनेसे हृदयके रागादे 
समस्त ग्रन्थियोंका विनाश होता है अतः मोक्षका उपाय केवल स्म्ताति है वह रछ्ति 
अत्यक्षकी समानाकार होती है ॥ ४५॥ 


“भिद्यते हृदयग्रन्थिस्छियन्ते स्ेसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य 
कृमाणि तस्मिन रछ्े परावरे॥” इत्यनेनेकत्वात्‌ । तथाच 

आत्मा वा अरे द्रव्य इत्यानेनास्यादशनरूपता विधीयते । 
भवति च भावनाप्रकषात्‌ स्मृतेदेशनरूपत्वस्‌ । वाक्यकारणे- 
तत्‌ से प्रपश्ितं वेदनसुपासन स्यात इंत्यादिना। तदेव ध्याने 
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2 छ के १८) : सर्वदशनसंग्रहः । [ रामानुज- 
. विशिनष्टिश्रति*-नायमात्मा प्रचचनेन लभ्यो न मेधया ने 
बहुना अरतेन । यमेवेष बृणुतते तेन ल्भ्यस्तस्थेष आत्मा विवृ- 
. तु तन वास” इति। प्रियतम एवं हि वर्णीयो भवाति यथाय॑ 
5 प्रियतममात्मान ग्राप्रीति तथा स्वयमेव भगवान्‌ प्रियत्तम इति 
हे भगवतेवामिहितस “ तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपृ्षेकस । 

| दाम बुद्धियोगे त॑ येन मासुपयात्ति ते ॥ जञति । पुरुषः से 
परः पाथ भक्तया ल्थ्यस्त्वनन्यया' इति च ॥ ४६ ॥ 


( भिद्यते इति ) परावर परमात्माके दशेन ( निरविच्छिन्न ) स्पातिसे हृदय 
मनके अन्थि ( रागादि ) नष्ट होते हैं अथवा हृदयप्रदेशम विद्यमान जीवकी प्रकृति 
सम्बन्धरूप ग्रंथिएं नष्ट होती हैं और समस्त देहात्मामिमानादि अविद्यारूप संजय 
नष्ट होता है पुण्यपापरूप मोक्षविरोधी समस्त कमे क्षीण होते हैं । इस श्ुत्रिक साथ ६ 
एकवाक्यता होनेसे पूर्वोक्त ज्ञान वेदनादे सब प्रत्यक्षतापत्न स्सृतिपरक है। 
श्रीवोधायन महर्षिनेभीवेदनकों उपासना कहा है आत्मावाअद्धे्टव्य:” यह वाक्यभी 

: स्ततिको दुशेनरूप ग्रातिपादन करता है निरातेशय मावना वश स्पतिभी 
अत्यक्ष समानाकार होती है । ताहश स्छतिका विशेषण कहते हैं ( नायमा- 
त्मोति 2 अ्वचनशब्दकी मनन अथेमें लक्षणा है क्योंकि प्रचचनका फलभी मनन है 
. भधाशव्दका अर्थ निदिध्यासन है तथाच केबल श्रवण मनन और निद्ध्यासन 
._ मराक्षके लिये उपाय नहीं हैं इसका तात्पय यह नहीं कि श्रवणादिक उपायही नहीं 
किन्त जैसे “ न पृथिव्यामाग्रैश्वेतव्यः ” यहाँपर हिरण्यरहित पृथिवीका निषेध 
करता है तैसेही केवल श्रवणादिका निषेध करता है ८ यमेवोतति ) वह आत्मा 
जिनको स्वीकार करता है उन्हीको प्राप्त होता है जो अत्यन्त प्रिय: हो वही स्वीकार 
योग्य होता है जिसको आत्मा ( ईश्वर ) निरतिशय प्रिय हो वही ईैश्वरकामी प्रिय 
._ इता है जिस प्रकार जीव प्रियतम ईश्वरको प्राप्त होता है उसको गीतामें मगवात्ले 
कहाहै । ( तेषामिति ) जो निरन्तर योगकों कथन करनेवाले अनन्य भक्त हैं... 
. टी ई उस बुद्ध ज्ञानकों औतिपू्कक देता हूं जिस ज्ञानसे वह मुझको प्राप्त होते है. 
. * उप: से परोते ) परम पुरुष परमात्मा अनन्य भत्तिसते प्राप्त होतेहे ॥ ४६ ॥ 


निर्‌ति कलेतरवेतृष्ण्यव- 


दशनम ] भाषाटीकासमेतः । । 6५१28 9 


कारेणोक्त “ तहब्धिविवेकविमोकाभ्यासक्रियाकल्याणानवसादा- 
लुछ्पेंभ्यः सम्भवान्निवेचनाच' हाति । तत्र विवेको नामाहुशदन्नात्‌ 
सत्तजशाद्िःअत्र निवंचनम-आहारशुद्दों सत्तशादिः सत्तशुद्ो 
भुवा स्परतिः/इति। विमोकः कामानमिष्वद्धः शान्त उपासी- 
तेति निवंचनम्‌ । पुनः पुनः संशीलनमभ्यासः । निरवेचनश् 
स्मात्तंम॒दाहतं भाष्यकारेण-सदा तद्भावभावितः” इति । ओत- 
स्मात्तकमोुष्ठानं शक्तितः किया क्रियावानेष बरह्मविद्ां वरिष्ठ 
इते ;निवेचनस । सत्याजवेदयादानादीनि कल्याणानि सत्येन 
लम्य इत्यादिनिवेचनम देन्य॑विपय्येयोउनवसादः नायमात्मा _ 
बलहीनेन उुभ्यंत झति निरवंचनम्‌ । तद्विप्येयना तुश्टिस्लुछपेः 
शान्तो द्ाल्त झति निर्वंचनस । तदेवमेव॑विधनियमविशेषसप्रा- 
सादितपुरुषोत्तमप्रतादविष्वस्ततमःस्वान्तस्थ अनन्यप्रयोजनान- _ 
वरतनिरतिशयत्रियवदात्मप्रत्ययावभासतापन्नप्यानहुपया भें 
त्तया पुरुषोत्तमपदं ठम्यत इंति सिद्यय॥ ४७ ॥ गा 
( मक्तिस्तु इति ) निरतिशंय आनन्द प्रिय और अनन्यग्रयोजन तथा इतर... 
समस्त विषयोंसे वैराग्यरूप ज्ञानविषेश भक्ति है तादश सुवानुस्थातिरूप भक्तिकी 
शद्धि विवेकादिस होती है विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाह; 
अनुद्धषे, यही विवेकादिक हैं जातिदुश कलज्ञादि और आश्रयदुष्ट गणिकान्नादिसे 
और उच्छिष्ट या केशादिनिमित्तदुष्ट इन तीनों प्रकारके अन्नोंकों छोडकर शुद्ध ज्नसो.... 
शरीरको शुद्धिकों विवेक कहते है क्योंकि आहारशुद्धिसे चित्तकीं शुद्धि होती है... 
और चित्तकी शुद्धिसे ध्रुव स्मराति होती है । कामादिमें आसक्तिके त्यागकों विभोक 
कहते हैं क्योंकि शान्त अर्थात्‌ रागद्वेषरहित होंकर उपासना करें ऐसी श्वातते कहती 
. है बांखार परिशीलनका नाम अभ्यास है। सदा परमात्मानुसन्धान करें इस प्रकार « 
स्म्ाति कहती है शक्तिके अनुसार पञ्रमहायज्ञादिका अनुषान क्रिया है क्योंकि 
क्रियावान है वह अहाज्ञानियोमे श्रेष्ठ है ऐसे श्रुति कहती है सत्य आजंव 
: दानका नाप्त कल्याण है सत्यसे अह्मप्राप्ति होती है ऐसी श्रुति है रि 
. आनवसाद कहते हैं ( नायमात्मेत्यादि ) श्रुति इसका निवेचन है चित्तके जो देन 


€ १२० ) सवदशनसंग्रहः । [ रामाुज- 


- उससे जायमान तज्न है उससे विपरीत तद्विपयेयन सनन्‍्तोषकों उद्धप कहते हैं 
इससे विपरीत अनुद्धपे है अत्यन्त सन्‍्तोषभी विरोधी होता है शान्तोंदान्त इत्यादि . 
अति है एताहश नियमविशेषोंस आराधित परमात्माके प्रसादसे जिनके चित्तके 
राग्रादिक नष्ट हो गये हों उनको निरतिशय प्रिय और प्रयोजनान्तर शून्य पत्यक्ष- 


७५ ७, फेर 


- लापन्न भक्तिद्वारा परम पुरुष परमात्मा प्राप्त होते है ॥ ४७ ॥ 
तहुक्त यामुनेन-उभयपरिकमितस्वान्तस्यकान्तिकात्यान्तिकृभ- 
क्ियोगल्भ्यः” इ॒ति|ज्ञानकर्मयोगसंस्कृतान्तःकरणस्येत्यर्थ:॥ 8८॥ 
औयामनाचार्यजीने कहा है-ज्ञानयोग तथा कम्मयोगसे परिशुद्धान्त/करण 
आुरुपको अनन्य ञौर निरतिशय भक्तिसे परमात्मा प्राप्त होते हैं ॥ ४८ ॥ 
कि पुनन्नद्न जिज्ञासितव्यमित्यपेक्षायां रक्षणुक्ते 'जन्माद्यस्य 
यतः शत! जन्मादीति सश्स्थितिप्रल्यं तद्गुणसाविज्ञानों बहु- 
जि: अस्याचिन्त्यविचित्ररचनारच्यस्य नियतदेशकालभोग- 
अल्लाद्स्तिम्बपय्यन्तक्षेत््ञभिश्रस्य जगतः यतो यस्मात्‌ सर्वे- 
श्व॒रात्‌ निखिलहेयप्रत्यनीकस्वरूपात्‌ सत्यसड्ल्पाद्यनव धिका- 
अतेरायासंस्येयक्ल्याणगुणात्‌ सवज्ञात्‌ सवेशक्तःपुसःसशिस्थि- 
तिश्रल्याः प्रवत्तन्त इति सूचाथेः ॥ ४९ ॥ 
अह्मजिज्ञासा करनी चाहिये ऐसा कहा है वह बह किरूप है इस आशंकासे बह्मखव- 
चल है त्मायला पर नए मे महल 
त गम, स्थिति, लय गहीत होते हैं अभिप्राय यह है कि बहुत्रीहि दो अकार 
हा है एक गत वैज्ञान दूसरा अतहुणसंविज्ञान । प्रथममें विग्रहवाक्यगत पदके अथे 
सहित अन्य पदायेका ग्रहण होता है यथा रम्बकणेको लाओ दूसरेमें विश्रह वाक्‍्य- 
हा दे _ दा की अहण नहीं यथा समुद्रकों जिसन देखा हो उसकों छाओ। तद्धत्‌ यहांपर 
हित अन्यपदाथका ग्रहण होता है तथा च्च॒ विचित्र रचनासे रचित 
क्षत्नज्ञयुक्त निस सकल हेयगु- 
प्रात्‌ पुरुषसे जगतकी संधि 


.. इत्यम्भूते ब््मणि कि प्रमाणमिति जिज्ञासायां 
. ही, $ शास्योनित्वात्‌ ० र शाख्मेव ता 
. 0 शर्ते । श्र योनिः कारणं प्रमाण 


है ५८ ७५-90 (पञ५/(७॥५४ 809909॥ (वाद्यात (0॥७००7 एछांद्वा|ं2806 0५ 65607 . 


दरशनस्‌ू ]._-  भाषाटीकासोतः । (१२१) . - 


यस्य तच्छास््रयोनि तस्य भावस्तत्त्व॑ तस्माद ब्ल्नज्ञानकारणा- 
त्मज्ञानकारणतात शाद्रस्य तदोनितल ब्ह्मण इत्यर्थः ।न च 
ब्रह्मगशप्रमाणान्तरगम्यत्॑ शड़ितुं शक्यमतीन्दियत्वेन प्रत्यक्ष 
स्य तत्र प्रवृत्त्युनुपपत्तेः नापि महाणवादिक सकतेक॑ कायलात्‌ 
घटव॒त्‌ इत्यनुमानस्थ पूतिकृष्माण्डायमानत्वात्‌ । तलछक्षणं 
बह्म, यततो वा इमानि भ्रृतानीत्यादिवाक्य प्रतिपादयतीति 
स्थितम्‌ ॥ ५० ॥ 


एताहश बह्ममें प्रमाण क्या है ! ऐसी आशंका करके शाख्रैक प्रमाण कहते हैं । 
शासत्रही योनि ( कारण ) अथात प्रमाण हो जिसमें वह शास्त्र योनि है अह्यज्ञानका 
आतमज्ञान कारण होने बह्ममी शासत्र योनि हुआ वर्तुतः शासक प्रमाण ब्रह्म है 
मनु आदि धमेशास्रकारोंने प्रत्यक्ष अचुमान आगम ( शास्त्र ) तीन प्रमाण माने हैं 
अहामसे केवल शास्रनही प्रमाण क्‍यों है! ऐसी शंकाका खण्डन करते है ब्रह्म अतीन्द्रिय 
होनेसे प्रत्यक्षका विषय नहीं, प्रथिवी समुद्रादि काये होनेसे सकत्तेक है । अतः जो 
क॒ता हो वह ब्रह्म है इत्यादि अनुमान भी सडी हुई कूष्मांडकी समान है। तात्पये- 
लोकमें जितने ग्रहमान्द्रादि महात्‌ काये हैं उन सबको अनेक पुरुष मिलके करते 
'हैं अतः मही महाणवादि्‌ कार्यमी अनेक पुरुष मिलके कृत सिद्ध होगा तो अभिमत 
अह्मसिद्ध नहीं होगी ' यतोवा  इत्यादिश्रुतिसे एवं द्वितीय सजसे . ब्रह्मका लक्षण 
और तृतीय खज्नसे बह्ममें प्रमाण प्रातेपादन किया ॥ ५० ॥ 


यद्यपि ब्रह्म प्रमाणान्तरगोचरतां नावतरति तथापि प्रवृत्तिनि- 


क्‍ 


वृत्तिपरत्वाभावसिद्धरूप ब्रह्म न शास्तरे प्रतिपादयितु प्रभवतीति ः 
एतत्पय्येनुयोगपरिहारायोक्ते तत्त समन्वयात्‌' इति। तुशब्द हि 
प्रसक्ताशडझव्यावृत्त्ययेः | तच्छा्नप्रमाणकर्ल ब्ह्मणः सम्भ-.. 


वृत्यवे कुतः समन्वयात्‌ परमपुरुषाथ भ्ृतस्थेव ब्रह्मणो5भिधेय 

तयानवयादित्यथेः। न च प्रवृत्तिनिवृत्त्योर्यतराविरहिणः प्रयो-._ 
. जनशून्यत्व॑ स्वरूपपेरेष्वपि पुत्स्ते जातः नाये सपे इत्यादिषु 
..... अर्षभयनिवृत्तिरुपप्रयोजनतलं दृश्मेवेति न किजिद्नुपपन्नस॥..... 


- आज कि कक 5 
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3] हर) सवद्शनसंग्रहः ।.. [ पूणप्रज्- 
. हिड्मात्रमत्र प्रदर्शितं विस्तरस्त्वाकरादेवावगन्तव्य इति 


*  विस्तरभीरुणोदास्यत गति सवेमनाकुछुम्‌ ॥ ५१ ॥ 


शति सर्वेदशेनसंग्रहे रामाउुनद्शेन समाप्तम ॥ ४ ॥: 
शंका-जैसे अत्यक्ष और अबुमानका विषय अह्म नहीं वैसेही शाखकामी विषय 
नहीं हो सकता क्योंके मीमांसक कहते है “ आम्नायस्य क्रियाथत्वादानथक्यमत- 
द्योनाम ” विधिप्रत्यययुक्त क्रियापरक जो वेदवाक्य है वही प्रमाण है इससे 
विपरीत अनयेक है अतः प्रवृत्ति निवृत्ति अन्यतर बोधकसे रहितवाक्य सिद्ध अह्म- 
को शाद्रप्रतिपादन नहीं कर सकता, ऐसी शंकाके परिहाराथे चत॒थे सज्का अवतार 


5८ 


कहते हैं  तुशब्द  प्रकृत शंकानिरासक है ब्रह्म शाद्घरप्रमाणक हों सकता है कारण: 
परम पुरुषा्थ वोधनद्वारा ब्रह्म बोधक होनेसे वाचकतासम्बन्धसे अन्वित है 
यादे कहो प्रवृत्ति और निवृत्ति वोधनझून्य वाक्य निष्प्रयोजन होनेसे अनथक. 
होगा यह नहीं 'तुम्हारे पुत्र हुआ यह सपे नहीं है! इत्यादि सिद्धवस्तुवाधक वाक्यसे. 
भी हषे तथा भयनिवृत्तिरूप प्रयोजन देख पडता है अतः सिद्धवस्तुवोधनें कोई 
अनुपपत्ति नहीं है यह केवल दिकूदशेन मेने किया अधिक जिज्ञासु श्रीमाष्यादि 
प्रवन्धसे जानलें ॥ ५१ ॥ े 


सबेदशनसंग्रहमें श्रीरामानुज दशन समाप्त । 


अथ पूर्णप्रहदर्शनम ॥ ५ ॥ 

तदेतद्रामाउुजमतं - जीवाणुत्वदासत्ववेदापोरुपेयत्वसिद्धा्थगी- 
पकत्वस्‍्व॒तःप्रमाणलप्रमाणवित्वपाशराजो पी व्यत्वप्रपश्मेद- 
:सत्यत्वादिसाम्येशर . परस्परविरुद्धभेदादिपक्षत्रयंकश्षीकारेण 
माणः स आत्मातत्तमर्सात्यादें- 
दान्तवाक्यजातस्य भद्नचन्तरेणाथोन्तरपरत्वसुपपादय बहाभी- 
. मांसाविवरणव्याजेनानन्दर्त कि व्याजनानन्द्तीयः प्रस्थानान्तरमास्थित । तन्‍्मते 
है द्विविषतत मा स्वतन्त्रास्वन्यभेदात्‌ । तदुक्त तत्ततविवेके । 


शषपणकपक्षनिश्षिप्तमित्युपेक्ष 
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“ दशनम् ] भाषाटीकासमेतः । :. (१२३) 


पूर्णप्नज्ञ ( माध्व ) सिद्धान्त । 


यद्यापे रामानुजीय मतमें कहे, हुए जीवका अणुपीरमाणत्व वेदापौरुषेयत्व उपनि-- 
दको सिद्ध ब्रह्म बोधकत्व प्रमाणका स्वतः प्रामाण्य “प्रत्यक्षमनुमानंच शार्त्र च दिवि- . 
धागमम्‌ इत्यादि स्म्व॒तिबल्से प्रत्यक्षादि प्रमाणत्रयत्व “पंचराज्रस्य कृत्सनस्य वक्ता 
नारायणः स्वयम्‌ _ इत्युक्त प्रकार पंचरात्रागमका प्राधान्यादि और प्रपंचसत्यत्वादि 
सिद्धान्त सम्भत है तथापि भेदश्नति अमेदश्षाते घटकश्नतिरूप त्रिविध अ्ञति प्रातिपादित 
होनेपरभी शरीर शरीरीमावसे भेद अमेद और विशिष्टवादि पक्षत्रय मानना प्रवोक्ति- 
जैनापिद्धान्तके समान है। अतः तत्वमस्यादिवेदान्तवाक्योंको प्रकारान्तरसे व्याख्यानके 
लिये अह्मसजविवरणव्याजसे अस्थानान्तर करते हैं ॥ माध्वमतमें संक्षेपतः खतन्‍्त्र 
और अख्तन्त्र रूप दो तत्व हैं समस्तकल्याणगुणाकर हेयगुणरहित मगवान्‌ विष्णु 
ख़तन्त्र तत्त है ॥ १॥ 
नूचु सजातीयविजातीयस्वगतनानात्वशुन्य ब्रह्म तत्त्वामि- 
तिप्रतिपादकेष वेदान्तेषु नागरूकेष कथमशेषसहुणर् तस्य ; 
छः शा के धर 0० अल, .। की 
कथ्यत इति चेन्मेवस्‌, भेद्प्रमापकृबहुप्रमाणविरोधेन तेषां तत्र 
प्रामाण्याजुपफ्तेः । तथाहि प्रत्यक्ष तावदिद्मस्मा्विन्नमिति 
नालप[तादभद्मध्यक्षयाति ॥ २ ॥ ; : 2 
प्रत्यक्ष श्ुतिविरुद्ध होनेसे उक्त विभागके असंगतत्वकी आशंका करते हे(ननुइति)- 
सदेवसोम्यद्मअ आसीदेकमेवाद्धितयिम॒ इस श्रुतिमें सत्‌ पद्से असत्रूपकी व्या- ५ 
वात्ति है एवपद्से विजातीय अचेतन व्याबृत्ति और एकपदसे संजाताय जीवादि.... 
ब्याब्राते है अद्वितीयपदसे स्वगत भेदकी व्याबृत्ति होती है। एवंच समस्त भेद्शूतल्या 
निर्विशेष चिन्मात्र ब्ह्मस्वरूप बोधक वेदान्तके रहते विविध भेद सत्यत्व मानना सा 
स्वेथा अप्रामाणिक है। परिहार करते हैं ( मैवमित्यादि) पृथगात्मान॑ प्रेरितारंच मत्ता.... 
जुष्टस्ततस्तनाम्तत्वमेति _ “ नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनानामेकों बहूनां यो विद- 
 धाति कामान्‌ _ इत्यादे भेदप्रतिपादक अनेक अ्रतियोंक विराध होनेसे संदेवेत्यादि 
आतियोंकी वास्तवर्मे अभेदबोधकत्व नहीं हो. सकता पूवोपखाक्यकों विना विचोरे 


१ तात्पय यह है “ यस्मात्मा शरीरम॒ ? इत्याद अन्तयामी ब्राह्मणसे शरीर शरीरमाव 
सिह है शरीर शरीरीका मेदामेद्मी लोकव्यवहारसिद्ध है अतः उप्त मतमें व पल 

. अतियोकी संगाते होती है | केवछ भेदवादीके मतमें ममेद्‌ आते एवं केवछ अमेदबाः 
आते तथा दोनोंके मतमें घटक श्राति सवय 


.. (१२४ ) सर्वदशनसंग्रहः । [ पूणेप्रज्ञ-. 
आपाततः अमेदार्थ वर्णन करते हैं । उसीकों उपपादन करते हैं ( तथाहीति ) नील- 
. पतादिम परस्पर मेदमत्यक्ष सिद्ध है। प्रत्यक्षत्रिद्ध वस्तुका अपलाप प्रमाणान्तरसे 
नहीं कर सकता अन्यथा अ्रिमें प्रत्यक्ष सिद्ध उष्णत्वादिका अनुमानादिसे बाघ 


किक 8. 3-3 


“होने लगेगा ॥ ९ ॥ ह 

अथ मन्येथाः कि प्रत्यक्ष भेदमेवावगाहते कि वा धमिप्रतियों- 
गिषटितम्‌। न प्रथमः, धमिप्रतियोगिप्रतिपत्तिमन्तरेण तत्सा- 
पेक्षस्य भेदस्याशक्याप्यवसतायत्वाव । द्वितायो5पि धमिप्रति - 
योगिग्रहणपुरस्सरं भदग्रहणमथवा युगपत्‌ तत्सवेग्रहणम्‌ । न 

- पूबः बुद्धेविरम्य व्यापाराभावात्‌ अन्योन्याश्रयप्रसड्राच | नापि 
चरमः काय्यकारणबुद्योयोगपद्माभावात्‌ । पमिप्रतीतिहि 
भेद्पत्ययस्य कारण सन्निहितेषपि धर्मिणि व्यवहितप्रतियोगि- 
ज्ञानमन्तरेण भेदस्याज्ञातत्वेनावयव्यातिरेकाभ्यां काय्यकार- 
णभावावगमात्‌ ॥ तस्मात्न भेद्प्रत्यक्षे सुप्रसरंम ॥ ३ ॥ 


... भेदके यत्यक्ष होनेसे अमेद श्रतिकों अथोन्तर परत्व जो कहा सो तभी होस कवा 
है जब मत्यक्षसे भेदका अहण होता हो परन्तु प्रत्यक्षत्ते भेदका ग्रहणही अपम्भव 
. क्या ग्रत्यक्ष केवल भेदको ग्रहण करता है, या धर्मी प्रतियोगीसहित भेदकों ग्रहण 
/ करता है [ जिसमें भेद लाना हो वह धर्मी है जिसका भेद कहना हो वह प्रतियोगी है। 
_ यथा घटो न.पटः यहांपर घटका भेद पटमें कहना है तो पट धर्मी और घट प्रतियोगी 
बट अतियोग्रिक भदविशिष्ट पट ऐसा वाक्‍्याये है। (न प्रथम इति ) किसी वस्तुमें 
अत्यवस्तुका भद कहा जाता है भेद अन्योन्यामाव है अभावज्ञानमें प्रतियोगीज्ञान 
कारण हे तथाच धर्मी ज्ञान और प्रतियोगी ज्ञानके बिना भेदज्ञान नहीं होसक्ता । 
_ पक्षकोमी विकल्प करके दूषित करते हे ( द्वितीयोपीति ) प्रत्यक्ष धर्म और 
अतियोगीको राग अहग करके भदकों अहण करता है, या एकही काले तीनोंकों ग्रहण 
५ आदर संयोगानन्तर भेद या प्रतियोगी एकक्रों ग्रहण करके बुद्धिके 
धारक निबत्ति होनेपर व्यापारान्तर न होनेसे दूसरेको नहीं अरहण कर सकतें 
ठेर ठैर कर व्यापार नहीं होता है। भेदेक अहणते घर्मी ओर प्रतियो 
और प्रतियोगीजे हता है। भदक ग्रहण धर्म ओर प्रतियोगीका ग्रहण 
भदका गअहण होगा इस प्रकार जन्योस्याश्रयमी 
॥ काय कारण दोनें ज्ञान एक काछमें बाधित... 


50: 5 हा 


दशेनम ] भाषाटकासमेतः । (१२५ ) 


0 20% हे «हे ५ । 


होनसे द्वितीय पक्षमी नहीं होसकता ; धर्मीज्ञान और प्रातियो्गाज्ञान दोनों भेंद- 


ज्ञानके कारण हैं क्‍योंकि पटादि धर्मी समीप दृष्ट होनेपरमी दूखर्ती प्रातियोगारक 
ज्ञानके विना भेदज्ञान नहीं होता है अतः अन्वय व्यतिरकसे दोनोंमं परस्पर काये 
कारणभाव निश्चित होता है । इस कारण भेद प्रत्यक्ष किसी प्रकारमें नहीं हो 
सकता ॥ ३॥ 


शर्तचेत्‌ कि वरतुस्वरूपभेद्वादिनं प्रति इमाने दृषणान्यु- 
दुष्यन्ते कि धर्मिभदवादिन प्रति। प्रथमे चोरापराधान्साण्डव्य- 


निग्रहन्यायापातः भवद्मिधीयमानदूषणानां तद्विषयत्वात्‌ ॥४ ॥ 

खण्डन-क्या स्वरूप भेद्वादीके प्राते यह दोष देते हो, किवा धर्मी भेदवादीके मत- 
में ! यादे स्वरूप भेद्वादाके मतमें कहों तो सवेथा विपरीत है ( चोरापराधेनोति ) 
यह कथा महाभारतकी है एक समय कोई चोरके अमसे माण्डब्य ऋषिंकों पकड 
कर राजाके पास ले गये राजाने झूलीकी सजा दी झूलीमें चढनेके अनन्तर यम- 
लोकमें जाकर धमेराजसे पूछा मेने क्या अपराध किया जिससे मुझकों झूलीपर 
चढना पडा धमराजने कहा आप बाल्यावस्थामें छोटे छोटे कीडोंकी पकडकर कण्ट- 
कसे छेदा करते थे उस पापके फलसे आज आपको झूलीपर चढनां पडा ॥ इस 
बातकों सुनकर माण्डव्य ऋषिने ऋुद होकर धमेराजकों शाप दिया मेने अज्ञानसे 


बाल्यावस्थामें ऐसा कमे, किया था अज्ञानमें किये कमेका पाप नहीं होता परन्तु .' 


95% पे 4 ७ त्येलोकमें ५७ ७ ८ नेमें ७. [«] 
तुमने इतना कडा दण्ड दिया इसलिये म झूद्रयोनिमें जन्म छोगे वही 


. विदुर हुए उस दिनसे बालकको कोर प्रकार पाप नहीं लगता पूर्वोक्त दूषण एकभी 


स्वरूप भेदके विषयमें नहीं लगता है ॥ ४ ॥ , 
नु वरतुस्व॒रूपस्येव भेदत्वे प्रतियोगिसापेक्षत्वं न घटते घट- 
वत्‌ प्रतियोगिसापेक्ष एवं सवेत्रभेदः प्रथत इति चेन्न, प्रथम 
सर्वतोविलक्षणतया . वस्तुस्वरूपे ज्ञायमाने प्रतियोग्यपक्षया 
विशिष्टव्यवह|रोपपत्तेः | तथाहि परिमाणघरटित वस्तुस्वरूप॑ 
प्रथममवगम्यते पश्चात्‌ प्रतियोगिविशेषापेक्षया हरुव॑ दीपेमिति: 
त्तदेव विशिष्य व्यवहारभाजन भवति ॥ ५ ॥ 532 
शेका-यादि वस्तुके खरूपको ही भेद कहो तो प्रातियोगीके ग्रहणद्वारा ही मेदका 


अद्दण होता है इस प्रकट भेदका प्रातियोगिसापेक्षत्व नियम है सो नहीं रेगा यथा घट. 


श्र 


(१२६ ) सर्वदशनसंग्रहः । पूर्णपज्ञ> 


'स्वरूपप्रहणमें प्रातियोगीकी अपेक्षा नहीं होती है । उत्तर ( इरते चेन्नेति ) रूप भेद्‌ 
प्रथम घटादिवस्त पटादिसे रूपमेद विलक्षण आकार ग्ाहित होता है अनन्तर पटमे इवात्‌ 


घट इत्यादि विशिष्ट व्यवहारके लिये प्रावियोगीकी अपेक्षा होती है जिस प्रकार परे- 


माणगुणविशेष्ट वस्तुख्वरूपका ज्ञान प्रथम होता है पश्चात्‌ किसी प्रतियोगी विशेषके 
प्रात हवत्व दीघेत्वादिका ग्रहण होता है यहां प्रतियोगीकी अपेक्षा उत्तरकाहमें 
होती है रन 5 विशेष “पी ७ मी 48] 
तदुक्त विष्णुतत्तनिर्णये-न च विशेषणविशेष्यतया भेदसिद्धि। 
विशेषणविशेष्यभावश्॒॒भेदापेक्षपमिआ्रातियोग्यपक्षया अंद- 
सिंद्दिः भेदापेक्षश् धं्मिप्रतियोगित्वमित्यन्योन्याअय॑तया भेद्‌- 
स्यायुक्तिः, पदायस्वहपलाह्वेद्स्पेत्यादिना । अतएव गवा- 
थिनों गवयदशनाज्न प्रवत्तन्ते गोशब्दश न स्मरन्ति ॥ ६ ॥ 
उक्त अथेमें प्रमाण देते हैं ( तदुक्तमिति ) विशेष्य विशेषणभावसे भेद नहीं 
सिद्ध हों सकता कारण विशेष्यविशेषणमावमें भेदके लिये अपेक्षित धर्मी और 


'प्रतियोगीकी अपेक्षा होती है एवं धर्मों और प्रतियोगाकों भेदकी अपेक्षा होती है 


इसी प्रकारसे अन्योन्याश्रय होता है अतः भेद्सिद्धिमें य॒ुक्ति नहीं हैं ऐसा नहीं कह 
2. 90 2» अक। [५ जे न प] 3७9 93:3 ५ [3] [ 

सकते क्योंकि मेदवस्तुका स्वरूपही है भेद्‌ और वस्तुस्रूप एक होनेपरभी घटादि- 

शब्द कहनेपर प्रतियोगीकी अपेक्षा नहीं होती है भेद कहनेप॑र प्रतियोगीकी अपेक्षा 


होती है यह शब्द शक्ति खभाव है । भेदवस्तु स्वरूप होनेहीसे गवार्थी गवयजन्तुकों 


देखकर न गोको लानेके लिये प्रवृत्त होता है न अयंगोः ऐसा स्मरणही करता है ॥ ६॥ 


' नच नरक्षीरादो स्वरुप ग़ह्ममाणे भेद्प्रातिभासो5पि स्थादिति भण- 
नीयमू, समानाभिदाराद्य्रितिबन्धकबलाद्वेद्भानव्यवहाराभावोप- 
पत्तेः। तदुक्तम- अतिदूरात्‌ सामीष्यादिन्दियवातान्मनोउनव- 
स्थानात्‌ । साह्म्याद व्यवधानादभिभवात्‌ समानाभिहारात्र 
शत । आतिदरात्‌ गिरिशिखखातितवादी अतिसामीप्याछ्ोचना- 
अनादो इच्दियपातादियुदादो मनो5नवस्थानात्‌ कामादुप- 
छुतमनस्कस्य स्फीतालोकवत्तिनि पटादों सोक्ष्म्यात परमा- 


.. प्वादों व्यवधानात्‌ झुब्यादयन्तह्िति अभिभवात्‌ दिवा प्रदीपप्र- 
; ._ भादों समानाभिहारात्‌ नीरक्षीरादो यथावद अहुण नास्तीत्यर्थ:॥७॥ 
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यदि कहो मेद वस्तुका स्वरूप है तो जलमिश्रित दूधमें परस्पर जल और दूधका - 
भेदग्रहण होने लगेगा सोभी नहीं सप्रान वस्त्वन्तरसे अमिभूत होनेसे परस्पर मेद- 
अहण नहीं होता है । अत एव सांख्यतत्वकौपठदीमें कहा है ( अतिदूरादित्यादि ) 
अक्षराथ अत्यन्तदूर अत्यन्त समीप, इन्द्रयनाश, अत्यन्तस्क्ष्म, व्यवधान, प्रबल 
चस्तुसे परामव हानेसे तथा सजातायवस्तुमें मिल जानेसे उस वस्तुका ग्रहण नहीं, 
होता है उसीको प्रत्येकके उदाहरणपूर्बक दिखाते हैं । अत्यन्त दूर होनेसे पवेत 
शिखखातें वृक्षादिका ग्रहण नहीं होता है आति समीप होनेसे नेत्रोमें लगे हुए 
अज्नका अहण नहीं होता है इन्द्रिय नष्ट होनेस विजली आदिका कामक्रोधादे वश - 
विषयान्तरमें आसक्त चित्तको स्फुरत्पकाशरमें वतेमानघटका अतिसक्ष्म हेनेसे ' 
परमाणुका व्यवधान होनेसे घरके भीतरकी वस्तुका तथा अपनेस अधिक तेजसवीसे 
परिभूत होनेसे दिनमें दीपककी प्रभाका और सजाताय वस्तुमँ सम्मिलेत होनसे 
जलमिश्रित दूधमें जल और दूधके यथाथे स्वरूपका ग्रहण नहीं होता है ॥ ७॥ 
रे [4 ४ ०५ ०» अि 
अवतु वा घ्मभेदवादस्तथापि न कचिहोषः धम्मिप्रतियो- 
गिम्हणे धर्मभेद्मानसम्भवात्‌। न च धर्मभेदवादे तस्य 
छू स्तरभेथ्यत्वेन हुर स्थादित्या 
तस्थ भेद्स्य भेदान्तरभेथत्वेनानव॒स्था व्स्था - 
स्थेयूं भेदान्तरप्रसक्तो घूलाभावात्‌ भेदभेदिनो मिन्नाविति व्यव- 
. शारादशनातू॥ ८॥ ' 
' धमममेदपक्षमेंभी पूर्वोक्त आक्षेपका समाधान-( भवत॒ वेत्यादि ) धटों न पटः यहाँ 
पर धर्मी भेदाश्रय पट और प्रातियोगी घटकां ग्रहण होनेपर भेदका मानसंग्रहण 
' अवश्य होगा ( नचेति ) धर्म भेदपक्षम भेदरूप धर्म स्वरूपसे मित्र है तो उसमेंभी.... 
थुन$ भेद मानना होगा उसमें भेदान्तर एवं क्रमसे भेदपर भेद होजायगा अन्यथा 
अथम भेदभी व्यथे होगा तथाच अनवस्था दुष्पारेहर होंगी । उत्तर-( भेदान्तरेति)...... 
। घट पटका परस्पर भेदव्यवहर सिद्ध होनेसे धमरूपभेद्‌ व्यवहास्थूलक है परन्तु 
भदके ऊपर भेदान्तर माननेम्रें कोई युक्ति नहों घट पट परस्पर मिन्न है इस प्रकार 
भेद और भेदी परस्पर भिन्न हैं ऐसा व्यवहार नहीं होता है ॥ ८ ॥ 


न चेकमेदबलेनान्यमेदामानं दृशन्तमेदापिषातेनोत्थान- 


का ३.५४ 3 पक "जम 
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दोषाभावात्‌ । सो5यं पिष्याकयाचनार्थ गतस्य खारिकाते-..... 


लदातृत्वाभ्युपपम इव। दृशन्तभंदावमदे त्वाजुत्थानमेव। न. 


ल्‍पड 


॥। 


3 आई, १२८ ) स्वदशनसंग्रहः | | पूर्णपज्ञ- 
है वराविषाताय कन्योद्वाहः । तस्मान्यूलक्षयाभावादनवस्था 


न दोषपाय ॥ ९ ॥ 
यादें कहो धटः पटाद्विन्रः कपालसमवेतत्वात्‌ इस प्रकार भेदकामी पटादिसे 
अदालुमान हो जायगा उस भेदकाभी पुनः भेदानुमान होगा यहमी नहीं घटमेदानु- 
मानमें शहान्त होनेपरभी भेदकों भेदानुमान दृष्ठान्त न होनेसे एताहश अनुमानकाः 
उत्थानही नहीं हो सकता है अतः एताहश अनुमान पिण्याक ( खरी ) मांगनेवालेको 
पसेरीमर तेल मिलनेकी समान अतीव अभ्युद्य है दशन्तमें भेद न स्वीकार करोगे 
तो भी उत्थान न होगा कोईभी वरविनाशके लिये कन्याका विवाह नहीं करताहै॥ ९ ॥ 
आजुमानेनाप भेदोःवर्सीयते । परमेश्वरो जीवाह्धिन्नः, त॑ प्राति 
सेव्यलात्‌ यो य॑ प्रांति सेव्यः स तस्माह्निन्नः यथा भृत्याद्गाजा। . 
न हि सुख मे स्याव दुःखं मे न मनागापे झति पुरुषाथमर्थेय- 
मानाः पुरुषाः स्वपतिपद कामयमानाः सत्कारभाजों भवेयुः 
अत्युत सवानर्थभाजन भवन्ति । यः स्वस्थात्मनो इनित्व 
परस्य गुणोत्कषेच्च कथयति स स्तुत्यः प्रीतः तावकस्य तस्मा 


जीव और इंश्वरका परस्परभेद्साधक अनुमान कहते हैं-( परमेश्वरेति » 


जे ६४ 


कि 


._ आप्त हो किजिदाप दुःख न हो इस प्रकार सुखरूप पुरुषा्थंकों चाहनेवाले मनुष्य 
याद स्वामीक पदढकी कामना करेंगे तों उनका सत्कार क्‍या होगा ? विपरीत अतीव 


दू 


+अजुसस्थान कर स्वामीके गुणकी स्ताते करते हैं उनपर स्वामी प्रसन्न होकर उनका 


४ वालोंकों अमिमत वस्तु देते हैं ॥ १० ॥ 


ां।220 0५ ०७॥ाणां 


. * परमेश्वर _ पक्ष है “ जीव भेद ” साध्य है सेव्यत्व हेत है जो जिसके सेव्य हो 
वह उससे मिन्न है यह व्याप्त है यया भृत्य और राजा ( औरमी ) मुझे सुख 


अभीएं प्रयच्छातितदाह-/ घातर्यान्ति हि राजानो रानाहमिति 
वादिनः । दृदृत्यखिलमिष्टअ स्वगुणोत्कषेवादिनाम ”झति ॥ १०॥ 


ये 


| 


हे दुध्ख (2% ५ ५ 0250 7 ३ 9८ पिमें ३ र 
.. इ५स.( कारागारादि ) के पात्र बनेंगें जो खामीके संनिधिमें अपनेको हीनत्वका 


 मगोस्थ सफ़ल करते हैं नीतिकारोने कहामी है अपनेको खयं राजा कहनेवालोंको . 
“7 शी आदि दण्डसे दंडित करते हैं और राजा अपने शुणके गान, कंने- 


5 


दरशनम ]. भाषाटीकासमेतः । ( १२९ 39 


एताद्शावष्णुवृद्वषणादन्धतमसप्रवेशग्रसड्रात्‌ । तत्तत्पाते- 
पादूतें मध्यमन्दरिण महाभारततात्पय्यंनिर्णये-/ अनाहिं- 
देषिणाकित्या विष्णोद्रेषी विवाद्धितः । तमस्यन्धे पातयाति 
दत्यानन्धे विनिश्वयात्‌ ” ॥ झते ॥ ११ ॥ ' 


(एद्श्ाते) परमेश्वरके साथ स्वरूपकी ऐक्यरूप मुक्तिकी लालपतासे जिन्होंने विष्णुके - 
ग्रुणोत्कषका सगतृष्णाके समान कहा सो कदलीफलकी इच्छासे जिहांके कासनेके: 


समान हैं इस प्रकार भगवहंपसे घोर नरकमें प्रवेश होता है इस बातका मध्यमान्दूर 


( आनन्दृतीय ) जीने प्रतिपादन किया है अनादि कालसे द्वेषस्वभाववाले : 
देत्योने विष्णुके विषय द्वेघकों बढाया अतः ताहश अजज्ञानियोंकों घोर नरकर्मेः 


गिराते हैं ॥ ११॥ 


सा च सेवा अ्नननामकरणभजनभेद्ात्रीविधा । तत्राडुन॑ 
नारायणायुधादीनां तद्गपस्मरणाथंमपेक्षिताथेप्तिद्धाथ च । 
तथाच शाकल्यसंहितापारशि एम्‌- चर बिर्भात्त पुरुषोभि- 
तप्त बलंदेवानाममृतस्य विष्णोः। स याति नाक दुरिता विधूय 
विशन्ति यद्यतयों वीतरागाः ॥ १२ ॥ 
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(सा च संवोत) तप्तमुद्रा ( !खचक्र ) धारण, नाम करण ओर भजंन भेदसे तीन 


अकार है, शखचक्ररूप भगवदायुधधारण अभाष्ट. सादके लिये और भमगवतके रूपका 


सदा स्मरणके लिंयेमी है उक्त विषयर्म श्रुतिप्रमाणभी देते हैं (चक्र विभर्तीति)देवानां 
देवतोंका, बलम्‌ रक्षक, आमितस्य विष्णो+-व्यापक परमात्मा विष्णुका, अमितप्तम 


चक्रम-आभैसे सन्तप्त किये हुए श्रीसुदशनचक्रकों, वपुषा-बाहुमूलमें, यो बिभातिंजों - 
धारण करता है अथात्‌ ( अड्भित करता है ) सः-ताहश चक्रधारी पुरुष, दुश्तिा£ . 


घुण्यपापको, विधूय-नष्ट करके, / तदा (विद्वान पृण्यपापे विधूय , “ इत्यादि श्रुति 


स्वासस्थसे बन्धहतुक एुण्य पाप दोनों दारैत पदार्थ हैं। नाकम-परमपदकों (श्रीवी-.. 
) को, याति-जाता है, यत्‌-जिस_ परमपदकों वीतरागाः-भगवत्पाप्तिव्याति* 
रिक्तविषयमें इच्छा रहित, यतयः-यतिलोग, विशन्ति-जाते हैं ॥ १२ ॥ 57 


(१३०) सवद्शनसंग्रहः । «| पूर्णपन्ञ- 
. तक्षिण्णोः परमे पढ़ें पेन गच्छन्‍्ति लास्छिताः। उरुकमर्य चिहे- 
गह न है| | ४ 
रक्डिता ठोके सुभगा भवाम | हेते॥ ३३ | ॥ अतपतजुन 
'तद़ामों अर्ल॒ते श्रितास इद्वहन्तस्तत्समासत' इंति तेंत्तिरीय- 
कोपनिषच्च ॥ १४॥ द 
(्वाश्न येनेतिं) जिस सुदशन चक्रते अ्डित सुजयुक्त देवगण शरीरत्यागके अनन्तर 

“उस परसात्माको प्राप्त होते हैं। जिससे अद्डित होनेसे मच्चाद टा हाट सी 

हैँ । जिस सुंदशनसे अंकित अथोत्‌ तप्तमुद्रा धारण करनेवार ब्राह्मणलोग परमपदको 
आप्त होते हैं । ऋगेदीय मन्त्र (पवित्रमित्यादि) बह्मण पते  चत॒ इस अल्माक वाहन 

<<नियामक) विष्णो, वि्य/-चेशनुकूलसंकल्पाश्रय आप, विख्तः गात्राण परयोगेखा: 

- उश्रित समस्त चेतनोंके शरीरमें अन्तयोमी रूपसे व्याप्त होते । पतरित्रेतें विततमाति 
आपका आस्तिक जन श्रीरमें अप्निसंतापसे जायमान चिहृंद्वारा व्याप्त जुहशन है द 
ताहश सुद्शनसे जिनका सुजमूल तप्त न हों वह आम जर्थोत्‌ अदग्ध पाप है माँत्िह- 

. तुभूत उपासनादिका अतिबन्धक पाप नष्ट नहीं हैं अतः तत्‌ बह्मके / ओम तत्‌ सत्‌ 
इति ब्ह्मणस्रिविधः स्खृतः ” इति सुछ्वातिके प्रमाणते तत्‌ शब्द ब्रह्मका वाचक है। 

 न्श्षते नहीं प्राप्त होते हैं। ( इत्‌ वहन्तः ) यह तप्त खुदशनकों धारण करनेवाले 

. आतासः विनष्टपाप है अतः तत्‌ समइलुंत अह्मको प्राप्त होते हैं अथोत्‌ मोक्षके 
अधिकारी होते हैं । “ सुदशने च दम च पवित्र चरणसज्के “।“ सुदशेन 
. - सहसारं पवित्र चरण पविः ” इत्यादि बेदनिघण्दु वचनोंते तथा “ पवित्र चरण 
.._ नोमि रथचक्र सुदशनम ” इत्यादि पद्मपुराण वचनोंसे पवित्र शब्द सुदशनचक्रमें 
._ रूढ है ( उसुक्रमस्येति ) वामनभ्रगवानके . चिह्ोंसे अड्धित होनेसे छोकमें पुण्यर्शालि 
. हते हैं॥ १३॥ १४॥ | 
ध्ड 523 स्थानविशेष है कप बा दक्षिणे “५ वि ते 
* स्थानविशेषश्ाग्नेयपुराणे दशितः । गा तु करे विप्रो बिभ्र- 
._.. या् सुदशनम। सब्यन शंख च।| ब्रह्मविदों विहुए ॥ 
“दे _ द्क कप [ रु 
.. इति। अन्यत्र चक्रपारण मन्रविशेषश्व दशितः। “सुदशेन महा _ 
खिल 7: 2 गेट ना नित्य ५5 ४ न्‍ ३ 
. ज्वाल कोसिसृ्येसमप्रभ । अज्ञानान्वस्थ में नित्य विष्णोमोर्ग . 
च्च सागरोत्पन्नो न छा ._ हक. 
प्रदशाय ॥ ले पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विध्वेतः करे ॥ 


ः सर्वेदेवेश्व पाशनजन्य नमोउस्तु ते”॥ इति ॥ १५ ॥ 


-छिक्ॉट00099 ९छकवाएणा..॥ 
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दशेनम ] रह भाषाटीकासमेतः । ' ( १३१) 
.. आह्मणादि दहिनी झुजामें सुदशेन और वाई भुजाम शंखकों धारण करे ऐसा 
बेदवेत्ता छोग कहते है। चक्रधारणमन्त्र-सुद्शनेत्यादे । शंखधारण मन्त्र 
पुरेत्यादि ॥ १५ ॥ । 

. नामकरणमृ-पुत्रादीनां केशवादिनामा व्यवहारः सवेदा तन्नामा- 

जुस्मरणार्थंम्‌। भजन दरविध वाचा.सत्यं हित॑ प्रियं स्वाप्या- 
यः कायेन दान परिशाणं परिरक्षणं मनसा दया स्पहा श्रद्धा 
चोते। अजेकेक निष्पाद्य नारायणे समपंणं भजनम्‌ । तदुक्तम- 
“अड़ने नामकरणं भजन दशा च तत्‌ ” इति ॥ १६ ॥ 


[ ७ 38 024 + 3 


घुत्रादिकोंको केशवादि नाम करना नाम करण है। यह सदा भगवन्नामके स्मरणके 
लिये है. वचनसे सत्य हितकर और प्रिय बोलना, वेदाध्ययन कंरना, शरीरसे 
दानदेना, भयसे सुक्तकरना, रक्षाकरना, मनसे दयाकरना, भगवद्धिकयमें श्रद्धा भक्ति 
करना यह दशविध हैं इनमेंसे एक एककों सम्पादनकरकर श्रीमन्नारायणके चरणोंमें 
अपेण करना भजन है अड्डनमित्यादि पका पूर्वोक्त अथे है ॥ १६॥ 
एवं ज्ञेयत्वादिनापि भेदो5लुमातव्यः तथा अत्यापि भेदोपव- 
गन्तव्य। सत्यमेतमजुविश्वे मदन्तिरातिं देवक्य गणतो मघोनः 
सत्यासों अस्य महिमाणणे शवो यज्ञेषु विप्राज्ये सत्य आत्मा 
सत्यो जीवः सत्य भिदा सत्य भिदा मये वारुण्यो मयि वारुण्यो 
मयि वारुण्यः ” इति मोक्षानन्दभेद्प्रतिपादकश्रुतिभ्यः “ इढ॑ 
ज्ञानसुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः । सर्गेंषपि नोपजायन्ते 
प्रलये न व्यथन्ति च॥” “ जगग्यापारवजप्रकरणाद्सन्रिहित- 
लाच  इत्यादिभ्यश्व ॥ १७ ॥ 54 
उपास्य उपासक ज्ञेय ज्ञातृभाव होनेसे भी इेशवर और जीवके अत्यन्त भेदका 
अनुमान किया जाता है अथांत्‌ इंइबर उपास्य और जीव उपास क है एवं श्रुतिसे 
भी यह प्रतिपादित होता है (सत्यमंतमित्यादि )'ऋग्वेदका मन्त्र है । इसमें सत्य 
आत्मा सत्योजीव इत्पादिसे भेद स्पष्टही प्रतिपादित है । भगवद्गैतामें भी पूर्वोक्त 
क्षेत्र क्षेत्रत्ष और इेब्परके स्वरूपका ज्ञानपूवक भगवत्‌की उपासनासे भगपतके समान 


धममे ( खरूपको अमेद ) को प्राप्त जीवकों पुनः सष्टिकालमें उत्पत्ति और प्ररुय 


पक रु पक .. - 60-0; 8 | 770॥७8 हे 
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( १३२ ) सर्वदर्शनसंत्रहः । | पूर्णप्रज्ञ- 


लयामाव कहा है इदं ज्ञानेत्यादिस । अतएवं ” ददा विद्वात्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरझ्ननः परम॑ साम्यम॒पोते इत्यादे . श्रुति'भोगमात्र साम्यलिज्ञाव इत्यादि अहमसजर 
संगत होते हैं। सत्नान्तरमें भी मुक्तात्माकों जगत्‌ सा्टि आदि व्यापारको छीडका 
अह्मके समस्त गुण कहे हैं यतों वेत्यादि वाक्‍्यमें सह्निद्ठित अह्म है जि नहीं अतः 
प्रकरणवश और सन्निह्ित न होनेके कारण तद्तिारेक्त आनन्दाद शुणहां 
'मुक्तात्माका है ॥ १७ ॥ मर 7 आओ ये 
न च ' ब्रह्म विद्ह्नेव भवाते ' झपे अतिबलाजोवस्य पारमे- 
श्य्ये शक्यशड़ ' सम्पूज्य आाह्मण भत्तया शुद्रोपि ज्ाह्मणो 
. भवेत्‌' इतिवत्‌ सोहतो भवतीत्यथपरतात्‌। न | अ्खा 
यादे वत्तेत निवततेंत न संशयः ॥ मायामाजमिद द्वेतमद्वेत 
- परमार्थतः ॥ ” इति वचनात्‌ द्वेतस्थ कार्पतत्वमवग॒स्बत्त 


इति चेत्‌ ॥ १८॥ 
'अद्दैतिकी आशंका-नचेत्यादे । ऋह्मकों जाननेवालें अह्मरूप होते हैं ऐस 
श्रुति मगवती कहती है अतः जीव और ज्ह्मका अमेद सिद्ध होता है। समाधान-- 
ज्ञह्मणोकी सेवा और शुश्रूषाआदि करनेसे शुद्रभी शाह्मण हो जाता है इत्यादि 
वत्‌ सन्निहित अथहा साहइय उसकामी अर्थ है ( नन॒इते ) यदि ग्रपश्च हे तो _ 
घटादि वत्‌ अवश्य- नष्टमी होगा क्योंक यह समस्त वस्तु मायासें कल्पित मात्र है. ._ 
. वास्तवमें उद्वेतही है ॥ १८ ॥ 
सत्यं भावमनमभिसन्धायाभिधानात्‌ । तथा यद्ययमुत्पय्रेत 
[५५७ + अ + ५ नादिरिषा के विध 
तहिं निवत्तेत न संशयः । तस्मादनादिरिवा्य प्रकृहः पश्नविधो: 
५ पक 20, भंग 
भेदप्रप्वः। न चायमविद्यमानों मायामात्॒त्वान्मायोततै भगव- 
.. दच्छाच्यते ॥ ३९॥ ्् 
._ यहमी वास्तविक भावका अनुसन्धान नहीं करते हैं क्योंकि यदि घटादिवत्‌ 
आत्मा उत्पन्न होता हो तो अवश्यही विनष्ट भी होता परन्तु ऐसा उत्पन्न नहीं द 
होता है निम्नलिखित पॉच प्रकारके भेद अनादि हैं अतः यह प्रपश्च अविद्यमान _ 
/ मायामात्रमिद्स यंहांपर भी मायाशब्द सदसदनिवेचनीयरूप नहीं ढ़ हर 
गकल्पका वाची माया शब्द है महामाया, अविद्या, नियति, मोहिनी, अर्ृर्ति 


कालमे लया 


थ 
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दरीनम ] . आाषाटीकासमेतः । (१३१३० 


'महामायेत्यविद्येत्ति नियतिमोहिनीति च। प्रकृतिवसिनेत्येव 
तवेच्छानन्त कृथ्यते॥ प्रकृति: प्रकरशूकरणाद्ातना वासयेद्यतः । 
अ इत्युक्ते हरिस्तस्य मायाअविद्येति संज्षिता ॥ मायेत्युक्ता 
यकहत्वात्‌ प्रकृष्टे है मया भिधा । विष्णोः प्र्तिखिका शब्दे- 
स्तेश्दीय्थेते ॥ प्रज्मप्तिरुपी हि हरिः सा व स्वानन्दरक्षणा ॥ 
इत्था|दवचनानेचयत्रामाण्यबदातू ॥ २० | _ 
प्रकृत्यादि संज्ञाके हेठुकों कहते हैं प्रकषरूपसे अर्थात्‌ असम्भावितकोमी संभा- 
बित करनेसे अक्ृति और वासित करनेसे वासना है। अशब्द हरिका वाचक है उन्हीं 
हरिकी माया ( इच्छा ) को अविद्या कहते हैं । अस्य विद्या अविद्या ऐसा विग्रह 
होता है प्रकष्ट काये करनेसे प्रकृति और माया इत्यादि शब्द विष्णुके ज्ञानविशेषको 
कहते हैं वह ज्ञानस्वरूप भगवानका आनन्दरक्षण है ॥ २००॥ 
जप प्रज्ञा मानत्राणकत्ना चे य्त्य तन्मायासात्र ततश्व परम: 
रेण ज्ञातल्वाइक्षितत्वाच्च॒ नद्वेत आन्तिकल्पितं, न दीश्रे 
सवृत्य आन्तिः सम्भवति विशेषादशननिबन्धनलाड्धान्तेः । 
तहिं तब्यपद़ेशः कंथमित्यत्रोत्तरम अद्ध्त परमाथतः इंति पर- 
माथोपेक्षया तेन सर्वेस्मादुत्तमस्य विष्णुतत्तस्थ समाभ्यपि- 
कृशुन्यत्वमुक्त भव॑तिं ॥ २१ ॥ का > कट 
वही प्रज्ञा मान और रक्षा करनेवालामी है जिनके मतमे द्वैत मायामात्र है उनके 
मतमें परमेश्वरसे ज्ञात जोर राक्षित होनेसे द्वैत कदापि काल्पत नहीं होसकता ॥ 
. सवेज्ञ परमात्मामें भ्रान्ति हो नहीं सकती क्योंकि भ्रान्ति विशेष दशेन न होनेसे 
होती है यथा रज्जुमें सपेका भ्रम केवल दण्डाकारता मात्र देखकर होता है इशवर 
स्वेज्ञ होनेसे सवेदा विशेष दशेन वना रहेगा । यादि इश्वरमें श्रम नहीं हो सकता 
है तो पुनः अद्वैत व्यवहार श्रुतिने कैसे किया! इसका उत्तर देते हैं-कि (परमाथेतः 
इति ) परमाथपक्ष लेकर अद्वैत है अभिप्राय यह है ' न तत्समश्राभ्यधिकः कुतोष्न्य+ 
इत्यादि श्रुतियोंसे भगवान्‌ विष्णुकें सम और अधिक कोईभी न होनेसे अद्वैद 
€ अद्वितीय ) कहे जाते हैं। अतएवं श्रीयामुनाचायेनेमी कहा है “ यथा चोलतृप३ _ 
._. सम्राडाद्वितीयोत्रभूतले ।इते तत्तल्यनपातनिवारणपरं वच* । नतु तत्पुत्रपौत्रादिनि- - 
._ 'वारणपर भवेत्‌ ॥ “ इत्यादि ॥ २१॥ गा हे 


( १३४) सवदशनसंग्रहः सु [ पूर्णप्ज्ञ- 


तथाच परमा श्रुतिः- जीवेधरमिदा चेव जडेश्वरामिदा तथा । 
जविंभेदों मिथथ्ेव जडीवभिदा तथा ॥ मिथश्व जडभेदो य 
: ग्रपञ्नो भेदपञ्नकः । सो5य सत्योष्प्यनादिश्व सादिश्चेन्नाशमा- 
प्नुयात्‌ ॥ न च नाझ प्रयात्येष न चासो आन्तिकल्पितः । 
कल्पितश्रेन्निवत्तेंत न चासो विनिवत्तेते ॥ २२ ॥ द 
भेदपअ्॒क-भीवका ईश्वरके साथ भेद्‌ १ जड और इंश्वरका भेद २ जोवोंके 
पररपर भेद .३ जड और जावदका भंद्‌ ४ जडका परस्पर भद्‌ ५ यह पाँच भदात्मक 
अप हे यह सभा भद्‌ सत्य आर अनादद है याद साद हात ता अवश्य नं हात 
परन्तु एताहश भदका कदाप नाश नहां हाता है एव यह भपश्च आरान्तकांल्‍पर 
तभी नहीं क्याक काल्पत हांता ता अवश्य नवृत्तमी हांता परन्तु श्रपश्चका नवृ 
त्तिमी नहीं होती है ॥ २२ ॥ 
द्वेत॑ं न विद्यत इति तस्मादज्ञानिनां मतम । मं हि ज्ञानिना- 
मंतन्मितं त्रात॑ हि विष्णुना ॥ तस्मान्मात्रमिति प्रोक्त प्रँगो 
हरिरेव तु ॥ ” इत्यादि। तस्माहिष्णोः सर्वोत्कषे एव तात्पय्ये 
. सवागमानाम्‌ ॥ २३ ॥ 
५ यहं अज्ञानियोंका कहना है कि द्वैतरूप प्रपश्व हैही, नहीं विष्णुसे ज्ञाव और 
..._ रात हानस द्वत सत्य है । यह तत्तज्ञानियोंका मत है-अतः यह सब मात्र क्‍ 
.. स्थात्‌ अल्प है सर्वोत्तश भगवान्‌ विष्णु है। अतः विष्णुकों सर्वोत्कर्ष बोधनमें 
सम्पूर्ण आग्रमका तात्पये है ॥ २३॥ 
एतदेवाभिसन्पायाभिहितं भगवत्ता-'द्वाविमों पुरुषो लोके क्षर- 
. मीक्षर एव च। क्षरः सवाणि भ्रूतानि कूटस्थो5क्षर उच्चते ॥ 
.. उत्तम + परमात्मेत्युदाहुतः । यो छोकत्रयमाविविय 
पभत्यव्यय इंश्वरः ॥ यस्मात्‌ क्षरमतीतो5हमक्षराद॒पि 
चोत्तमः। अतो5स्मि ठोक़े वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ २४ ॥ न्‍ * 
जगत क्षर और जक्षर भेद दो प्रकार पुरुष प्रसिद्ध हैं। संपूर्ण संसारी 
३ रत वपयच्त क्षण ख़माव प्रक्वाति सम्बन्ध उपाधिके वश क्षर कहाते हैं... 
इतिसम्बन्धविनियुक्त युक्तात्मा अक्षर हैं। वह अचित्‌ परिणाम अह्मादि देहस 
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दशेनम ] ु भाषाटीकाप्मेतः । (१३५ 9 


मान न होनेसे कूट्स्थ कह्दे जाते है । क्षर और अक्षर्‌ शब्दनिर्दिशट बद्ध और मुक्त. 
जीवसे अन्य उत्तम पुरुष है जिसको परमात्मा कहते है । जो परमात्मा अचित्‌ 
और बद्धमुक्तरूप छोकत्रयें आत्मरूपसे प्रवेश करके भरणकरता है अतः वह 
अविनाशी और ईंइवर है उक्त स्वभाव होनेंसे क्षरपद्वाच्य पुरुष औए अक्षर शब्दवाच्य 
मुक्तकों भी मैंने अतिक्रमण किया इसलिये छोक और वेदमें में पुरुषात्तम शब्द्से 
ग्रसिद्ध हूं ॥ २४ ॥ ह 
० पर ९६ (७९ [० ] 
यो मामेवमसम्मूठर जानातीे पुरुषोत्तमम्‌ । स स्वविद्धजात मां 
सवभावे | हि मिद्सुक्त 
बेन भारत ॥ इते गुह्मतम शास्त्रा मयानप। 
एतद बुड्ा बुछ्मिान स्यात्‌ कृतकृत्यश्व भारत ॥7इति॥ २७ ॥ 
जो मुझे उक्त प्रकारसे पुरुषोत्तम हे मारत | जानता है वह भगवत प्राप्तिके सम्पूर्ण: 
' उपायोकों जाननेवाला सब प्रकार मेरी भाक्ते करता है हे निष्पाप ! इस प्रकार पर-- 
मपुरुषोत्तमतत्त प्रातेपादक अतिगुह्मतम शास्त्र फैने तुमसे कहा इसको जानकर जीव . 
ज्ञानी और कृतकृत्य होते हैं ॥ २५ ॥ 


९ 


: महावराहेषपि-“झुख्यञ्व सववेदानां तात्पय्ये श्रीपतों परे । 


उत्क्षें तु तदन्यत्र तात्पये स्यादवान्तरम्‌॥” इति॥ रढ॥ 
वाराहपुराणमेंभी कहा है सम्पूण वेदोंका श्रीहरिके परम उत्कषबोधनमें मुख्य... 
तात्पय है और अन्यत्र गौण तात्पय है ॥ २६ ॥ ः के 
युक्त च विष्णोः सरवोत्करषे महातात्पय्यंस । मोक्षो हि सवपुरुषा- 
थौत्तमः घमोर्थकामास्त्वनित्याः । मोक्ष एव नित्यः।  तस्मा- 
ल्ित्य॑ तदथोय यतेत मतिमान्नरः' इति भाल्वेयअ॒तेः। मोक्षत्न 
विष्णुप्रसादमन्तरेण न ल्भ्यते । यस्य प्रसदात्‌ परमा यत्स- 
रूपात संसारान्म॒ुच्यते नावरेसुरा नाराधयन्तो5सो परमों विचि- 
न्त्यो सुस॒क्षुमिः कमपाशादस॒ष्मात्‌ ' इति नारायणश्ृततेः |. 
.. ८त्र्मिन प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं सवारेकामेरल्मल्पकास्ते। « 
हे समाशिताद्ह्मतरोरनन्ताज्निःसंशय सक्तिफर् प्रयाति ॥” इति 
विष्णुपुराणोक्तेश् ॥ २७॥ | '* । 7: 0 जा 
विष्णुके विषयमें स्वोक्तषबोधन युक्तमी है क्योंके सम्पूण पुरुषाथामें,मोक्षती.._ 
.. . उत्तम पुरुषाय है धमं अथे काम अनित्य है केवल मोक्षही नित्य है इस मोक्षेके. 
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है € १३६ ) सर्वद्शनसंग्रहः | लक ज है पूर्णपक्ञ- 
लिये ब॒ुद्धिमाव रुप नित्य यत्न करे ऐसी श्रुति है मोक्ष श्रीविष्णुकी प्रसन्नता 
' खैना नहीं होता है जिनके प्रसाद परम ( मोक्ष ) होता है अन्य देवताओंक आ- 
राधन करनेवाले मुक्त कमेबन्‍्धनसे परमपदके चिन्तन करने योग्यभी नहीं होते 
- हैं इत्यादि श्रुति तथा हरे प्रसन्न होनेसे इुलेम कुछमी नहीं अथ काम्रकी बातही 
- क्या हैं वह अताव तुच्छ हैं अनन्त ब्रह्मरूपी वृक्षके आश्रयण करने अवश्य सांक्ष< 
'कूलकां प्राप्त होते है इत्यादि विष्णुपुराणवचनभो हूँ ॥ २७ ॥ 
प्रसादश गुणोत्कपज्ञानादेव नाभेदक्ञानादित्युक्तम्‌ । न च तत्त॑- 
मत्यादितादात्म्यव्याकोपः  श्ुतितात्पय्यापारिज्ञानविज्म्भ- 
णाद्‌। आह नित्यपरोक्ष तु तच्छब्दो हविशेषितः । त्वेशब्द 
आपरोक्षार्थ तयोरेक्‍्य कंथथ भवेत्‌ ॥ आदित्यो यूप इतिवत्‌ 
: सा हश्याथा तु सा श्रातः ॥ 2 इशंते ॥ २८ ॥ 
प्रसन्नता ग्रणका उत्कषेके ज्ञानसे होती है अभेद ज्ञानस नहों होती यादि कहो 
सत्तमस्या।|द श्रुतका विराध हागा यहभी तात्पयंका अज्ञानगूलक है नत्य आर 
 यराक्ष वस्तुका ततू शब्द व।धन करता हैं त्व॑पद्‌ अत्यक्षयछ्तुकां वाधन करता है 
अतः अत्यन्त विरुद्ध होनेसे दोनोंका अमेद केस होसकता है! अतः यूप ओर * 
आदित्यके अभद वबांधक वाक्यकाों समान मोक्षदरशामे कल्याणगणाद॑ सम्रान 
. . » होनेसे साहस्याथेक है ॥ २८ ॥ 
) । तथाच प्रमा श्रुति जवस्य परनक्य च बुद्धासारूप्यमव वा । 
. एकस्थानानिवेशों वा व्याक़िस्थानमपेक्ष्य वा ॥ न स्वरुपैकृता 
तस्य सुक्तस्यापे विरूपतः ! स्वातन्व्यपृर्णते5ल्पत्वपारतन्वये 
. वपिरूपता॥” इति ॥ २९॥ पल कक 
._ अतिभी कहती है-जीवको परमात्माके साथ एक्य बोधकवाक्य सर्वेज्ञत् द 
हर त्वा ; 
'ज्ञानके समान होनेसे और शरीरादेरूप एक स्थानवृत्ति होनेसे संगत होती रख । 
0 पक मानकर नहीं होता है कारण मुक्तोकेमी सरूपभेद “सदा पर्यन्ति 


8 बे अतियासि प्रतिपादित हैं। खतस्त्रत्य, और व्यापकलादि ईश्वएका 
4९ अशुत्न परतन्त्रत्यादे जीवका रूप है॥ २० ॥ 


तर तलमसीत्यत्र स ्वात्मा खातन्यादिगुणोपेतत्वात 
मांस से तत भवत्ति तददितलादित्येकलमतिशायेन 
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निराकृतम्‌ । तदाहइ-अतत्तमिति वा छेदस्तनेक्य सुनिराकृ- 
तम् ॥' इति ॥ ३० ॥ ' 
अथवा अतस्वमासि ऐसा पदच्छेद कर ईश्वर खतंत्रत्वाद्रूप होनेसे तुम इंश्वर 
नहीं हों सकते एवथ् अभेदका अत्यन्त निराकरण होता है ऐसामी अर्थ वर्णन करते 
हैं अतएव कहा है अतत्तत ऐसा पदच्छेद करनेसे अभेदका निरास होता है ॥ २० ॥ 
तत्तस्मात्‌ दृशान्तनवके5पि से यथा शकुनिः सूत्रेण बद्ध इत्यादिना 
. भेद एवं हृशान्ताभिषानाय अयमभेदोपदेश इति तत्तवादरह- 
स्थम्‌ | तथाच महोपनिषत्‌-“यथा पक्षी च सूत्र च नानावृतक्षः 
रसा यथा । यथा नद्यः ससुद्राश् शुद्धोदुखणो यथा, ॥ चौराप- 
हायों च यथा यथा पुंविषयावापे । तथा जीवेश्वरों भिन्नो सवेदव 
विलक्षणो ॥ ३१ ॥ 
नवों दृशन्तोंमें भेदहीका प्रतिपादन होता है यह सब दृष्ठान्त छान्दोग्योपनिषदके 
षृष्प्रपाठकर्मे हैं जिस प्रकार पक्षी और उसका वन्धन खत्र पररुपर भिन्न हैं नाना- 
प्रकार वृक्षोंका रस परस्पर मित्र है नदी और ससुद्र शुद्ध अं और खारा जल 
मिन्न है चोर और चोरीकी वस्तु एवं पुरुष और विषय भिन्न होते है तिसी 
भ्रकार जीव और डेश्वर परस्पर विलक्षण स्वरूप और स्वभाव होनेसे सदा 
_ मिन्न हैं ॥ ३१॥ 35 
तथाप सूक्ष्मरुपत्वान्न जीवात्‌ परमों हरिः । भेदेन मन्दृह- 
छीनां ह्यते प्रेरकोडापि सच ॥ वेलक्षण्यं तयोज्ञोत्वा मच्यते 


बध्यतेष्न्यथा ॥” इति ॥ ३२ ॥ 
पेसे होनेपरमी सक्ष्म होनेसे मन्दररतियोंकों सबे प्रेरक परमात्मा जीवसे मिक्न 


होकर ग्रहीत नहीं होते दोनोंका वैलक्षण्य ज्ञानसे मुक्त होता है अन्यथा बच्ध 


होता है ॥ ३२ ॥ 


धत्ह्मा शिवः सुराद्याशय शरीरक्षणात्‌ क्षराः। व्थ्मीरक्षरदेह 
त्वादक्षरातः परो हारे! ॥ रेडे ॥ द हा, 
जअह्मा, शिव, सुर, सब-शरीरका क्षरण होनेसे क्षर कहांते हैं नित्य शरीर 

ड्वेनेसे लक्ष्मी अक्षर है और हरि इनसेमी परे हैं ॥ रे३ ॥ बल 


€ १३८ ) सवद्शनसंप्रहः । । [ पूर्णप्ज्ञ- 
रवातन्यशक्तिविज्ञाससुखाबेरखिलेगुणेः ॥ निःसीमत्वेन ते सर्वे 
तद्धशाः सवदिवताः॥ ” इति ॥ “विष्णु सर्वगुणेः पूर्ण ज्ञात्वा संसा- 
खार्नितः | निदःखानन्दसुवनित्यं तत्समीपे स मोदते ॥ सुक्ता- 
नां चाश्रयो विष्णुराधिकाधिपतिस्तथा । तद्गश्ा एवं ते सर्वे सबे- 
देव स इंजवरः ॥” झती च ॥ ३४ ॥ 

_ खातन्व्य, ज्ञान, शक्ति, सुखाद अनेक श॒णों करके निस्मीम होनेसे सम्पूर्ण 

देवता श्रीहरिके आधीन है सम्पूण गुणोंसे युक्त विष्णुकी उपासनाद्वारा जो संसारसे 

मुक्त हां गया हैं वह डुः:खशून्य परमानन्द्स युक्त हाकर भगवत्सभापस आनन्दका 


प्राप्त होता है विष्णु मुक्ताक आश्रय और आधिक ( ब्ह्मादिक )के भी 


आधेपात हैं अतः सम्पूर्ण देवता उनके आधीन हैं, सदा एक विज्ण॒ह्ी 
इशर है ॥ ३४ ॥ 

एकविज्ञानन सर्वविज्ञानस प्रधानत्वकारणत्वादिना युज्यते न 

तु स्वेभिध्यात्वेन । न है सत्याज्ञानेन मिथ्याज्ञानं सम्भवति । 

यथा अधानपुरुषाणा ज्ञानाज्ञानाभ्यां आमो ज्ञातः जज्ञात इत्ये- 

पमादिव्यपदेशों दुछ एवं। यथा च कारणे पितरि ज्ञात जाना. 

त्यस्य पुत्रमिति | अन्यथा यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्वे 

2 “मय वज्ञातम्‌' इत्यत्र एकपिण्डशब्दों वृथा प्रस्येयातां 
/_ मृदा विज्ञातयेत्येतावलेब वाक्यस्य पूर्णत्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 
४ न के पज्ञान्स सर्वविज्ञान प्रतिज्ञाभी प्रधानत्व कारणलाादे ध्मयुक्त होनेसे | 
. होती है सर्वमिथ्यात्वसे नहीं होती एक वस्तुके सत्यज्ञानसे अन्यका भ्रिथ्याज्ञान 
सम्भव नहीं है ग्रधानके ज्ञानसे अप्रधान ग्रामादि ज्ञान दृष्ट है जसे कारणज्ञानसे 
. कज्ञान दृ्ट है तैसे जहम जगत॒का कारण है अतः अहज्ञानसे कार्यभ्रत जगतका 
ज्ञान होता है। यादे सबेका मिथ्यात्व माने तो एक ग्रीत्तिकाके ज्ञानसे कार्येभूत 
. गम ज्ञात होते हैं इस दृशन्तमें एक शब्द और म्नत्पिण्डपद व्यथे 
हि दोष होगे ; । सब ज्ञात 34 800; हा तनहीसे जज थे कप है हु ०5 
दोष पे हल ही का इतनहीसे वाक्य पयोप्त-होता है एवं लक्षणादि 
7 व वाचारूभण विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमित्येतत्‌ ._ 

. काय्य॑स्‍्य मिथ्यातमाचए्ट इत्ये्व्यं वाचारम्भणं विकारों यस्य _ ० 
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इस कारण मिथ्यात्वादि संज्ञा उपलक्षणमात्र है'अतएव प्रवोधसिद्धिमें कहा है 


दश्ानम्‌ ] भाषाटीकासमेत) |. : - हर 
तत्‌ अविक्ृतं नित्य नामघेय॑ मृत्तिकेत्यादिकमित्येतद्वचन सत्य- 
'मिर्ते तथ्यस्य स्वीकारात्‌ । अपरथा नामपेयमेवेतिशब्दयी- 
वेयथ्ये प्रसज्येत अतो न कुजापि जगतो. मिथ्यालसिद्धिः। किच 
प्रप्ञों मिथ्येत्यत्र मिथ्यात्व तथ्यंमतथ्यं वा। प्रथमे सत्याद्वत- 
भड़्प्रसद़ः । चरमे प्रपश्नसत्यत्वापातः ॥ ३5 ॥ . 

' धदादि विकार और नाम वचनमात्र है ऐसे ऋहनेसे कार्यकों मिथ्यात्वकी आशे> 
का नहीं कर सकते जिसका विकार वाकू व्यवहाराथे है अविकृत म्वत्तिका इत्यादि 
नामधेय सत्य है यही अथे है अतः मिथ्यात्वशंकामी नहीं हों सकती अन्यथा 
नामधेय और इति ये दोनों पद व्यथे होंगे अतः कहीं भी जगतका मिथ्यात्त 
प्रतिपादन नहीं “है ( औरमी ) प्रपश्चकों मिथ्या कहनेवालोंके मतमें मिथ्यात्त 
सत्य है या असत्य! यादि सत्य मानों तो अद्वैतकी हानि होंगी क्योंकि अह्म और 
प्रपञ्च मिथ्या दोनों सत्य हो गये । असत्य मानों तो मिथ्यात्वका असत्यत्व होनेसे 
प्रपश्चका सत्यत्य होगा ॥ ३६ ॥ े “ 

नन्वनित्यत्व॑ नित्यम्तनित्यं वा उभयथाप्यजुपपत्तिरित्याक्षेपव- 

दुयमापे नित्यसमजातिभेदः स्थात्‌ । तहुक्त न्यायनिवाणवेधसा 

“नित्यमनित्यभावादनित्यत्वोपपत्तेनित्यसमः ”इति॥ ताकिक- ढ 
रक्षायाशत्ष- धमस्य तद्तद्वपविकल्पाजुपपत्तितः | धर्मिणस्त- 

द्विशिएत्वभड़ी नित्यसमो भवेतत्‌ 2 ॥ जति ॥ अस्याः संज्ञाया 

उपलक्षणत्वममिप्रेत्याभिहितं प्रयोधधिद्यों अन्वर्थित्वाहपरल्- 

कधमंसमेति । तस्मात्‌ सदत्तरमेतदिति चेत्‌ ॥ रे७ ॥ 


यदि कहों अनित्यत्व नित्य है या आनित्य ! दोनों पक्षोमें अचुपपत्ति होती है... 
अतः इस आक्षेपके समान यह भी आक्षेप नित्य सजातीयका एक मेंद्‌ है. 


* आअतएव न्यायनिर्णयमें कहा है आनित्य स्वभाव होनेसे झनित्यमी अनित्य हो तो 
. नित्य समान होगा । तार्किक रक्षामेंभी कहा है आनित्यत्वरूप धम्मकों नित्यानित्य 
क # ७९१ अर हक] 5] होनेसे ० पर ७ 
'विकल्पसे धर्म्मीको अनित्यतारूप धमेयुक्तत्व असम्भव होनेसे नित्यकी समप्रान होगा 


कि अन्वथे होनेसे उपस्क्ञकमात्र है अतः उत्तर समीचीन है ॥ ३७ ॥ 
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की 


(१४०)... _, स्वेदशनसंग्रहः | [ पूर्णप्ज्ञ- 


अशिक्षितत्रासनमेतत्‌ दुश्तमूलानिरूपणात्‌ । तढ़द्विविध 
साधारणमसाधारणञ।। तप्ाये स्व्यावातकम । द्वितीय त्रिविधस 
युक्ताडहीनतवमयुक्ताड्रापिकत्वमविषयवृत्तित्वश्वेति । तत्र साधा- 
रणमसम्भावतमेव उत्तस्याक्षेपल्य स्वात्मव्यापनाजुपलम्भात्‌ । 
एवप्रसाधारणमाप घटस्य नास्तितोक्तावस्तित्ववत्‌ प्रकृते5प्यु 
पपत्तेः | नजु प्रपश्चस्य मिथ्यात्वमभ्युपेयते नासत्ततमिति चेत्त- 
देतत सोध्य शिर*छेदे5पि शत नद्दाति विशतिपश्च॒कृ्त प्रय 
च्छतात शाकाटेकवृत्तान्तमनुहरेत मिथ्यात्वात्तत्तयोः पय्थों- 
यत्वादित्यलप्नतिप्रपश्नेन ॥ ३८ ॥ 
यह अशिक्षितोंका भय दशाना है क्याके ग्रिथ्या दाषका कारण कुछ नही 
दिखाया दृष्त्वप्रयांजक दा प्रकार हें एक साधारण और दसरा असाधारण । साधारण 
स्वव्याघातक हांता है। असाधारण तानः प्रकार है अपक्षत अज्स विकल श 
अनपाक्षत अड्जसे युक्त रे अनुपयुक्तस्थलवृत्तित्व ३ उक्त आक्षिप आत्मव्यापी न 
हानेस साधारण संमव नहा एवं असाधारणभी असम्भाषित है ।जस प्रकार घटका 
नार्तत्व कहनस आस्तत्व सम्भव नहों । याद कहां मन प्रपश्चकों मिथ्यात्व कहा है 
अप्रत्त नहीं कहा यह तो शिरके काटडालने परभी १०० रुपये न दूगा पांच वी- 
सीही दूँगा इस प्रकार कहनेवाले मूक अनुकरण करता है असत्य और मिथ्या 


दोनों पय्याय हैं॥ ३८ ॥ 


पत्र अथातों अह्ननिज्ञात्ता' इति प्रथमसूतस्यायमर्थ। तथराथशब्दो 
. अजय पकारानन्तय्यायश्र स्वीकियते। अतः ब्दो हेल्वथेः। 
. वेडुत गारुंड- अथातःशब्दयवोणि' सूप्राणि विश्िलान्यपि । 
. ऑसमेत नियत्येव तत्किमत्र नियामक ॥ कओआय॑स्तु तयोवि- 
। पत्तमता तयीः। एतदाख्याहि मे बह्मत्‌ यथा ज्ञास्यामि 


गा तथंव च॥ अथशब्दस्त्वतःशब्दों 
ः॥ इति ॥यतो नारायणप्रसादमन्तरेण न मोक्षो 
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ब्रह्मा प्रोवाच सत्तमः । आन॑न्‍्त- 


... दरशेनस ] भाषादीकासमेत) |. १४१ ) 


ल्भ्यते प्रसाद न ज्ञानमन्तरेण, अतो बह्निज्ञासा कृत्तंन्येति 
सिंदयस ॥ ३९॥ 


अथात दत्यादे प्रथम सत्राथे निरूपण करते हैं-अथशब्द मड्गल प्रारम्भ, आध- 
कार रूप अधथैत्रयवाधक है और अतःपद हेतुबोधक है अतएवं गरुडपुराणमें कहा 
है ।नियमसे अथ अतः शब्दद्दय पूवेक सम्पूण सज़ोंका आरम्भ करना इसमें क्‍या ' 
नियामक है दोनों शब्दोंका क्या अथेहै और दोनों श्रेष्ठ क्यों हैं | हे अह्मत ! यह 
मुझसे कहिये जिससे यथाथे ज्ञान हों नारदजीके इस प्रकार पूछनेपर सुरक्षे्ठ बंह्मा- 
जीने कहा आनन्तये मंगल और अधिकार अथेमें अथशव्द और अतः्शब्द हेतु 
अयेमें प्रयुक्त होता है भगवान्‌ नारायणकी कृपाके विना मोक्ष नहीं होता ज्ञानके 
विना असन्नतामी नहीं होती है अतः ब्रह्मजिज्ञासा अवश्य करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ 
जिज्ञास्यत्नह्नणो लक्षणमुक्त जन्मायस्य यत्ः इति । सृष्टि- 
स्थित्याद य॒तो भवात तह बल्ेति वाक्यार्थः।तथाच स्काो्ू 
वचः-' उर्त्पीत्तिस्थितिसंहारा नियतिज्ञोनमाव्रातिः। बन्धमोक्षों 
च पुरुषाद्यस्मात्‌ स हरिर्कशद॥” इति ॥ 'यतो वा इसाने 
इत्याद्श्रतिभ्यश्व ॥ ४० ॥ 
द्वितीय सज्से जिज्ञास्य अह्मका लक्षण कहते है सृष्टि स्थाति लय का जो कारण 


का का 


है वही अहम है। स्कन्दपुराणमेभी कह है उत्पात्ति और स्थिति आदि जिनसे होते है. 
वह खय प्रकाशमान हरि हैं ॥ ४० ॥ 


* तत्र प्रमाणमप्युक्त श्ञास्त्रयोनित्वात्‌ इति। नावेदविन्मजुते त॑ बह -. 
न्तें त॑ं त्वोपनिषदसः इत्यादिश्रुतिभ्यः तस्थानुमानिकत्व॑ नियाक्री 
यते। न चालुमानस्थ स्वातन्येण प्रामाण्यमस्ति । तहुकते 
कोमे-' श्रुतिसाहा य्यरहितमलुमान न कुज्चित्‌ | निश्चयात्‌ साध- 
येदर्थ प्रमाणान्तरमेव/च॥ श्ुतिस्वृतिसहाय यंत्‌ .प्रमाणान्त- 
रमुत्तमस्‌ । प्रमाणपदवी गच्छेन्नात्र काय्यों विचारणा इंति ॥४१ 


तृतीय सृत्रसे जहामें प्रमाण [दिखाते है जो वेद्वेत्ता नहीं वह अह्मकों नहीं 
. सकते उपनिषत्प्रतिपाद्य पुरुष॒कां जानना चाहता हू इत्यादं श्रातयाः 


.. (१४२) ः स्वेदशनसंग्रह । [ पूर्णप्रज्ञ- 
प्रमाण नहीं अतएव कूर्ममपुराणमें कद्दा है कि, श्वुतिके सहायताके विना केवल अनुमान 
कहीं मी वास्तविक अथेका साधक नहीं है श्तिके सहित प्रमोणान्तर उत्तम प्रमाण 
*पदवीको प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४१ ॥ 2 

शास्वस्वरूपसुक्त स्कानदे- ऋगजुःसामायवत्र भारत पाच- 
राजकस । मूलरामायणजेव शास्त्रमित्यमिधीयते ॥ यच्चालुकू- 
ठने तस्य तच्च शास्त्र प्रकीतितम्‌ । अतोष्न्यो अन्यविस्तारो 
नेव शास्त्र कुपत्म तत्‌॥ ” इति॥ ४२ ॥ 

शासतरका सरूप स्कन्‍्दपुराणमें कहा है ऋऋ, यु, साम, अथव, भारत, 

-पाअरात्र, और मूलरामायण यही शास्त्र हैं इससे अन्य गन्य प्रपश्ध और झुमागे है 

शास्त्र नहीं ॥ ४२ ॥ श 
तदनेनानन्यल्भ्यः शास्त्रार्थ इति न्यायेन भेद्र्य प्राप्तत्वेन तत्र 
न तात्पय्थ किन्त्वद्नेत एव वेदवाक्यानां तात्पय्य॑मिति अद्वेत- 
प्रत्याशा प्रतिक्षिप्ता! अनुमानाद शिवरल्य सिद्धाभावेत्र तदमभेद- 
स्थापि तत्तः सिद्धयभावात्‌ । तस्मान्न भेदाजुवादकत्वमिति- 
तत्परत्वमवगम्पते । अतएवोक्तम-सदागमेकविज्ञेयं समततीत- 
ह क्षराक्षरण्‌ । नारायण सदा वन्दे निदोषाशेषसहुणम्‌॥ इति॥७३॥ 
हि अतः प्रमाणान्तरसे जो लभ्य नहीं हो वही शब्दका अथे है भेद प्रत्यक्ष सिद्ध 
.. होनेस भेदके बोधनमें वेदका तात्पय नहीं हों सकता किन्तु अप्राप्त ड्वेतमें वेदान्त 
. वाक्योंका तात्पय है इत्यादि अद्वैतसाधनयुक्ति भी निरस्त होगई । अनुमानद्वारा ' 
. इंड्वरसिद्धे न होनेसे इश्रके साथ अभेदभी अनुपान साध्य नहीं हो सकता 
अत शाञ््रकगम्य वद्ध मुक्त पुरुषोत्ते पर, हेयंग्रणरहित, कल्याणगुणाल्य 
 इरिकी वन्दना करता हूं इत्यादि अभियुक्तोक्ति संगत होती है ॥ ४३ ॥ ि 
._ शाख्तस्य तत्र प्रामाण्यमुपपादितं तजु समन्धयात्‌' इति। सम- 
. चय उपक्रमादिलिड्गस । उक्त बृहत्साहितायाम--/उपकमोपर्स - 
... झरावभ्यापतोधपूतता फलम्‌। अथवादोपपत्ती च लि तरत्पियान- 
णयः॥ “इंति। एवं वेदान्ततात्पय्यवशञात्‌ तदेव अह्य शास्वगम्य- 


.. मित्ुक्त भवातै। दिडमाजमत्र प्रादशशि शिश्षमान्दतीयभाष्य...._ 
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व्यख्यानादों द्रष्टव्यं अन्थबहुत्वभियोपरम्यतं इति । एतत्च 
रहस्य पूर्णप्रजेन मध्यमन्दिरिण वायोस्तदीयावताः्मन्येन 
निरूपितामाति ॥ ४४ ॥ 
चठथे रजसे प्रामाण्य प्रतिपादन किया, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूषता 
- फुल, अथेबाद, उपपात्ते, इंति पड्विधलिक्ष समन्वय हैं। यही लिज्ज तात्पय निर्णा- 
यक होते हैं एवं वेदान्ततात्पये वश ब्रह्म शाखगम्ये है यह सिद्ध हुआ अधिक 
आनन्द्तीथेभाष्यसे जानना । यह सब रहस्य अपनेकों वायुका अवतार माननेवाले 
आनन्दतीयेने निरूपण किये हैं ॥ ४४ ॥ ८ 
अथमरत हनूमाव्‌ स्यात्‌ द्वितीयो भीम एवं च। पूणप्रन्ञस्त- 
तीयश्व अगवत्काय्येस्ताथकः इति ॥ एतदेवामिप्रेत्य तत्र ततन्र 
अन्यसमात्ताविंद प्य॑ लिख्यते । यस्य जरीण्युदितानि वेदवचने . 
दिव्याने रूपाण्यल बटतहशेतमित्यमेतदालिल वेदस्य गभे 
... महत्‌। वायो रामवचोनयं प्रथमक पक्षों द्वितीय वषुमंव्वो- 
_यह्तु तृतीयमेतद्सुना ग्रन्थः कृततः केशवे ॥ एतत्पद्यार्थस्तु 
बल्तत्थातद्रपुषेष्यायि दशत देवस्य अगेः सहसो यतो- 
जनीत्यादिश्रुतिपय्यांलोचनयावगम्पत इति। तस्मात्‌ सर्वस्य 
शास्नस्य विष्णुतत्तं सर्वोत्तममित्यत्न॒तात्पय्येमिति 
निरवद्यम ॥ ४५॥ | 
इति स्वृदर्शनसंग्रहे पूर्णप्रद्दशेनं समाप्तम ॥ 
,._अगवत्काये साधनेके लिये पहिले हनुमान, द्वितीय, भीम, तृतीय प्रृणप्रज्ञ हुए 
इसी अभिप्रायस्त माध्योंने अन्यप्तमाप्तिमं निम्न छोक लिखे हें जिन 
वायुके तौन दिव्यरूप प्थोप्त रूपसे “ बटतदशेत ” इत्यादि वेदबचनमें 
कहे हैं उनमेंस प्रथम “ रामबचोनयं ” अर्थात्‌ रघुनाथजीके आज्ञाफारी हनुमानजी 


अथम रूप, कौखसेनाके विनाश करनेवाले भीम द्वितीय रूप, और मध्वाचाय ततीय 


रूप हैं । जिन्होंने केशवभगवानके विषयमें अन्य निर्माण किया है इस विषयमे वि- 


जोष जिज्ञास ऋगेदान्तगेत उक्त श्रुतिसे जिज्ञासा शान्ति करें । एव विष्णुतचही 


सवोत्कृष्ट है इसाम सम्पूण वेदोंका तात्पये है ॥ ४५ ॥ 
इति सवदशनसंग्रहमें पूर्णप्ज्ञदशन समाप्त। 
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.. ६ १४४ ) | स्वेदशनसंग्रह । [ पाशपत- _ 


हर (१ 
. अथ नकुढीशपाशुपतदशनश्‌ ॥६ ॥ 

तदेतद्वेणवर्मत दासत्वादिपदवेदनीय॑ परतन्त्रडु'खावहत्वान्न 

दुःखान्तादीप्सितास्पदमित्यरोचयमानाः पारभइ्वय्य कामय- 

मानाः पराभिहता सुक्ता न भवन्ति परन्जलवात पारमेश्वस्ये- 

रहितत्वादस्मदादिवत्‌ सुक्तात्मानश्व परमश्वस्णुणसम्बान्व॑न 

युरुपत्वे सात समस्तदुःखबीजविषुरत्वात्‌ परमेश्षवादे- 

त्यायजुमानं प्रमाण प्रतिपद्यमानाः कंचन माहेइवराः प्रमपु 

रुषाथेसाधनपश्ाथेप्र पश्चनपंरं पाशुपतशाद्वमाश्रयन्ते ॥ १ ॥ 

पूर्वोक्त दासत्वादिपदवोध्य वैष्णवमत परतन्त्रत्वादि दुःख बहुल होनेसे सद 
दुशखरूपही वना रहेगा अतः निखाधिक सुखामिलाषियोंके ओश्रयणकोी' अयोग्य 
ग्राननवाल परमैश्वयकों चाहनवाल परतन्त्र परभश्वय शून्य हानंस मुक्त नहा हां 
सकता जिस प्रकार अस्मदाद बद्ध ससारा मुक्त नहां है । समस्त ह॒खबीजराहत 
हानस मुक्तात्मा परमश्वर गुण सम्बन्धी इत्याद अनुमान प्रमाणका उपन्यास 
करते हुए कोई २ माहेंश्वर ( शैव ) परम पुरुषाथेसाधक पश्चाथप्रपअञक पाशुपत*» 
मतका अवलम्बन करत है ॥ श्॥ | 

तत्रेदमादिसूतम-- | 
. “अथातः पशुपतेः पाशुपतयोगविर्षि व्याख्यास्यामः इति। 
. आस्यार्थ--अत्राथज्षब्दः पूर्वेग्क्तापेक्षः । पूर्षपक्नतश्र गुरु प्रति 
.. शिष्यस्य प्रश्न: गुरुस्वरूप गणकारिकायां निरूपितम। 
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._पञ्रकारत्वथ पिज्ञेया गणश्वकात्रेकात्मकः। वेत्ता नवगणस्या- 

._ स्य सरकत्ता गुरुरुच्यते ” इति।छाभा मा उपायाश्र देशावस्था- 

.. विशुद्दयः। दीक्षाकारिबलान्यशे पञ्चकाल्नीणि वृत्तमः॥ ”इति । 
 तित्ो वृत्तय इति प्रयोक्तव्ये जीणि वृत्तय इति छान्दपः प्रयोगण.. 
. तत्र विधीयमानमुपायफर्ल छाभः ज्ञानतपोदेवनित्यत्वास्थिति- ॥ 
.._* शुद्विभेदात्‌ पश्वविधः । तदाह हरदत्ताचाय्येः-ज्ञानं तपोष्य 


दरशनम ] ' - भाषाटीकासमेतः । ; 5 0 की 


प्रथम खत्रका अथे यह है कि अथशब्द पूर्वप्रक्ृत शिष्यप्रश्नानन्तय्येका बोधक 
है ) गुरुका स्वरूप गणकारिकामे इस श्रकार छिखा ह आठ पश्चक और त्रकरूष 
एक गण इस प्रकार नी गणाक वंत्ता ससकार करनवाल गुरु होत हैं । लाभ, मल, . 
उपाय, दृदय, अवस्था विशुरद्ध, दोक्षाकारी बल यह .आउठ पश्चक हे । इनमे एक 
एकम्त पाश्व २ भद्‌ होनस पश्चक कहांते है तान चूत्त है यद्याप वशेष्यावशंषणकाः 
समान लड़ वचन | नयम्त हनस [तस्त्रा वृत्तयः ऐसा कहना उाचत था तथाप छान्द्सु 
हानस लड़ावपयंय करके त्रीणि एसा नर्पुसक लक्क हांगया ॥ अब कऋमसे एक 
एकका व्याख्या ओर भेद कहते है । क्रियमाण उपायका फल लाभ है उसको 
ज्ञान, तप, नित्यत्व, स्थित, शुद्धिमेदसे हरदत्ताचायेने पाँच प्रकार कहहै ॥ २ ४. 
आत्माश्रितों दुष्टभावो मछः । स भिथ्याज्ञानादिभेदात्‌ पश्च- . ' 
विधः । तदप्याह-“मिथ्याज्ञानमधर्मश् सक्तिहेतुश्युतिस्तथा। 
पु त्वघूल पश्चेते तन्त्रे हेया विविक्तितः ॥” झति ॥ साधकरय 
शुद्धिहितुरुपायः वासचर्याद्भिदात्‌ पश्चाविधः । तद्प्याह- 
 वासचण्यों जपो ध्यान सदा झुद्वस्वृतिस्तथा । प्रतिपत्तिश्व 
लाभानासुपायाः पश्च निश्चिताः॥” इति ॥ है ॥ 
आत्मद्वात्तदुश्भाव मल है वहभी म्थ्याज्ञान, अधमूमे शाक्त, हंतु, च्युत 
भद्स पांच पशुत्वका मूल है अतः [वषकद्ारा यह सब हय है । साधकका शुह्िक 
हतु उपायभी वासचयों, जप, ध्यान ॥नेरन्तर रुद्रका स्मरण, लछाभका प्रातपात्तमदरे 
पाँच प्रकार है ॥ ३ ॥ 


येनीथाजुसन्धानपूवेक॑ ज्ञानतपोबृद्धिः प्राप्रोति स देशो गुरुन- 
नादेः। यदाह-  गुरुणनो गुहादेशः इसशान रुद्र एव चझति॥ ५ 
आलाभप्राप्तेरकत आदो यद्वस्थान सावस्था व्यक्तादिविशे 
षेण विशिश् । तदुक्तप-“व्यक्ताव्यक्तजपादानं निष्ठा चेव हि 
पञ्चमम, हाते ॥ मिथ्याज्ञानादीनामत्यन्तव्यपोहों विशुद्धि 
सा प्रतियोगिभेदात्‌ पश्चतिधा । तदुक्तम-अज्ञानस्थाप्यस- 

. ड्स्य हानिः सदड़करस्य च । च्युतिहानिः पशुत्वस्य शुद्धि 
पयावधा स्मृ॒ता' हते॥ दीक्षाकारिपश्चक चोक्तम-- द्रव्य कालः 
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५ ९४६ ) सवदशनसंग्रहः |.“ [ पाशुपत-- 
क्रिया सूर्तिगेस्थेव हि पथममः इति॥ बलपलकञ्-गुरुमक्तिः 
रसादश्य मतेद्व॑न्द्रजयस्तथा । पमश्वेवाप्रसाद्श बे पच्चावेधे 
स्मृतम ॥” इति ॥ पश्चमललूघूकरणार्थ मानामानविरोधिनो5 
ब्ार्मनोपाया वृत्तयः मेक्ष्योत्सशयथालब्धामिधा इति । शेष 
मशेषमाकर एवावगन्तव्यम ॥ ४ ॥ दा , 
जहाँपर अथोलुसन्धान पूवक,ज्ञान और तपकी बृद्धि हों वह देश हूं मी बुध 
जन, गुहा, देश, स्मशान और रुद्र भेदसे पाँच प्रकार है अछाभ म्राप्त होतपर कली | 
आक रूपते स्थितिरूप अवस्थामी व्यक्त, अव्यक्त, जप, आदान और निष्ठा मंद 
याँच हैं। मिथ्याज्ञानादिका अत्यन्तविनाशरूप विश्ुद्धिमी अज्ञान हाने,असजूहानि, 
सह करनेवालेकी हानि च्युति और पशुत्वह्ाने भेदस पाँच प्रकार है। द्रव्य, काल, 


>>: रछ%”ः छ-ज ऋखेड-+क डे 

हु है | घर 

ल्‍ श् ' हू 

हैः पर 

9 | 
/ 

. 


पक्रिया, मूर्ति और गुरु यह पाँच दीक्षाकारी हैं । गुरुमाक्तै, प्रसाद, चित्तके इन्दका 
जय, धम्म और अग्रस्ताद भेद्॒ते वल पाँच प्रकार हैं । पूर्वोक्त पाँचों मलके निरासाथ 
“मान और अपमानके अविरोधी अज्नाजेनका उपायरूप वृत्ति मैश्य, उत्सृष्ठ, और 
- यथालब्ध भेदसे तीन प्रकार हैं अधिक भाष्यसे जान लेना ॥ ४ ॥ | 

अत्राथग॒ब्देन दुःखान्तस्य प्रतिपादनम्‌। आध्यात्मिकादिदुः- 
 खब्यपोहप्रश्नायेत्वात्तस्य पशुशब्देन काय्यस्थ परतन्ववचन- 

त्वात्तस्य पतिशब्देन कारणस्थेशवरः पतिरीशितोत जगर्का- 

रणीभृतेश्ववचनत्वात्तस्य । योगविधी तु प्रसिद्दो। तत्र दुःखा- 

न्तो द्विविधः अनात्मकः सात्मकश्वेति। तत्रानात्मकः सवेदुः- 
. खानामत्यन्तोच्छेदरूपः । सात्मकर्तु दकृक्रिया शक्तिलक्षण- .._ 
. अस्वस्येम । यत्र दकुशक्तिरेकापि विषयभेदात्‌ पश्चविधोपच- 
. ययते दरशनं श्रवर्ण मनन विज्ञान सर्वेज्ञलश्लेति ॥ «॥ 


5 


९ अमत्रेति ) आध्यात्मिकादि दुःख विनाशनिमित्तक प्रश्नाथक होनेसे अथशब्दसे 
-डुशखान्त प्रातिपादन होता है पशुशब्दसे कार्येका प्रतिपादन है क्योंकि पशुशब्द परत” 
_ न्त्रवाचक है और कायेमी कारण परतन्त्र रहता है । पातिशब्दसे कारणका प्रतिपादन । 4 
क्योंकि पति, ईश्वर नियन्ता ये सब जगतके कारण इशवरके वाचक हैं । योग और 
दोनों आतिद्वही है इःख़के अन्त दो प्रकारके हैं एक अनात्मक और दूसर। 
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दशनम ] : भाषाटीकासमेतः । -( १४७ १ 


सात्मक है । समस्त ढुःखोंका अत्यन्त उच्छेद अनात्मक दुश्खान्त है। दशेन क्रिया 
शक्ति लक्षणरूप ऐश्वय सात्मक ढु/खान्त है। हक शक्ति एक होनेपेरमी द्शेन 
अ्वण, मनन, विज्ञान और स्ज्ञत्व भेदोंसे पाँच प्रकार रक्षित रहते है ॥ ५ ॥ 


तत्र सुक्ष्मव्यवहितगिप्क्रशशेषचाश्षुपर्पक्ञो दिविषय॑ ज्ञान दर - 

नम । अशेषशब्दविषयं सिद्धिज्ञानं अवणम्‌ । समस्तरिन्ता- 

विषय सिद्धिज्ञानं ममनस्‌। निरवशेपशाद्धविषयं अन्यतो5्थ- 

ते सिदिज्ञान विज्ञानण्‌। उक्तानुक्ताशेषायेंष समासविस्त- 

रविभागविशेषतश्॒_तत्तव्याप्ततदोंद्तिसिद्धिज्ञान॑ सर्वज्ञत्वम 

शजत्यंपा घाशाक्तः ॥ ६ ॥ "अ 

'खुक्ष्म, व्यवाहित और दूरस्थ समस्त चाश्षुप्र्पशनादिविषयके ज्ञान दशन है, समस्त 

शब्दविषयक सिद्धिज्ञान श्रवण है, समस्तचिन्ताविषयकज्ञान मनन है। अंयद्वारा 
या अन्यद्वारा समस्त शास्त्र विषयक सिद्धिज्ञान विज्ञान है। उक्तावुक्त समस्त वस्तु- 
ऑमें संक्षेप और विस्तारसे तत्वव्याप्त निरतिशयं सिद्धिज्ञान सर्वज्ञत्व है।वही हक 
शक्ति है ॥ ६॥ 


क्रियाशक्तिरेकापि निविधोपचस्य॑ते मनोजवित्व॑ कामरूपिल॑ 
विक्रमणधर्मित्वश्वेति । तत्र निरतिशयशाश्रकारिलं मनोजवि- _ 
त्वमू। कप्रोदिनिरपेक्षस्प स्वेच्छयेवानन्तसलक्षणविल्क्षणस- 
रूपक्रणाधिष्ठात्त॑ कामरूपित्वम्‌। उपसंहतकरणस्यापि 
निरतिशयेश्वस्येसम्बन्धितं विक्रमणधमित्वमित्येषा क्रिया- 
शक्ति! ॥ ७॥ हर | 
अब क्रियाश्शाक्ति कहते हैं वास्तव्में एक होनेसेमी मनोजवित्च और कामरूपत्व 
एवं विक्रमणधर्मित्व भेदसे तीन प्रासेद्ध हैं मनके समान निरातैशय शीघ्रकारित्व 
मनोजवित्व है । कमोदिकी अपेक्षाके विना स्वेच्छात्त अनन्त सजातीय विजातोय 
स्॒रूपका अधिष्ठानत्व कामरूपत्व है अथांत्‌ इच्छानुसार स्वरूपका धारण करना 
.कामरूपेत् है। न्टेन्द्रियकोमी निरातशय ऐक्य साक्षात्‌ कतृत्व विक्रणधा्मेल है। 
. यही क्रियाशक्ति है ॥ ७॥ े | 
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58 25 3 कु » .- 
... ( १४८) सर्वेदशनसंग्रहः । [ पाशुपत- 


यदसतत सर्व कार्य्य त्रिविर्ध विद्या कछा पशुख्ति । तज 
ः « बञुगणों विद्या । सापि द्विविधा बोधाबोधस्वभावभेदात्त | 
बोधस्वभावा विवेकाविवेकप्रवृत्तिभेदात्‌ द्विविधा । से या 
विवेकप्रवृत्तिः प्रमाणमात्रव्यड्गया चित्तेत्युच्यते । चित्तेन हि 
सब: प्राणी बाह्याथात्मकप्रकाशाजग्रहीत सामान्य विपचित- 
मविवेचितं चार्थ चेतयते इति। पहवर्थंधमाधमिका पुनरबोीधा- 
त्मिका विद्या खवशाद्लं येनोच्यते चेतनपरतलत्वे मत्यचेतवना 
कला ॥ ८ ॥ ह 
विद्या कहा और पशु भेदसे अखतस्त्र काये त्रिविध हैं । पशुगण विद्या है। 
वह बोध और अवो धस्वभाव भेदसे दो प्रकार है । विवेक और अविवेक प्रवृत्ति- 
भेदसे वोधखमभावभी हिविध है। प्रमाणगम्य विवेक अद्बादिका नाम चित्त है समस्त 
आणी चित्त हीसे बाह्याथे प्रकाशके सहकारी होकर विवेक युक्त और आविवेक 
युक्त अथेका ज्ञान करते हैं । पशुपदाथे धम्म्राधम्मेरूप अवोधात्मक विद्या... 
है । जिसकों पाशपतशासत्र कहते हैं चेतनके परतन्त्र और ख्र्य अचतेन हो. 
वह कला है ॥ ८ ॥ । । 
साध द्विव्िधा काय्योख्या कारणाख्या चेति। तम्न कार्य्या- 
. .ख्या दह्मविधा । प्रथिव्यादीनि पद्च तत्त्वानें रूपादयः पश्च 
गुणाओ्रेति । कारणाख्या जयोदरशविधा । ज्ञानेन्हियपञके 
.. कमन्दियपश्चकम्‌ अध्यवसायामिमानसह्ुल्पामिधृत्तिभेदात्‌ 
_- बुद्धयहड्डारमनोलक्षणमन्तःकरणत्रयश्वेति । पशुत्वसम्बन्धी 
हे कप शुः | सो द्विविषः साजनों निरलनश्वेति ।-तत साखनः 
.. रह भा 'जयसस्बन्ध, निरजनस्तु तद्ाहितः । तत्मपंश्नस्तु 
. प्या्भाष्यदीपिकादो दरषतव्यः ॥ ९॥ पु 
" काये और कारण भेद्से कला द्वेविधं है। प्रथिव्यादि पशञ् भूत रूपादि पांच झर्ण _ 
'काये दशबिध है है। कारण पांच शाेदरिय ांच क्रय जष्यवहाप 
नरूप अहंकार संकल्पात्मक मनोरूप तले 


दशनंस ] भाषाटीकासमेतः । (१४५९ ) 


अन्तःकरण म्रलाकर तरह प्रकार है । पशुत्वका सम्बन्धी पशुरभी साश्नन ओर निरञ्नन 
, दिखे (द्वावय ६ै। शरार आर दन्द्रयसे युक्त साश्वन ओर शरोरच्द्रियरादेत निरख्षन 
€ ॥ श्सका दर्तार पञ्चाधमाष्यदापकारस जान ढेना ॥ ९ ॥ 


पमस्तसाश्सहाराजुगअहकारि कारण तस्थेकस्थापि गुणकृमेभे- 
दाधक्षणा ।विभाव उक्तः पतिः वाद्य इत्यादिना | तत्र पतित्वं - 

शतिशयत्काक्याशकिमत्त् तेनशवय्येंण नित्यसम्बन्धित्वम्‌ 
आव्त्दननागन्तुकइपय्यसम्बन्धित्वम्‌ - इत्यादशकारादिभि- 
र्ताथक्रानछापृतथू ॥ ३० ॥ 


समरत रस्ाह आर सहारका अनुग्राहक कारण है वह यद्यपि एक है तथापि शुण . > 


और कमेके भेद्से उसका भेद्‌ “ पतिः साः * इत्यादि पद्यम्रें वणेन किया है। निर- 
तिशय दशेनक्रियाशक्तिमत्त पशुत्व है उसको ऐड्वर्येक साथ नित्यसम्बन्धित्व आयत्व 
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आर अनागतुक एश्वयेक आदशादिकारंकाम तीथेकराने कहा हैं ॥ १० ॥ 


चित्तद्वरेणात्मेइव रसम्बन्धो योगः । से व द्विविषः क्रियालक्षणः 
क्रेयोपरमलक्षणश्रेति । तत्र जप्यध्यानोदिरूपः क्रियालक्षणः। 
क्रियोपरमलक्षण स्तु संविदृत्यादिसेज्ितः पमोथस्ताधकव्या- 
पारो विधिः। स च द्विविधः प्रधानभूतों गुणभूतश्व । तत्र 
प्रधानभृतः साक्षद्वमहेतुः चय्यों सा द्विविधा बरते द्वाराणि 
' चेति। तत्र अध्मत्वांनशय्योपहारजपप्रदक्षिणाने ब्रतम । 
तदुक्ते भगवता नकुछीशेन । भस्मना तरिषवर्ण स्ार्योत्त 
भस्मनि जयीतेंति ॥ ११ ॥ 


चित्तद्वारा, आत्मा और इंडरका सम्बन्ध योग है। वह क्रियालक्षण और क्रियो- 


परमलक्षण भेदसे योग द्विविध है। जप ध्यानादिरूप क्रियालक्षण है और संवित्‌ 
गंत्यादिरूप दूसरा है। धम्माथे साधक व्यापार ब्रिधि है । वहमी प्रधान और गौण 


मेंदसे दो प्रकार है । साक्षात्‌ धमेंसाथक चय्यों प्रथम है सोमी व्रत और द्वारमेद्से 


दो पकार है। भत्मस्तान, शय्या, उपहार, जप, और प्रदक्षिणा व्रत है । ब्रिकाल भस्म 
.._स्‍नान और मस्पमें शयन करे इत्यादिं नकुठीशनेभी कहा है ॥ ११ ॥ 


। 


:( १५० ) सबदशनसंग्रह!। .#. [ पाशुपंत- म 


अ्रोपहारों नियमः | सच पडड़ः । तदुक्ते सूतरकारेण-'हसित- 
गीतनत्यहुडकारनमस्कारजप्यषडड़रोपहारेण उपतिष्ठेत ” इति। 
तत्र हापितं नाम कण्ठोष्ठपुटविस्कूनेनपुरःसरमहहहेत्यद्हासः । 
गीत॑ गान्धवेशाखसमयालसारेण महेश्वरसम्बन्धिगुणधरमोदिनिमि- 
त्तानां चिन्तनम । नृत्यमापि नाव्यशास्ालुप्तारेण हस्तपादादीना- 
मुत््ेपणादिकमड्यत्यंगोपांगसहित॑ भावाभावसमेतञ्च॒प्रयोक्त- 
व्यम । हुडुकारो नाम जिह्ातालुसंयोगात्निष्पाद्यमनः पुण्यो 
वृषनादसरशो नादः हुड़गिति शब्दाजुकारों वषडितिवत्‌ । यत्र 
लोकिका भवन्ति तत्रेतत्‌ सर्वे गूढं प्रयोक्त्यम । शिएं 
प्रसिद्रम । द्वाराणे तु ऋथनस्पन्दनमन्दनश्वड्भारणावितत्कर- 
_ णावितद्भाषणानि। तज्रामुप्तस्येव सुप्तलिड्रवहशन क्राथनम |. 
वाय्वमिभूतस्पेव शरीरावयवानां रुपन्‍्द्न कम्पनस । उपहत्पादि- 
र्ियस्येव गमने मन्दनस्‌ । रूपयोवनसम्पन्नां कामिनीमवलो- 
 क्यात्मानं कामुकमिव येविंलासेः प्रदर्शयाते तब श्रृद्धारणस । 
 काय्यकाय्यविवेकविकलस्येव. लोकनिन्दितकर्मक्रणमवित- 
त्करणम्‌ । व्याहतापाथंकादिशब्दोचारणमवितद्भाषणमिति॥ १२॥ 


.. : उन्न उक्त नियमका नाम उपहार है । हसित १ गीत २ नृत्य ३ हुडुकार ४ _ 
नमस्कार ५ और जप्य रूप ६ पडड्अ उपहारसे उपस्थान करें इत्यादि सज़कारने कहा. 
... है। कण्ठ और आष्ठकी फाडकर चिल्लाकर अट्टहास करना हसित है । महेखर्स- 
._ स्बन्धी गुण आर धम निमित्तके गन्धवेशाखरानुसार चिन्तन गीत है। नाट्यशास्रा- 
जसार हाथ पाव्का चलाना अड्जकों भावपूषेक अथवा भावश्यून्य डुलाना तृत्य _ 
है। बैलके शब्द्कां समान डइडकदाब्द वषड़ शब्दवत्‌ हुडुकशब्दका अनुकरण हुडडकार ५ 
है यह सब लौकिकोंके सामने युप्त रखें शेष प्रसिद्ध रखें । कराथन, स्पन्दन, | | 
अगारण, आवेतत्करण और अवितद्भाषण द्वार हैं । असुप्तमी सुप्रक समान आहत. 
दश्नका नाम क्रायन है। वायुसे अभिभूतके समान शरीरकों चलाना कम्पन है! 
हक समान चलना प्रन्दन है, रूपयौवनयुक्त सुन्दर खीकों देखकर अत्यन्त 
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दशनम -] भाषाटीकासमंतः । « ( १५१३) 


विषयीकी चेंठा करना श्रद्गार है उन्मत्तके समान छोंकनिन्दित कर्मकरना अवितत्क*- 
रण है। पागलोंकी समान परस्पर व्याहत और अपाथंशब्दका उच्चारण करना 
अवितद्धाषण है ॥ १२ ॥ द 


गुणभृतस्तु चय्यां अनुग्राहकोष्लुस्नानादिः भश्योच्छिशादे 
निर्मितायोग्यताप्रत्ययनिवृत्त्यथेः । तद॒प्युक्ते सूत॒करेण ।अजु- 
स्ाननिमोल्यलिगधारीति ॥ तत्र समासो नाम धम्मिमात्राभि- . 
धानम्‌ | तत्च प्रथमछ्ूत्र एव कृतम्‌ । पश्चानां पदाथानां प्रमा- 
णतः पश्चामिधान विस्तरः | स खलु राशीकरभाष्पे द्रषव्यः। 
एतेषां यथाप्रम्भवं लक्षणतो5सड्ुरेणामिधानं विभागः | स तु 
विहितशाद्धान्तरेभ्यो5्मीषां गुणातिशयेन कथन विशेषः॥१३॥ 
गुणभूत चयां अनुग्राहक्क और अनुस्नानादि है। मिक्षा उच्छिष्टादिनि।मैत अयों- 
ज्यतानव्ात्तक लय है धघम्मा मात्रका कथन समास हैं यह प्रथमसत्रम कहा हैं ॥ पाचा 
तत्वोंके पांच पांच भेद कथन.विस्तार है। वह राशीकरके भाष्यस जानले । इन्हीको 
पृथक लक्षणोंसे कथन विभाग है । वह शाख्रान्तसे विशेष गुणातिशयका 
कथन है॥ १३ ॥ 
तथाहि अम्यत्र दुःखनिवृत्तिरेव दुःखान्तः इह तु पारमेश्वय्य- 
प्राप्तिश्व ।अन्यत्राभूत्वा भाषि काय्यमिह तु नित्यं परवादि । 
अन्यत्र सापेक्ष कारणम्‌ इह तु निरपेक्षो भगवानेव । अन्यत्र 
केवल्यादिफलको योगः इह तु पारमेश्वय्यंदुःखान्तफलकः । . ' 
अन्यत्र पुनरावृत्तिः स्वगोदिः इह पुनरपुनरावृत्तिरूपः सामी- 
प्यादंफलकः ॥ १३४ ॥ 


अन्यत्र मतान्तरमें ढुःखनिदृत्तिमात्रकों दुःखका अन्त कहा है परन्तु इस मत... 
पारमैखवर्यप्ाप्तिमी माने जाते हैं अन्यत्र अविद्यमानकी उत्पत्तिही काये है। इसमें पश्वादि 
नित्य कार्य है । अन्यत्र कारण सापेक्ष रहता है । यहां निरपेक्ष भगवान्‌ कारण हे... 
अन्यत्र  योगका फल कैवल्य है यहाँ ढु/खान्त और पामैशये प्राप्तिमी हे अत्यज्न 
खगांदि पुनरावृत्तियुक्त अर्थात्‌ नाश्वान्‌ है यहाँ. पुनराजृत्तिरहिता ,सामाप्यः 
फलक है ॥ १४ ॥ द ० 


€ १८२ ) सर्वद्शनसंग्रह! । [ पाशुपत- ' 

: नजर महदेतादिल्वजाल यत्रिरपेक्ष परमेशवरः कारणमिति तथात्वे 
कमबेफल्य सर्वेक्ाय्योगां समसमण्ससुत्पाद्श्वेति दोषद्यं प्राढु- 
व्यात मेब॑ मन्‍्येथाः व्यधिकरणत्वात्‌ । यदि: निरपेक्षस्थ भगवतः 
कारण स्यात्तहिं कमणो वेफल्ये 'किमायातम्‌ । प्रयोजदाभाव 
इति चेत्‌ कस्य प्रयोजनाभावः । कर्मवेफल्ये कारणं कि कृमिणः 
कि वा अगवततः । नाद्यः इंइ्वरेच्छालुगृहीतस्थ कमेणः सफरत्वो- 

. यूपत्तेः तदजुगृहीतस्य ब्यातिप्रभृतिकमेवत्‌ कृदाबित्‌ निष्कूल 
ल्वृसम्भवाज्च । न चेतावता कमेस्वग्रवात्तः कृषेकादिविदुफ्पत्तेः 
इश्वरेच्छायत्तत्वाच पशूनां पबृत्तेः । नापि द्वितीयः परमेइवरस्य 
 य्य्याप्तकामत्वेन कमेसाध्यप्रयोजनापेक्षाया अभावात्‌ । युक्त 

. समसमयससुत्पाद इति तद्प्यबुक्तम्‌ अविन्त्यशाक्तिकस्य पर. 
मेथररस्यच्छानुविधायिन्या अव्याहतक्रियाशत्तवा कार्यकरारि- 
त्वाध्युपगमात्‌ । तदुक्त . सम्प्रदायविद्धिः-“कमादिनिरपेक्षस्त 
स्वेच्छाचारी यतो हाहम्‌ । ततः कारणतः शाझ्ले स्वेकारण- 
कारणम्‌ ॥” इति॥ १५॥ 
_ यह बडा भारी इन्द्रजाल है कि परमेश्वर निरपेक्षही कारण वन जाते हैं ऐसा हो... 

.. ज कमही विफल होगा और संपूर्ण कार्य एकही समय उत्पन्नभी होने लगेंगे 
यही नहीं आपका कथन विपरीत है निरपेक्ष भगवातकों कारण माननेते 

मे विफल हॉनेपर कया होता है । प्रयोजनाभाव कहोगे तो किसका प्यो” 

अनाभाव हैँ । कमवेफल्यम - क्या कर्मी कारण है या भगवान्‌ कारण है! 
< उत्तर ) भगवातको इश्वरेच्छासे अजुशहीत कर्मका सफलत्व सम्भव है अतः प्रथम 
सकी कह नहीं सकतें। ययाति प्रभृतिके कमंके समान कदाचित ईश्वरानुग्रहत कर्ममी 
हो सकता है क्योंकि इतनेहीसे कमेमें प्रबत्तिका अभाव सम्भव नहीं कृषकोंके ._ 
समान कम प्रवृत्ति हों सकता है परमेश्वर आप्तकाम होनेसे सकते साध्य प्रयोज- 
अपक्षामी नहीं हे समकालमे सब काये होनेलगगां। यहभी नहीं अचिन्त्यशक्ति 

की इच्छाधीन क्रियाशक्ति कार्यनिवोहक मानी है अतएव सांप्रदायिकोंने 
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गत परमात्मा कम्मादे निरपेक्ष स्वेच्छाचारी है इसीसे शा्रमें सम्पूर्ण 
है के 
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दशेनम | . भावाटीकासमेतः । ( १८३ ) 


नूजु दर्शनास्तरेईपीशवरज्ञानान्मोक्षों लभ्यत एवंति कतोब्स्य 
. विशेष इति चेन्मेें वाढीः विकल्पाजुपपत्तेः। किमीड्वराविषय- 

ज्ञानमार् निवोणकारण किंवा साक्षात्कारः, अथवा यथावत्त- 

त्वनिश्वयः नाद्यः- शाद्षमन्तरेणापि प्राकृतननवद्देवानामपिपो 

पह्मदेव इति ज्ञानोत्पत्तिमानण मोक्षसिद्धं शाल्घाभ्यासवेफ्ल्य- 

असलद्ात्‌ । नापि द्वितीयः-अनेकमल्‍्यचयोपवितानां पिशे- 

तलोचणानां पशुना परमेश्वस्साक्षात्काराजुपप्तेः । तृतीयेडस्म- 

न्मतापातः पाञुपतशाद्षमन्तरेण यथावत्तत्तनिश्वयाजुपपत्तेः 

तदुकमाचाय्यः-शानमाजे यथा शाह साक्षाइश्स्तु ढुलभा। 

पञ्चाथोदन्यतो नाहित यथावत्तत्तनिश्वयः ॥ ” इति। तस्मात्‌ 

पुरुषारथकामेः पुरुषधेरेयेः पञ्माथप्रतिपादनपर पाशुपतशा्र- 

माश्रयणीयस् ॥ १६ ॥ 

इति सवेद्शनसंग्रहे नकुछीशपाशुपतदशेन पमाप्तम ॥ ६ ॥ _ 

जब दरैनान्तरमें भी ईैश्वरज्ञानसे मोक्ष प्रातेपादन किया है तब यहाँ क्‍या विशेष 
है जिससे इतना श्रम उठाते हों सुनो क्या ईेस्वरावषय ज्ञानमात्रसे मोक्ष है, किवा 
प्रत्यक्ष, अथवा यथावत्तत्व रिश्वयसे मोक्ष है ! शाख्राभ्यासके विनाभी पामरोंके 
समान महादेव देवोंकेमी देव हैं इत्यादि ज्ञानमात्रसे मोक्ष होजाय तो शाख्राभ्यास 
व्यथ होगा अतः प्रथम पक्ष अयुक्त है। द्वितीयमेंमी अनेक पापसे युक्त चमेचक्षुओंको 
इंडवर साक्षात्कार असम्भव है तृतीय पक्षमें पाशुपत मतमें प्रवेश अवश्यही 
होगा पाशुपतशास्त्रके विना यथावत्‌ त्निश्चय अनुपपन्न है अतएव कहा है ज्ञान- 
मात्रपक्षमें शास्त्र व्यये होगा साक्षात्कार € अत्यक्ष ) डुरुम है पश्चा प्रतिपादक 
'पाशुपतशास्रके विना तत्तनिश्चयमी नहीं होगा अतः पुरुषाये चाहनेवाले श्रेष्ठ पुरुष _ 
'यंश्वाथे प्रतिपादक पाशुपतशाख्रका आश्रयण करें ॥ १६॥ 
स्वेदशनसंग्रहमें नकुलीशपाशुपतदशन समाप्त 


(१ष्ड) * सर्वदशनसंग्रहः | [ शैव- 


अथ शैवदशनम ॥ ७ ॥ 
तमिम परमेथरः कमादिनिरपेक्षः कारणमिति पक्ष वेषम्यने 
घृण्यदोपदापितत्वात्‌ प्रतिक्षिपल्तः केचन माहेथ्वराः शेवागम- 
सिद्धान्ततत्त्व यथावदीक्षमाणाः कमोद्सापेक्षः परमेडवरः का-. 
रणमिति पक्ष कक्षीकुवोणाः पक्षान्तरसुपात्िपन्ति पातिपशुपाश- .. 
भेदात्‌ त्रयः पदाथां इते ॥ १ ॥ । 
कर्म्मादिनिरपेक्ष इश्बरकों कारणत्व स्वीकार करनेवाले नाकुलीशके मतमें-वैषम्य 
जैध्ृण्य ( निन्दनीयत्व ) दूषित होनेसे उक्त पक्षकों दूषित करके शैवसिद्धान्तको 
सम्यक्‌ विचारकर कम्मादिसपिक्ष इंइवरका कारण माननवालू काई माहइवर | 
निरासपूर्वक पति, पशु और पाशभेदसे तीन तत्त्वोंको व्यवस्थापन करते हैं ॥ १ ॥ 
तदुक्त तन्तत्त्वज्ञेः्। “जिपदार्थ चतुष्पादं महातन्त जगहुरुः। 
सूत्रणेकैन संक्षिप्य प्राह विस्तरतः पुनः॥” इति । अस्याथेः-- 
उक्ताल्नयः पदाथों यस्मिच्‌ सन्ति तत्रिपदार्थ विद्याक्रियायो 
* गचय्योस्याश्रत्वारः पादा यस्मिन्‌ तच्चतुश्ररण महातन्त्रमिति। 
तत्र पशुनामस्वतन्त्रत्वात्‌ पाशानामचेतन्यात्‌ तद्विलक्षण- : 
स्य॑ पत्युः अथमसुदेशः चेतन त्वसाधम्यात्‌ पशुनां तदानन्त- 
य्येय । अवशिष्टानां. पाशानामन्ते विनिवेश इति 
क्रमानियमः ॥ २॥ 
अतएव तन्‍्त्रतत्तज्ञान कहा हैँ जगहुरुन तीन पदाथ चार चरणासे युक्त महातन्त्रको 
एक सूत्र द्वारा संक्षपसे कहकर पुनः विस्तारसे वर्णन किया तात्पये जिस तन्त्र 
उक्त तीनों पदार्थ और विद्या, क्रिया, योग, च्यारूप चार पाद हों वह महातन्त्र _ 
है । पशु परतन्त्र और पाश अंचेतन होनेसे सर्वेश्रेष्ठ पातिका प्रथम निर्देश किया 
+. चंतनत्व धम समान होनेसे अनन्तर पश्ुुका निर्देश किया और अन्‍्तमें पाशका 
सम निर्देश किया है॥ २॥ 
._- दक्षायाः परमपुरुषाथहेत॒त्वात्‌ तस्याश्व पशुपाशेइ्वरस्वरूप- 
यापायप्चततेन मन्नमन्जेइवरादिमाहात्म्यनिश्वायकेन ज्ञानेत 
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दशेनम ] । माषाटीकासमेतः॥ | - (१८५) 


विना निष्पादयितुमशक्यत्वात्‌ तदेव बोधकस्य विद्यापादस्य 
आथम्यम्‌ । अनेकविधसाडुदीक्षाविषिप्रदरशकस्य क्रियापादस्य | 
तदानन्तय्यस्‌। योगेन विना नाभिमतप्राप्तिरिति साज़योगज्ञा- 
पकस्य यागपादस्य तदुत्तरत्वम। विहिताचरणानिषिद्धवजन- 
रूपां चय्यों विना योगोषपि न निर्वेहतीति तत्प्रतिपादकस्य 
चय्यापादस्य चरमत्वामिते विवेकः ॥ ३ ॥ हा 
मोक्षका कारण दीक्षा है वह दृक्षा पञ्यु पाश और इंश्वरः इन तीनोंके खरूप' 
निणयके उपायभूत मन्त्र मन्त्रेश्वरादे माहात्म्य ज्ञानके निश्चायक विना अपम्भवः 
होनेसे तद्घोधक विद्यापादका प्रथम उपादान है नानाविध दर्क्षाविधिप्रदशक 
क्रियापादके अनन्तर उपन्यास एवं योगके विना अमिम्रतग्राप्ति न होनेसे साड्यो- 
गबोधक योगपादके पश्चात्‌ उपन्यास किया है । विहितानुष्ठान निषषद्ध त्यागरूप 


* चयोके बिना योगभी अकायेकर होनेसे तत्मातिपादक चयोको सबके अन्तमें उपादान' 


किया ॥ ३ ॥ 
तत्र पातिपदार्थ: शिवोषभिमतः । सुक्तात्मनां विद्येश्वरादी- 
नाञ्न यद्यापि शिवत्वमस्ति तथापि परमेश्वपारतन्न्यात्‌ स्वा- 
तन्‍य॑ नास्ति। तत्व तदनुकरणशुवनादीनां भावानां सन्निवेश-- 
विशिष्ट त्वेन काय्येत्वमवगम्यते। तेन च काय्यत्वनेषां बुद्धिम- 
त्पृवंकत्वमनुमयित इत्यनुमानवशात्परमेश्वरप्रापिद्धिरुपपद्यते) ४॥ 


20» बल « मर ५] 


यहां पशुपदा् शिव विवश्षित है यद्यापि मुक्त और विद्या इंशवरादिकों भी शिवत्व है 
तथापि परमेश्वर परतन्त्र होनेसे स्वातन्च्य नहीं । अनन्तर भुवनादिके अवयवसन्नि- 


54% शी फि&... 


बेश विशेष्ट ( सावयव ) होनेसे का्येत्व अनुमित होता है जो काये होता है वह 

उपादानसम्पदानादि बुद्धिमतकत्तंक होताहै इेहश विस्तृत झुवनादिका उपादानादि 

ज्ञानवोन्‌ इंश्वरसे अन्य नहों सकनेसे अनुमानद्वारा परमेश्वर सिद्धि होती है ॥ ४ ॥- 
नल देहस्पेव तावत्कास्थेत्वमापिद्रण। न हि कचित्‌ केनचित्‌ 
कदाविहेहः कियमाणो हृ्चरः । स॒त्यं तथापि न केनवित्कि 
यमाणत्व देहस्य हशमीते 35 00 हब न युज्यते तस्‍्या- 

, सुमेयत्वेनाप्युपपत्तेः । देहादिक काय्ये भवितुमहोते सात्रि- 
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(१४६ ) स्वदशनसंग्रहः। | शैव- 


वेशविशिष्टल्वात्‌ विनश्वरत्वाद्य पटादिवत्‌ तेन च काय्थत्वेन 

बुद्धिमत्प्वकत्वमजु॒मातु सुकरमेव। विमत सकतक काय्यत्वात 

घटवत्‌ यदुक्तसाधनं तदुक्तसाध्यं न यदेवं न तढ़ं यथा- 

त्मादि । परमेशवराजुमानप्रामाण्यतापनाजुपानमन्यत्रकारी- 
' त्युपरम्यते ॥ »% ॥ 


यदि कहो-पहिले देहहीका कार्यत्व सिद्ध नहीं कहींभी देहके वनानेवालेको किसीने 
नहीं देखा सत्य कहते हो तो भी देहके बनाते हुए क्लिसीकों नहों देखनेसेही 
कतोका निषेध नहीं कर सकते क्योंकि अनुमानसेभी कतो सिद्ध हो सकता है। 
-सावयव और अनित्य होनेसे घटादिकी समान दहादिक काये है । देहादिक काये 
होनेसे सकतेक है इत्यादि अनुशनसे कतों सिद्ध होजानेपर | 
कत्वभी सुकर है इसी प्रकार विमत ( विवादास्पद ) छुवनादिकभी घणादिके समान 
काय होनेसे सकतेक है जो जो उक्त साधन ( कार्य ) हो वह 'सव सकठेक है जो 
“सकतृक नहीं वह कायेभी नहीं जैसे आत्मा परमेश्वरातुमानका प्राधाण्य अन्यत्र कुसु 
माञ्नल्यादि ग्रंथर्म दिखाया है अतः विराम लेताहूं ॥ ५ ॥ 


“अज्ञी जन्तुरनीशोडयमात्मनः सुखदुःखयोः । इंश्वस्प्रेरितों 
गच्छतू स्व वा इवश्नमेव वा ॥” इति न्‍्यायेन प्राणिकृतकर्मा- 
.. पेक्षया परमेथरस्य कर्तत्वोपपत्तेः। न च स्वातन्ूयविद्यतिरि- 
| .. तिवा्च्य॑ करणापक्षया कतुंः स्वातन्यविहतेरतुपलम्भात्‌ 
.. काषाध्यक्षापक्षस्थ राज्ञः प्रसादादिना द।नवत्‌ । यथो्क घिद्ध 
बुरभः- स्वतन्स्याप्रयोन्यत्व॑ करणादिग्रयोकता ! कृत्तु 
स्वातन्यमतद्धि नच कमांयपेक्षता ॥ ? जझति ॥ 
जीव अन्न और अपने सुखढु/खकी निवृत्तिके लियेभी समर्थ नहीं है ईश्वरकी 
.. अरणास ख़गे अथवा नरक जाता है। इत्युक्त प्रकार प्राणी कम्मकी अपेक्षातरे ईश्वरकां 
'कतत्व है। यदि कहो ख़तन्त्रताकी हाने होगी सो ऐसा नहीं कहसकते कारंणकी 
_अपक्षा करनेस कताके स्ातन्तयकी हानि कहीं दृष्ट नहीं है जिंत प्रकार दानादिंमें 
कापषाध्यक्षका अपक्षा करनस राजाका स्वातनच्ठय भंग नहां हांता प्रत्युत स्रातन्ज्य 
हाता है 2328 कहा है कि खतन्त्रका अप्रयोज्यत्व ओर करणा- 
व थ ; 
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दशनम ] माषाटीकासमेतः । (१२५७). 


तथाच तत्तत्कमांशयवशाद्वरोग तत्साधनतदुपादानादिविशेषज्ञ 
.. फैतता अजुमानादिसिद्र गत सिछ्स । तदिदसुक्त तत्रभवद्धिब- 
हरपतिभिः-- इह भोग्यभोगसाधनतदुपादानादि यो विजानाति 
तथ्त भ्ृतन्नहांद पुस्कमाशयविपाकज्ञम” इते ॥ अन्यत्रापि- 
विवादाध्यापसेत सर्वे बुद्धिमत्पवेकतेकस । कारस्थेत्वादावयों 
सिर काय्य कुम्भादिक यथा॥ ” झते।| सवोत्मकत्वादेवास्य सर्व 
ज्ञत्वे सिद्धण अज्ञस्थ करणासम्भवात्‌ | उत्तञ् श्रीमन्श्ृगनदरे 
सर्वेज्षः सवेकतेत्वात्‌ साधनाड़फलेः सह । यो यजानाति 
कुरुते स तदवात सुस्थितस्‌ ॥” इति ॥ ७ ॥ 
एवशञ् तत्तत्कस्माशयवत् मांग भागसाधन, तहुपायका जाननंवाला कतो अचु- 
मान [सेद्ध हे अतएवं बृहरुपतिने कहा है मोंग्य भोगोपकरण और भोगोपादानकोंः 
जा जानता है उस्रक आतारक्त पुरुष कमोशयका जाता अन्य नहा हल ( अन्यत्राप ) 
विवादास्पद काथ उपादान सम्प्रदान प्रयाजन ज्ञातृकतेक हैं। घदादवत्‌ू सावयव 
हानंस दानाक मतमें कायत्वभी सिद्ध है । अत$ सवात्मक होनंसे स्वज्ञत्वभी सद्ध्‌ 
हुआ अज्नका कतृत्व नहा हां सकता है सबका कृतां हानंस सदवज्ञ है जा जिसका 
साधन फलादि जानता है सोई उसको करता है यह सिद्ध है ॥ ७॥ 
अस्तु तहि स्वृतन्त्र इंधरः कत्ता स॒ तु तावद्शरारः पटादिका- 
य्यस्य श़रीखता कुछालादिना क्रियमाणत्वदशनात्‌ । श्री 
रखत्ते चास्मदादिवदीशरः झशायुक्तोंड्सवेज्ञः परिमितशक्ति 
प्रापुयादिति चेन्मेवं मंस्थाः अशरारिस्याप्पात्मनःस्वशर्ररस्प- 
न्दादों कतेत्वदशनादशभ्युपगम्यापि जूपतहे शरीखवत्त्वेषपि भगवत्तो 
न प्रागुक्तदोषानुषड़ः परमेश्वरस्थ हि मठकमादिपाशनालास- 
स्मवेन प्राकृत शरीर न भवति किन्तु शाक्त शक्तिरुपेरीशाना- 
दिभिः पश्चभिमन्नेमेस्तकादिकल्पनायामीशानमस्तकस्तत्पु- 
.... रुपवक्ी उप्रेहृदयों वामदेवगुह्मः सद्योजातपाद इंज्र झतिे.. 
... आपेद्यों यथाक्रमालुग्इ॒तिरोभावादानरक्षणस्थितिरक्षणो-. 
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€ १८८) संवेदशनसंग्रह! । [शैव- 
ण॑ स्वेच्छानिमितं तच्छरीरे न चारम- 
द्रवलक्षणकृत्यप्रककार ७९  जर (ः वाच्छ 5 
ः । तदुक्त श्रीमन्मगन्द्रः-- मलायसम्भवाच्दाक्त 
कम जो. शत। अन्‍य पि--“तद्॒पुः पश्चमिमे्तेः 
वपुनेताहश प्रभोः _ झत। अन्यत्रापि-- तहयुः पदञ्चाभिमेल्ेर 
पश्रकृत्योपयोगिभिः। इशतत्पुरुषाषो ववामाथेमेस्तकादिमित्‌॥ 
इति॥ ८ ॥ 
अनुमानसे खतत्त्र ईश्वर कतो सिद्ध हो परन्तु अशरीरी कता कहीं दृ्ट नहीं है सवेत्र 
“वदादि कतो कुलालादि शरीखाद ही दृष्ट है यदि इश्वरकोमी शरीरी मानों तो रैेइबरमी 
अस्मदादिवत्‌ क्शकमादियुक्त परिमितर्शाक्तमान्‌ अल्पज्ञ हो जायगा यहा नहीं 
कह सकते क्योंकि जिस समय प्रथम आत्मा शरीरमें प्रवेश करता है उस सम्रय 
आत्मा अशरीर होते हुएमी शरीर प्रवेश और चलनादियमे कतो रहता है अतः सशरीौरे 
ही कती होता है इसमें कोई प्रबल युक्ति नहीं है इश्बरकों सकेंक मानभी लो 
तोमी पूर्वोक्त दोष नहीं आसकता कारण मलकमोंदि पाश जाल न होनेसे इड्भरका 
प्राकृत शरीर नहीं किन्तु शक्तिकल्पित है शक्तिहूप इशानादि मन्त्रपश्चकसे मस्त- 
कादि अंग यथा 'इशानः स्वेविद्यानाम इससे मस्तक तथा 'तत्युरुषाय इत्यादिसे 
मुख अघोरभ्योषघोरघोरतरेभ्यः ' इत्यादिसे-हृदय, वामदेवमंत्रसे सुह्य  सच्ोजात॑ 
इत्यादिस पादयुक्त इशबर कल्पित होनेपरमी यथाक्रम अज॒ग्रह, तिरोभाव, आदान, 
लक्षण स्थितिलक्षण पाश्व कायेके हेतु सेच्छानिर्मित इंड्वरशरीर अस्मदादि शरीरके 
) समान नहीं है। मगेन्द्रनेमी कहा है कि प्रसुका शरीर पापरहित होनेसे प्राकृत 
शरीर सदश नहीं है। अन्यत्रापि, ऐखर शरीर पश्च कृत्योंके उपयोगी इश, । 
_. अधघोर,वाम इत्यादि पश्च मन्‍्त्रोंसे कल्पित मस्तकादिमान्‌ है ॥ ८॥ 
. ननु पश्चजकल्निपअहगित्यादिना आगमेषु प्ररमेश्वरस्य सुख्यत 
[कप टर 
एव शरीरेन्द्रियादियोगः अयत इति चेत्‌ सत्य निराकारे ध्यान- 
€ गंध 
अजायपसम्भवन भेफाइमहकरगात तत्तदराक़ारग्हणावरसधात्‌ | 
तदुक्त औमत्पोष्करे- साधकस्य तु रक्षार्य तस्य रूपनिद॑ 
9... श्र ५55 रे 5 
स्मृतम शत । अन्यत्राप-आकाखांस्त् नियमाडुपास्यों न 
वत्स्वनाकाससुपतिबुद्धिः ” इति ॥ ९॥ : 
यादें कहों पञ्चवक्रादि मन्त्रोंसे वेद्मे परमेडरका शरीरेन्द्रियादि सम्बन्ध वास्ता 
न करते है अतः कल्पित मानना अथुक्त है सत्य है निराकारका 


॥ ४8। #89 0 600॥. एता॥260 0५ 858/60[ 20205 2: 
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दशेनम ] भाषा्टकासमेतः । (१८५ ) 


जज ३ छ 


ध्यान पूजनादि असम्भव होनेसे केवल भक्तोंके अनुप्रहाथे तत्तदवयव युक्त आकार 
अहण किया है अतए्न पौष्करमें “ उपासककी रक्षा इैश्वरका रूप वणन है एसा 
कहा है अन्यत्रापि साकार ( रूपविशिष्ट ) ही सदा उपासना करने योग्य है क्योंकि 
निराकार वस्तुकों बुद्धि अवलम्बन नहीं कर सकती ॥ ९॥._ * 
कत्यपश्चक च प्रपश्चितं भोजराजेन- पश्चविध तत्कृत्यं सृष्टि- 
स्थितिसंहारातिरोभावाः । तद्गदूसुअ॒हकरणं प्रोक्क सततोदित- 
स्थास्य ॥ झति।एतच्च कृत्यप्चक शुद्धाथविषये साक्षाच्छिव- 
कतक कृच्छाप्वविषिये त्वनन्तादिद्वारेणोति विविकः । तहुक्ते 
अमित्करणे -शुरुप्वनि शिवः क॒त्तां प्रोक्तोईनन्‍्तो5हिते 
प्रभोः” इति॥ एव शिवशब्देन शिवत्वयोगिनां मस्तेसव- 
रमहेश्वससुक्तात्मशिवानां सवाचकानां शिवत्वप्राप्तिसाधनेन 
दीक्षादिनोपायकलापेन सह पतिपदाथसंग्रहः कृत इति बोछ- 
व्यम । तदित्थ पतिपदारथों निरूपितः ॥ १० ॥ 
कृत्यपश्चकको भी भोजने वर्णन किया है-निरल्तर प्रकाशमान शैथरके सृष्टि, स्थिति, 
: संहार, तिरोभाव, और अनुग्रहकरण ये पांच कृत्य हैं शुद्धाध्वविषयमें कृत्यपश्चक 
साक्षात्‌ शिवकत्तेक है और कृच्छाध्वविषयर्में अनन्तादिद्वारा कृत है इस बातकों 
श्रीमत्करणमेभी कहा है । एवथ शिवशब्द्से कल्याणगुण, योगी मन्त्र ३इबर महेशबर 
मुक्तात्मा शिवादि वाचकोंकों शिवत्रप्राप्तिसाधक दीक्षादे उपाय कलापसहित प्रतिप- 
दाथेका संग्रह किया ॥ १० ॥ 


सम्प्राति पशुपदारथों निरूप्यते । अनणुक्षेत्रज्ञादिपद्वेदनीयों 

जीवात्मा पशुः न तु चार्वाकादिवदेहादिरूप : नान्‍्यह'ई स्मर- 

त्यन्यः ति न्यायेन प्रातिसन्धानानुपपत्तेश नापि नेयायिकादि- 

वृत्‌ प्रकाइयः अनवस्थाप्रसड्भात्‌. । तदुक्तम-“आत्मा यदि 
- भवेन्भेयस्तस्य माता भवेद् परः । पर आत्मा तदानीं स्थात्‌ स 


परो यदि हृश्यते॥” इति। न च जेनवदव्यापकः नापि बोद- 


'वतू क्षणिकः  देशकालाभ्यामनवच्छिन्नलात्‌ _ तदुक्तम्‌ _ 


30. 3 १ 00-0. ॥परगाए(आए 889व (वाद्यावडं (00॥6७॥०ा. छ09260 0५ ७७8760०// 
(५.7 हट ६४ ८242 अंक ६. 5८३०5 5: के कल ७४४६2 ४ कच्चा ७। 


तह 


(१६० ) ह सर्वदशनसंग्रहः | | ' । शैव- । 
अनवच्छिन्नसद्भाव वस्त यदेशकालतः । तन्नित्य विश्व चच्छ- 


न्तीत्यात्मनो विश्वुनित्यता ॥” इति ॥ ३३ ॥ 

आगे पशुपदार्थ निरूपण करते हैं-अणुपरिमाणते मित्र अथात्‌ व्यापक क्षत्रज्ञाद्‌ 
पद्वाच्य जीवात्मा पशु है चावोकके समान दृह आत्मा नहीं हैं याद एसा होता तो 
अन्य दृष्ट वस्तुका अन्य स्मतो न हो सकनेसे कालान्तर दृष्टका कालान्तरम स्मरण न 
होगा. नैयायिकादिके समान ज्ञानसे प्रकाश्यभी नहीं क्यो उनके मतसे आत्मा जड़ 
और ज्ञानादिक आगन्तुक ण॒ण हैं 'अहं सुखी इत्यादि ज्ञानसे आत्मग्रकाश हांता हैं एक 
विंशति दुशखध्वंसरूप मुक्तिक अनन्तर शुष्ककाधबत्‌ रहता है परन्तु प्रकाशकके. 
लिये प्रकाशकान्तर, उसके लिये पुनः प्रकाशकान्तर इस अकार अनवस्था 
होगी। अतएव * आत्मा यदि परिमेय हो तो परिमाणक्तों कोई अन्य अवश्य 
होगा तव तो जो पर है वही आत्मा होगा इत्यादि ग्न्थकाराने कहा ह₹ 
जैनके समान देहरपरिमाण और बौद्धवत्‌ क्षणकरी नहीं कह सकते क्याके शास््रम 

देशकाल्से अपरिच्छित्न सत्तावान्‌ आत्मा कहा है, अतः देशपरिच्छित्न न होनेसे 

व्यापक और कालपरिच्छिन्न न होनेंसे नित्य सिद्ध होता है ॥ ११॥ 


नाप्यद्रेतवादिनामिवेकः भोगप्रतिनियमस्य पुरुषबहुत्वज्ञाप- 

कस्य सम्भवात्‌ नांपि सांख्यानामिवाकत्तों पाशनाछापोहने 
. नित्यनिरतिशयह्कक्रियारुपचेतन्यात्मकशिवत्वश्रवणात्‌ ॥ 
] . तदुक्त श्रीमन्तगेन्ड्रः पाशान्ते झिवताश्र॒तेरिति। चेतन्य हकू- 
है क्रियारूप तदस्यात्माने सवेदा । सवेतश्व यतो झुक्तो श्रूयते 
थ सवतोम्ुचम ॥ ” इति॥ तत्तग्रकाशेषि “ सुकात्मानोडपि 
शिवाः किश्ेते तत्पसादतों मुक्ताः । सोाष्नादिशुक्त एको 
विज्ञेयः पश्चमन्त्रतनुः॥”? जते ॥ १२ ॥ 


अद्वेतियोंके समान एक आत्मवादभी नहीं ऐस हो तो सुखदुःखादे मोगद्यंवस्था 
अजुपपत्न होगी । सांख्यादिवत्‌ कठेत्व मोक्तृत्वादिश्वून्यभी नहीं कम्मपाश नष्ट होनेस 
नित्य निरोतशय ज्ञानाकैयादिरूप चैतन्यात्मक शिवत्व शास्तम प्रातिपादन किया है थ 
अतएव म्रगन्द्रने कहा है कि पाशके नष्ट होनेपर शिवत्व श्र॒त्तिने प्रतिपादन किया है... 
आत्मार्म कप सत्र ज्ञानक्रियारूप चेतन्य रहता है | यतः मुक्तावत्थामंभी आर्वः 


दशनम ] भाषाटीकासमेतः । ( १६१ 9 द 


डिवमसादसे मुक्तमी शिव हैं केवल पूर्वोक्त पञ्ममन्त्रात्मक शरीर एक अनादि युक्त 
शिव है ॥ १२॥ 


. 'झुल्नितरिधः विज्ञानाकलप्रत्याकल्सकलमभेदात्‌ तत्र प्रथमो 
विज्ञानयोगसंन्यासभोंगेन वा कमेक्षये सति कमक्षयार्थस्य 
कलादिभोगबन्धस्याभावात्‌ केवठ्मलमाजयुक्तो विज्ञानाकल 
डरते व्यपदिशियते । द्वितीयस्तु प्रयेन कलादेरुपसंहारात मल- 

कमबुकः शलयाकल शर्ते व्यवहियतें । ततीयस्तु मल्माया- 

कृम्रोत्मकबन्धत्रयसहितः सकल इति संल्प्यते ॥ १३ ॥ 


उक्त पशु विज्ञानाकल प्रलयाकल और सकल भेदसे तीन प्रकार हैं। प्रथम विज्ञान, 


योग, संन्‍्यासद्वारा या मोगसे कर्मक्षय होनेपर कर्मनाशोपयोगी भोगवन्ध शून्य 
होनेसे केवल मल्युक्त विज्ञानाकल है । द्वितीय प्रल्यादिसे कलाका. उपसंहार होनेपर 


मल और कम दोनोंसे युक्त प्रठदयाकल है । तृतीय मल्मायाकमत्मिक बन्धत्रयसाहित - 


होनेसे सकल ऐसा व्यवहार योग्य होताहै ॥ १३ ॥ 


तत्र अथमो द्विप्रकारों भव॒ति समाप्तकूलुषासमाप्तकलुपभेदात्‌ । 
तजाद्ान्‌ कालुष्यपरिषाकवतः पुरुषधोरेयात्‌ आधिकारयोग्या- 
नजुग़द्यानन्तादिविध्ेश्वराष्टपद॑ प्रापपति । तद्ियेशराशकं 
निदिएं बहुदेवत्ये-/अनन्तश्वेव सुक्ष्मभ तथेव च शिवोत्तमः | 
एकनेत्रस्तथेवेकरु्तथापि जिमूत्तिकः । श्रीकण्ठ्थ शिखण्डी 


च ओक्ता विद्येध्ररा इमे ॥” अन्त्यान्‌ सप्तकोटिसहवयातान्‌ मचा- . 
ननुअ॒हकरणान्‌ निधत्ते । तदुक्त तत्तप्रकाशे-पशवश्चिविधाः 


ओक्ता विज्ञानप्रत्यकेवलों सकलः । मल्युक्तस्तत्राद्ो मलकमय॒ुतो 


द्वितीयः स्यात्‌ ॥ मलमायाकरमयुतः सकटस्तेषु द्विधा भवेदादः ॥._ 
आयद्यः समाप्तकड॒षो5समाप्तकल॒पो: द्वितीयः स्थात्‌ू ॥ आद्या- 
विद्येशत्वे नियोजयत्यशे । मन्चांश करोत्य- 


 परान्‌ ते चोक्ता 


हक 
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.€ १६२) स्वदशनसंग्रहः । ] शैब- 


- उनमें समाप्तकछ॒प असमाप्तकछुपमेदेसे प्रथम दो. अकार है प्रथमको नध्कल्मष 
अधिकारयोग्य पुरुष श्रेषकों अनुग्रहकर अनन्तवरिद्यंखराद अष्ट पद हदान करते हैं. 
अविद्येधराष्टक इस प्रकार कहा है। अनन्त १ सक्षम २ शिवीत्तम रे एकनंत्र ४ एकरुद्र 
-< श्रीकष्ठ ६ त्िमार्ति >.और शिखण्डी ८ ( द्वितीय ) सप्तकोदिसख्यात असमाप्त 
करते हैं । इसीकों पशवाल्निविधा इत्यादि तत्राद 


वकल॒पको मन्त्रके अनुग्रहयोग्य कर 
इत्यन्त छोकोंसे प्रतिपादन किया है ॥ १४॥ !ः 
सोमशम्भुनाप्यभिहितम-विज्ञानाकलनामेको द्वितीयः अल- 
याकल/ ततीयः सकठः शास्रे5उम्राह्मश्विविधो मतः॥ तजायो 
मलमात्रेण युक्तोषन्ये मठकमोमिः | कलादिश्ूमिषय्यन्तत- 
त्तैस्तु सकलो युतः ॥” इति ॥प्रछ्याकलो5पि द्विविधः पकपा- 
'शद्ययः तद्विलक्षणश् । तर प्रथमो मो्षं प्राप्मोति, द्वितीवस्तु 
श॒ुय्येध्वकयुतः कमेवशान्नानाविधजन्मभाग भवति । तद्प्युक्ते . 
'तत्तप्रकाशे- प्र्याकलेषु येषामपकरमलकमंणी वजन्त्येते :। 
पुस्येशकदेहयुता योनिषु निखिछासु कमेवशात्‌ ॥ ” इति ॥ 
'युयेषकमपि तन्रेव निदिश्म-स्यात्‌ पुय्येष्टकमन्तःकरणधीः 
कम करणानाति ॥ विवृत् चाषोराशिवाचार्येण-पुस्थेशक वास 
अतिपुरुषनियतः सगदारभ्य कल्पान्तं मोक्षान्तं वा स्थितः 
'ुथिव्यादिकलापय्यन्तल्रिशत्तत्तात्मकः पूक्ष्मो देहर । तथा. 
चोक़ तत्त्वसंग्रहे-वसुधाद्यस्तत्तगणः प्रतिपुन्नियतः कलान्‍्तो$ 
यम । पर्यटति कमेवशाडुवनजदेहेष्वयश्न सर्वेषु ॥” इति ॥१५॥ 
पक पाश और तद्विपरीत भेदसे प्रढलयाकल दो प्रकार है प्रथम मुक्तिको पार्ते 
है और द्विताय अध्पुर्रायुक्त हेनेसे कमंवश नाना प्रकारके जन्‍्मोंकों पाठे हैं । 
अधोरशिवाचायने पुरयेष्ठछका विवरण इस प्रकार किया है प्रत्येक जीवकों खशिसि 


डक प्रल्यपयेन्त अथवा मोक्षपयेन्त नियमसे बतेमान प्राथिव्यादि कलापयेन्त 
तीस तत्तरूप स॒क्ष्म देंह पुय्येष्क हैं । कम्मबश पृथिव्यादि देंहमें जीव भ्रमण 


. ककया करते हैं॥ १५॥ 
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दर्शनस्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (्‌ १६३) 


तथा चायमर्थः समपद्यत अन्तःकरणशब्देन मनोबुद्यहड्रा- 
पतीचिना अन्यान्यपि पुंसो भोगक्रियायामन्तरक्ञाणि 
जा काटानयतिविद्यारागप्रक्ृतिगणारुयानि. सत्त तत्तानि 
उपलह्यन्त। चीकृभगशब्देन ज्ेयानि पश्च भ्तानि तत्करणानि 
च तन्यात्राणि विवक्ष्यन्ते । करणशब्देन ज्ञानकर्मेन्दरियदश कं 
संगूह्मयते ॥ १६ ॥ 

' यह निज्कषे हुआ कि मन १ बुद्धि २ अहंकार ३ और चित्त ४ वाची अन्तः- 
करण शब्दसे पुरुषके भोग क्रियाके अन्तरड्ञ साधन कला १ काल २ नियाते ३ 
विद्या ४ राग ५ प्रकृति $ गुण ७ रूप सात तच्त औरमी उपछक्षित होते हैं धीकमे 
पदसे ज्ञ[तव्प गथिव्यादि पश्चभूत उत्तका करण पशञ्चतन्मरात्रा मिलकर १० लाक्षेत होते हैं 
कारण पद्से पश्च कर्मोद्रिय और पशञ्च जञनेन्द्रिय लक्षित होती हैं ॥ १६ ॥ 

चंचु ऑमत्कालीत्तरे-/शब्दः स्पशस्तथा रूप॑ रसो गन्धश्य 
चिक्ञई | उधमनल्तहड्रारः पुय्येश्कसुदाहतम्‌ ॥ ” इति 
अयते तत्कथमन्यथा कृथ्यते।अद्घा अतएव च तत्रभवता राम- 
कृण्ठेन तत्यूच शक्तत्वप्ततया व्याख्यायीत्यलप्रतिप्रपश्चेन । 
तथापि कर्थ पुनरस्य पुय्यह्कत्वम्‌ । भूततन्माजदुद्धीदिय- 
कृमन््रियान्तःकरणसंत्ञेः पचाभेवर्गस्तत्करणेन प्रधानेन 
कलादिपश्रकात्मना वर्गेण चारव्धत्वादित्यविरोधः ॥ तत्र 
पुय्येशक्युतान विशिष्टप॒ण्यसम्पन्नार कांथिदवुगह्य अुवनप- 

:..तिल्वमत्र का अ्यच्छाते। तदुक्तम-कांथिद्न॒ग़ह्म 

वितरति सुवनपतित्व महेभ्रस्तेषमिति॥ १७॥ | 

_अमित्कालत्तरमें शेब्द, स्परो, रूप॑, रस, गंध, मंन, डंद्ि, ओर अहंकीरको एण्पेष्क.._ 

कहते 'हैं इसके विपरीत आप कैसे कहते हो ! अंग ! सुनों इसोलिये पूज्यपाद रामकष्ठड... 
ने उसको सामथ्यपरत्वेन वर्णन किया है ! अस्तु- इसकी पुयध्कर्सज्ञाकैसी हुई ! सो. के 

. ओ सुनो पश्च तम्मात्रा पश्च भूत पंच ज्ञानेन्द्रिय और कमरन्द्रियादि सपुदायत्त आर्ध _ 

. होेनेसे उक्त संज्ञा हुई है पुयेश्कयुत उत्तम पुण्यशालीको अनन्त महेश्वर सुपनप- - 
तिल ( राज ) प्रदान करते हैं यही बात अभिषुक्तानेभी कही है ॥ १७॥ हा 


3] 
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. (१६४) ... स्वेदशनसंग्रह* । | शैव- ; 


सकलो5पि द्विविधः पककलपापककल॒षभंदात्‌ । तजायातन्‌ 
परमे थरस्तत्पारिपाकपरिपात्या तदलुगुणशाक्तिपातेन मण्डल्या- 
यषश्टदशोत्तरशतं मन्लेशवरपढ प्रापपति । तदुक्तम--शेषा 
भवन्ति सकलाः कृलादियोगादहसुखे काछे । शतमशदशञ 
तेषां कुछते स्वयमेव मन्त्रेशाल॥ तत्राशे मण्डलिनः ऋोषाओआ- 
स्तत्समाश्र वीरेशः । श्रीकण्ठः शतरुद्गाः शतमित्यश- 
दराभ्याधिकम्‌ ” ॥ इति ॥ १८ ॥ 
पक्षकलुपष, अपककठप भदस सकलभा दा सकार ह६॥ परप्रश्वर्‌ पक्ककठ॒पाका 
कल॒षपाकानुगुण शक्ति प्रदान कर मण्डल्यादि अश्टद्शात्तरशत ११८ मन्त्रेश्वर 
पदका सदान करत है इसा बातका आभदुक्तान शषा भवान्त इत्याद परथ्स कहा 
हैं । आठ मंडली अष्ट क्राधाद वारश श्रीकठ और गशतरुद्र मंलाकृर ११८ 
होते हैं ॥ १८ ॥ 
 तत्परिषाकाधिक्यनिरोधेंन  गक्तयुपसंदारेण दीक्षाकरणेन: 
मोक्षप्रदो भवत्याचायमूतिमास्थाय परमेथरः । तद्प्युक्तसू-- 
“परिपक्षमंलानेताजुत्सादन्शक्तिपातेंन । योजयति परे ते स 
दीक्षयाव्रायबातस्थः ॥ इति। श्रीमन्मृगेन्द्रोएापि- पूर्व व्यत्या- 
सितस्याणो:ः पाशजाल्मपोहति' इते ॥ व्याकृतञ्ञ नारायणक- 
. पतन तत्तव तत एवावधाय्यंस। अस्माभिस्तु विरतराभेया 
. न प्ररतूयते ॥ १९॥ 


... कल॒ष परिपाकाधिक्य शक्तिका उपसेहार कर परमेश्वर आचायेरूप होकर दीक्षा 
द्वारा मोक्ष अदान करते. हैं आचार्यमार्तेस्थ होकर परिपक्ष मलोंकों शक्तिनिरोध” | 
दुक्षाद्वारा परतत्त मोक्षसे युक्त करते हैं ऐसा अभियुक्तोनेमी कहा है सगेन्द्रस 

है 2080 कमपाशको प्राप्त जीवका पाशजालको.नष्ट करते है | 
है)॥ १९ ॥ जज 
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दशनम ] भाषाटीकासमेतः । (१६५ ) 


फ़ये युंसः । तत्कमंणामलुगमादित्येव॑ कीतिताः पशवः ॥ 2 

इति ॥ २० ॥ 

..  कटव बछू जीवकों कमेपाशवश भोगयुक्त करते हैं परमेश्वर अवशिष् हरदा बद्ध्‌ 
जीवॉको तत्तत्कम्मोहुग्रण विषयभोगमे नियुक्त. करते 
ईनरूपण क्या है ॥ २० ॥ ४ 

अथ पाशपदार्थः कथ्यते । पाशश्तुविधो मठ्कममायारोध- 

शक्तिमेदात्‌ । नल शेवागमेषु सुरुय पतिपञुपाशा इति क्मा-. 
जतेयम । तत्र पतिः शिव उक्तः, पश्मवों हणवोष्थपञ्चक 
पाशा इति पाश्ञः पश्चविषः कथ्यते तत्‌ कर्थ चतुर्विध इति 
एथर्ते | उच्चते बिन्दोमायात्मनः शिवतत्त्वपदवेदनीयस्य: 
शिवपदणातिलक्षणपरममुत्तयपेक्षया पाशत्वेषपि  तद्योगस्य 
विद्येश्वरादिपदधातिहित॒त्वेनापरसक्तित्वात्‌ पाशत्वेनालुपादा- 
नपित्यविरोधः । अतएवोक्त तत्त्वप्रकाशे-पाशाअतविधाः 
स्थ॒ुश्ति ॥ २१ ॥ 
अब पाशपदाथे कहते हैं-मछ, कम, मांया, और रोधशक्तिमेदसे पाशके चार 


भेद हैं। शैवसिद्धान्तोंगें पति, पशु, और पाश, भेदसे मुख्य तीन तत्त प्रतिषाद्तह 

पाते शिवकों कहते हैं पश्च अशुको और अधपश्चककों पाश कहते हैं उनके विरुद्ध 

चतार्वैध कस कहते हो ! सो धुनो शिवतत्त पद वेदनीय मायात्मक बिन्दुकों शिवपद्‌- 

_ग्राप्ति लक्षण परम मुक्तिकी अपेक्षा पाशत्व होनेपरमी शिषत्वादियुक्त विधेख्रादि- 

पद ग्राप्तिरूप अपर मुक्ति: होनेसे पाशत्व व्यवहार न होनेके कारण कोई विरोधही 

नहीं अतएव तत्तप्रकाशमें चतुर्वध पाश कहा है ॥ २१ ॥ . - 
औमन्‍्मृगेन्द्रीडपि- प्रावतीशों बे कम मायाकार्य चत॒विषमू +_ ह 

...शजार समासेन पर्मनामेव कीत्तिता ॥” इति। अस्याथे.. 

आबणोति प्रकर्षेणाच्छादयत्यात्मनो हककिये इति प्राबृतिः 

हर 

..... “एको हानेकशक्तिह्कक्रिययोरछादकों मल पुंसः। तुपतण्डु- 


कर 
हृ 
हैं इस प्रकार पशुपदाथे 


-( १६६ ) सवंदशेनसंग्रहः । ( शैव- 


ख्वज्ज़ेयस्ताम्राश्रितकालिमावद्ध ॥ ” इति । बल शोषशाक्तिः 
अस्याः गशिवशक्तेः पाशापिष्ठानेन पुरुषतिरोधायकत्वाडुफ्चारेण 
पाशतलमस । तदुक्तम- तासामह वरा शक्तिः सवाजुआहिका 
शिवा। धर्मानुवत्तनादेव पाश इत्युपचय्येते ॥ ” इति॥ कियते 
फठायिभिरात कमे पर्माधमात्मक॑ बीजाडुखत्पवाहरुपे- 
णानादि यथोक्त श्रीमत्किरणे-“यथानादिमेल्स्तस्थ कृर्माट्पक- 
मनादिकम । यंद्नादिर्संसिद वैचित्यं कन हेतुना ॥ ” ज्ञति । 
यात्यस्यां शक्तयात्मना प्रलये सब जगत सृषह्ों व्यक्त यत्तीप 
माया । यथोक्त श्रीमत्सोरभेये-“शाक्तिरपेण  कायांगि 
तलीनानि महाक्षये । विकृतों व्यक्तिमायाति सा क्रार्येण कछा- 
दिना ॥” इति । यद्यप्यत्र बहु वक्तव्यमस्ति तथापि अन्थभरु- 
यरत्वभयादुपरम्यते । तादित्थ पतिपशुपाशपदाथोद्धयः 
प्रदशिताः । “पतिविद्ये तथाविद्या पशुः पाशश्व कारणम । 
ताप्नेवत्ताविति प्रोक्ताः पदाथोंः पट समासतः ॥ ” इत्यादिना 
प्रकारान्तरं ज्ञानरत्रावल्यादों प्रसिद्यस। सर्वे तत. एवावगल्तव्य- 
पति सर्वे समझ्सम्‌ ॥ २२ ॥ ५५४२ गहि 
शत स्वेदशेनसंग्रहे शवदशन समाप्तम ॥ ७ ॥ 
। खगेन्द्रनभी कहा है आच्छादनात्मक मल खतंत्रतामिमानी, बल, कर्म, माया 
और चत॒विंध कायेरूप पाशजालको संक्षेपतः धमेशब्दसें कहा है इसके अथको 
कारन स्वयं वर्णन करत है आत्माकी ज्ञान क्रियाकों प्रकृष्छपसे जो आच्छादन 
करे सा प्रकृति अर्थात्‌ खामाविक अशुचि मल है उसका खातन्त््यामिमानी प्राइतीश 
। कहा्मी है-जिस प्रकार भूसी तण्डुलकों आच्छादन करती है जिस प्रकार तवेक 
पात्रको शा लप्ता आच्छादन करती है तिसी प्रकार एक मल पुरुषोंके अनेक शाक्तिका 
है ज्ञान और पाका आच्छादक होता है निरोधशाक्तिका नाम बल है यह पाशस- 
के. अतियोंमे में मगर  तराधानकर्नी होनेसे लक्षणया पाश कहाती है उक्त | 
७ ४. ॥ जलुग्रह करनेवाली श्रेष्ठ शिवाशक्ति हूं । धम्मेमें सम्बद्ध 
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“” दंशेनम ]: भाषाटीकासमेतः । (१६७७5 


होनेसे पाश्शब्द औपचारिक है फल चाहनेवाले जो करते हैं वह कम्मे हैं वह धम्मो-- 
धम्मोत्मक द्विविध प्रवाहरूपस अनादि है जिस प्रकार मल अनादि है उसी प्रकार 
उसका कमभी अनादि है यदि कमे अनादि न होता तों जगतका वैचित्य कैसे 
होता £ प्रलयकालमें सम्पूर्ण जगत्‌ शक्तिसहित जिसमें छीन हो और सृष्टिके समय 
जिसमे व्यक्त हो वह माया है अतएव सौरभेयमें कहा है कि महाक्षय ( प्रलय 9 - 
में शक्तिके साथ कायेडीन और विक्काते ( सृष्टि ) में कलादि कारयरूपसे व्यक्त होते 
क्‍ हैं यद्यापे इस विषयमें वहुत कहना है तथापि ग्रन्यविस्तर भोतिसे छोडे देता है # 

द पतिशब्दाथे विद्या आविद्या इस प्रकार पाति पशु और पाशरूप पदाथे त्रयका दिग्दशर्न 
किया । पति, विद्या, अविद्या, पशु, पाश और पाशानिवात्तिका कारण संक्षेपत्त ये 
क्‍ छः पदाथ निरूपण किये है। ये सब ज्ञानरत्नादल्यादिमें प्रसिद्ध है। अतः उससे 
जान लेना: 


गति स्वेदशेनसंग्रहे शैवदशन समाप्त । 


अथ प्रत्यामैज्ञादइशनम॥ ८॥ 


अतरापक्षाविदनानां जडानां कारणत्व॑ दृष्यतीत्यपरितुष्यन्तों 
मतान्तरमन्िष्यन्तः परमेश्वरेच्छावशादेव जगाप्रैमो्णं पारि 
चुष्यन्तः स्वसंवेदनोपपत्त्यागमसिद्धप्रत्यगात्मतादात्म्ये नानावि- 
धमानमेयादिभेदाभेद्शालपरमेश्वरो5नन्यमुसप्रेक्षित्तछक्षणस्वा 
तन्त्रयभाक्‌ स्वात्मदपंणे भावात्‌ प्रतिबेम्बवद्भासयदितिं भण- 
बह्याभ्यन्तरवय्योप्राणायामादिक्केशप्रयातकलावेधुयेण... 
द स्वेसुतुभमभिनव प्रत्यमिज्ञामात्र परापरसिदधद्पायमभ्युपग- 
._.  च्छन्तः परे माहेइवराः प्रत्यमिज्ञाशास्रमभ्यस्यात्ति | १॥ 
| निरपेक्ष जडका कारणत्व असम्मव है इत्यादि वादमें असन्‍्तोंष प्रकर कर 
मतान्तर स्थापनेच्छासे ३शवरकी इच्छावश जगतकी सृष्टि होती है इस प्रकार उद्घोष 


करते हुए आत्मसंवेदन यर॒क्ति और शास्त्र बलसे सिद्ध जो प्रत्यगात्माका अमेद उसमें 
अनेक विध प्रमाण अ्मयादक साथ भिन्नाभेन्नरूप परमेइवर अन्यके अनपेक्षरूप 


€ १६८ ) संवेद्शनसंग्रह: । [ पत्यमिज्ना- 
- श्रम्ोथे काम मोक्ष सिददिके उपाय अभिनव प्रत्यामज्ञामात्र माननेवाले कोई महेश्वर 
- छोग प्रत्यमिज्ञाशास्रका वर्णन करते हू १॥ 5 ताज पक 
तस्येयत्तापे न्यरूपि परीक्षकः सूरज वातिविवातिलपवों बहती 
त्युभ विभाशन्यों । श्रकरणाविवरणपश्चकामाीत शाद्ष कय- 
भिज्ञाया।॥” ॥ २॥ । 
उन्होंने उस प्रत्यमिज्ञाशासख्रका पारिमाणभी दिखाया है । खत्र द्वात्ति विव्वाति 
* अकरण, विवरण पश्चक इतनाही प्रत्यभिज्ञाशास्रहे ॥ २ ॥ 
तत्रदँ प्रथम सूजम-कथजिंदासाथ महेश्वरस्थ दार्यं जन- 
कस । समस्तसम्पत्समवातपिहंतु तत्मत्य[|भ- 
ज्ञासपपादयामेी। ' इति ॥ ३ ॥ 
स उ्तमें प्रथमसृत्र ( कथश्िदित्यादि ) किसी अकार महेश्वरके दासत्वको प्राप्त कर 
* छोककाभी उपकार क्नेकी इच्छा करता हुआ (में ) संपूर्ण संपत्तियोंकी प्राप्तिके हेतु- 
भूत प्रत्यामेज्ञादशेनका प्रतिपादन करता हूं ।( यह इस छोकका शब्दाथे है) 
- इसका विस्तृत अथे मूलद्दीमें करते हैं ॥ ३ ॥ 


कथजिदिति परमेज्वराभिन्नगुरुचरणाराविन्दयुगठसमाराधनेन 


परमेश्वरघटितेनवेत्यथ:। आपम्ताग्रेति आ समन्तात्‌ परिपृर्णतया 
सादयित्वा स्वात्मोपभोग्यतां निरगेलां गमयित्वा. तदनेन 
विद्तिवेदत्वेन परा्यशाश्रकरणेषपिकारो दशितः अन्यथा 


९ 
- प्रतारणमेव प्रधन्येत ॥ ४ ॥ 
 कथाअत्‌ ) परमेश्वरसतरूप गुरुचरणाराबन्द झश्रूवासे किया परमेशवराराधनसे 
९ आसादय ) परिपृणरूपसे निषन्न आत्मापभोग्यताको प्राप्त करके इन दोनों पदों 
सज्ञकों पराथेके लिये शात्र निम्मोणमें हेतु कहा गया अन्यथा ' वश्ना 
“हो जाती ॥ ४ ॥ 


मायोत्तीणा अपि महामाथाषिक्ृता विष्णुविस्थिद्या यदीये- 
सा यलेशनलरीभत्ाः सभगवाननवच्चिक्षपकाशानन्द्सवात: 
_. न्यपरमायों महेजेवरः । तस्य दास्य दीयतेउस्मे स्वामिना सर्व 


0. जिपा/७॥७ 8॥89५/॥ '५द्वाद्याव5 (५0०॥8००7. 00260 0५ 6058760 ै 
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| 


- दशनम ] भाषादीकासमेतः । ' शत) 


यथाभिलुषितमिति दासः परमेश्वरस्वरूपेस्वातन्त्यपात्रमित्यथेः ॥ 

, जनशब्देनाधिकारिविषयनियमाभावः प्रादश । यस्‍्य यस्‍्य 
हद र्वरूपकथन तश्य तस्थे महाफ् भवाति प्रधानस्येव 
प्रमार्थफलत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 


3 प 0 


इश्वरस्प-मायास परे होनेपरभी महामायाके अधिष्ठानभूत ब्रह्म विष्णु आदे 
जिनके ऐश्वयेलेशसे इश्वर हों गये हैं वही अनवाच्छिन्न ( अप्रतिहत ) प्रकाश आनन्द 
स्वातन्त्ययुक्त भगवान्‌ महेश्वर हैं उनके दास्य अथोत्‌ स्वामी अमिलषित 
वस्तु जिसके लिये दे वह परमेश्वरस्वरूपका स्वातन्त्र्यपात्र दास है । जन इस पदसे 
आधेकाराविशेषका अनियम दिखाया जिन २का यह स॒रूपकथन हो उन सबको महा- 
कल होता है प्रधानकोही परमाथे फल होता है॥ ५ ॥ | 


तथोपदिएं शिवहष्ठो परमग़ुराभिभेगवत्सोमानन्दनाथपादे*- 
एकवार प्रमाणेन शाद््ाद्वा गुरुवाक्यतः । ज्ञाते शिवल्वे सब- 
स्थे प्रतिफत्त्या इृठात्मना ॥ करणेन नारिति कृत्य कापि भावन- 
या सकृत। ज्ञाते सुवर्णे करण भावनां वा प्रित्यजेतू॥ इति॥ 
अपिशब्देन स्वात्मनस्तदभिन्नतामाविष्कुवेता पूणत्वेन स्वा- 
त्माने पराथेसम्पत्त्यतिरिक्तप्रयोजनानतरावकाशश्व पराकृतः । 
'पराथेश्व प्रयोजन भवत्येव तछ॑क्षणयीगात्‌ न ह्यय॑ देवशाप 

स्वार्थ एवं प्रयोजन न पराथे इति । अत एवोक्तमक्षपादन- 
“ यमथमधिकृत्य प्रवर्तेते तेत्‌ प्रयोगननम ' इते ॥ ६ ॥ 


शिवदृष्टिमं सोमानन्दनाथने वैसाही उपदेश किया है-एक वार प्रमाण ( प्रत्यक्षादे) 
शास्रद्वारा अथवा गुरुवाक्यस अथवा हृढ युक्तियोंसे सवेभावस्थ शिवत्वज्ञान होनेपर 
-बुनः साधनोंका और भावनाका प्रयोजन नहीं है सुवणेवणवस्तुका यथाथे ज्ञान 
-होनेपर उसके साधन क्तोंटी आदिको त्याग दिया जाता है । अपिशब्दसे अपनी 


आत्मांकों शिवके साथ अमेंद प्रतिपादन होनेसे प्ृणतया खात्मामे पराथेसम्पत्तिसे 


अतिरिक्त प्रयोजनान्तरके प्रसंगका निषेध किया । प्रयोजन लक्षणसमानित होनेंसे.. 
 “थराथ प्रयोजन होताही है प्रयोजन स्वाथद्दी होता है पराथ नहीं ऐसा कोई देवताका 


३- ५58 ७ जा 5 बीए रस ै- 
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2 | (१७० ) सर्वेदशनसभ्रहः । [ प्रत्यमिज्ञा- 
.___ गपमी नहीं है। अतएवं अक्षपादने कहा है कि “ जिस उद्देश्यसे प्रवृत्त हों वही: । 
. फल है॥ ६॥ द 
._ उपज्ञब्दः सामाप्याथः | तेन जनस्य॒परमेश्वरसमीपताकरण- ' 


. मात्र फल्म्‌। अतएवाह समस्तेति, परमेश्वरतालाभ हि सर्वाः 
हे सम्पदस्तन्निष्यन्दमय्यः सम्पन्ना एव रोहणाचललाे ग्त्ृप्तम्पद्‌ 
इव। एवं परमेश्वरतालाभे किमन्यत्‌ आरर्थनीयम्‌ । तदुक्तखुत्पठा . 
. चार्यः- भक्तिलक्ष्मीसमृद्धानां किमन्यदुपयावितस । एनया 
. वा दारद्वाणां किमन्यद्पयाचितम्‌ ॥ ” इति ॥ ७ ॥ 
उपशब्द सामीप्याथक है इससे परमेश्वरकी समीपताकरणमात्रही फल सूचित 
किया । अतएवं कहा है कि(समस्तसंपत्समवाप्ति इति ) जिस प्रकार रोहण पर्व॑तपर 
चढनेसे रत्नसम्पात्ते आप्त होती हैं उसी प्रकार महेश्वरप्राप्तेसिे समस्त सम्पत्तियें 
प्राप्त होजाती हैं । अतएवं उत्पलाचार्यने कहा है भक्तिहपी लक्ष्मीसे सम्पन्नोंको 
याचनीय अन्य वस्तु क्या है अथांत्‌ कुछमी नहीं सब प्राप्त है भक्तिते .जो दर 
५ शज्य ) है उसको अयाचनीय क्या है अर्थात्‌ सब याचनीय है॥ ७ ॥ 
इत्थं पष्ठीसमासपक्षे अयोजन निदिशस्‌ ॥ बहुब्रीहिपक्षेत॒पायः 
समस्तस्य बाह्याभ्यन्तरस्य नित्यसुखादेया सम्पत्तिदधिः तथा- 
त्वमरकाशः तस्याः सम्यगवाप्तियस्याः प्रत्यामज्ञाया हेतुः । सा 
तथोक्ता तर्य महंर्वरस्य प्रत्यभिज्ञा प्रातिमामिमुरूयेन ज्ञानम। 
. लोके हि का चेन्र इति प्रतिसन्धानेनामिसुसीभूते वस्तानि 
._ ज्ञान प्रत्यभिज्ञोति व्ययहियते इहापे प्रतिद्वएराणसिद्धागमाजु- 
. भानादिज्ञातपरिषृणशक्तिके परमेर्परेसति स्वात्मन्यभिमुखी- 
. पत्र तच्छाषिआतिसन्धानेन ज्ञानसुदेति नून॑ स एवेश्वरोहामिति। 
.. तामेतां प्रत्यभिज्ञामपपादयामि । उपपात्तिः सम्भवः सम्भवत्ती ... 
.. तितत्समथोचरणेन प्रयोजनव्यापारेण सम्पादयामीत्यथेः ॥ ८ ॥ 


न 


20: 


.. दशेनम ] भाषाटीकासमेतः । 


किक 


उसकी सम्यक्‌ ग्राप्ति जिस ग्रत्यामैज्ञासे हो ऐसे महेशवरकी प्रतिमाके अमिछुखज्ञानकाः 
। नाम श्रत्यमिज्ञा है यह बहुत्नीहिसमासमें उत्तराधका अथ है । लोकमें सोय॑ चैत्र इत्यादि 
। अतिसंधानम अभिमुख वस्तु विषयके जो ज्ञान है उसको प्रत्यामेज्ञा कहते हैं । 
इस शाख्मेंभी प्रसिद्ध पुराण आगम अनुमानादिसे ज्ञातपरिषूर्ण शक्तिमान परमेश्वर 
आंभेमुख होनेपर स्वकाय आत्माके विषयमें परमेश्वर शक्तिका अनुसन्धानद्वारा 
अवश्य वही परमेश्वर में हूं ऐसा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी प्रत्याभिज्ञाकों उप- 
पादन करता हूं॥ ८॥ । द द 

_दरिवरत्वभाव एवात्मा प्रकाशते तहिं किमनेन अत्यभिज्ञाप्र- 
दशानग्रयासेनेतिचेत्‌-तजराय॑ समाषेः । स्वप्रकाशतंया सततम- - 
वभासमानेप्यात्मान मायावशाद्भागेन प्रकाशने पृर्णतावभा- 
सप्तिछ््ये दऋक्ियात्मकशत्तयाविष्करणेन प्रत्यमिज्ञा प्रकयेते। 
तथा च प्रयोगः अयमात्मा परमेइवरों भवितुमहति ज्ञानक्ियाः 
शाफ़िमत्तात्‌ यो यावति ज्ञाता कर्त्ता च स तावतीशवरः प्रसि-_ 
छेइवरवतू.राजवद्गा आत्मा च विश्वज्ञाता कत्तो च _तस्मादी- 
इवरो5्यमिति अवयवपञ्चक्स्याश्रयणं मायावादेन नेयायिंक- 
मतस्य कंक्षीकारात्‌ ॥ ९॥ 


शंका-यदि इश्वर स्वभावही प्रकाशमान आत्मा है तो प्रत्यमिज्ञाशासत्र प्रदर्शन 
कैशभी विफल है। समाधान-सदा प्रकाशस्वरूप होनेपरभी आत्मामें मायावलसे 
यत्किश्वित्‌ आकारसे प्रकाश होता है पूर्णरूपसे नहीं अतः पूर्णरझूपसे अवभाससि- 
द्विके लिये और ज्ञान क्रिया शक्तिके आविष्करणाथे प्रत्यामेज्ञापदशन आवश्यक 
है ज्ञान क्रिया और शाक्तेमान्‌ होनेसे आत्मा परमेश्वर है .जों जबतक ज्ञाता और. 
कतो रहता है वह तबतक इंश्वर रहता है प्रसिद्ध ईंशके समान अथवा राजाके.... 
समान आत्माभी जगतका ज्ञाता और कतो है अतः इंश्वर है यद्यपि सिद्धान्तमें... 
प्रतिज्ञा हेठ और उदाहरण है अथवा उदाहरण, उपनय, ।निगमन रूप अवयवत्रयही 
. माना है तथापि अवयवपअककां जो आश्रयण किया सो मायावादमें नैयायिक पक्ष 
स्वीकार करके किया है ॥ ९॥ . * | 2 
| ० 


रे। अजडात्मा निषेध वा सिद्धि वा विद्धीत क॥ 


5 तट 


हर 


< १७२) स्वदशनसंग्रह! । [ प्रत्यमिन्ञो- 


वशादस्मिन्दष्टे प्युनुपरक्षिते । शक्तयाविष्करणेनेय प्रत्यमि- 
ज्ञोपदृइयते ॥तथाहि-सर्वेषामिह भ्ृतानां प्रतिष्ठानीवदाशया। 
ज्ञान किया च भृतानां जीवतां जीवन मतस॥ तर ज्ञान स्वतः 
सिद्ध क्रिया कत्राश्रिता सती । परेरप्युपलक्ष्येत तयान्यज्ज्ञा- 
नमुच्यते ॥ इति ॥ या चेषां प्रातिभा तत्तत्पदा्थक्रमरूपिता। 
अकरमानन्दुचिद्वपः प्रमाता स महेइवरः ॥ ” इति च ॥१०॥ 
उक्तायेमें उदयंकरपुत्रकी सम्मतिभी कहते हैं आदि।सैद्ध महेश्वर ज्ञाता तथा 
'कतों आत्मामें _कतेत्व इश्वरत्वादिकों कौनसा अजडात्मा अथांत्‌ बुद्धिमान्‌ निषेध 
और विधान करेगा अथांत्‌ सिद्धका निषेध नहीं हो सकता है एवं विधानभी व्यथे 


[»] 


है तथापि सयप्रकाशकतया यत्यक्षद्शेन होनेपरभी अविद्यावश अनुपलश्षित 
( अप्रत्यक्ष 2 आत्मामें _शाक्तेक आविभावाथ प्रत्यमिज्ञाशाख्रका उपदेश करते हें 
सम्पू्ण प्राणियोंकी प्रतिष्ठा जीवनक आधीन है ज्ञान और क्रिया जीनेवालोंका 
जीवन ह उनमें ज्ञान खततःसिद्ध है क्रिया कतोमें आश्रेत होनेसे अन्यकोमी उप- 
हम ५ अतीत ) होता है ज्ञान दूसरेके _उपछक्षित नहीं होता है आत्माकी प्रतिभा 
नल बा का जिस कांलमें अन्तः करणबृत्ति यदाकार परिणत 
॥ महंश्वरका ज्ञान सदा प्रकाशित रहनेसे 
व्प और अक्रम आनन्द 
चिट्टप और ज्ञाता है ॥ १० ॥ हे हा 


सोमानन्‍्दनाथपादेरफि- सदा शिवोत्मना वेत्ति सदा वेत्ति सदा- 
पपना उत्याद॥ ज्ञानाधिकारपरिसमाप्तावपि-“ तदेक्येन 
हा नास्त संबिदां छोकपद्धतिः | प्रकाशेक्यात्तदेकर्ल मा- 
: स शत स्थितः ॥ प एवार्थभृशत्वेन नियतेन महेइवरः । 
 वपरय शुद्ध ज्ञानाकैयेयतः॥ ”शति ॥ विवृत्तं चामिन- 
दा * । तमेव भान्तमजुभाते सं तस्य भासा स्वेमि 
हा अुत्या कार चिद्रपमहिम्ना सवस्य भावजातस्य 
._. भाप्तकलप्रश्युपेयते | ततश्य विषयप्रकाशस्य नीलप्रकाशः 
7 तथकाश होते विषयोपरागभेदाद्वेदः । वस्तुतस्त देशका- 
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दरशनम. ] भाषाटीकासमेतः । (१७३) . 


टाकारसडझचवेकल्यादभेद्‌ एव। स एवं चेतन्यरूपः प्रकाशः 
प्रमातेत्युच्यते ॥ ११ ॥ 


निरन्तर शिवरूप और सदा सद्रूप जाने शते वस्तुके साथ. एकताके बिना 
. लोकमें ज्ञानका व्यवहार नहीं होता है प्रकाशका ऐक्य होनेसे एकत्व प्रमाताके साथ 


जाता है ॥ ११॥ 


तथा च पठित॑ शिवस्ूनेषु “चेतन्यमात्मेति ” । तस्य चिठ्- 
पत्वमनवच्चिज्नविमशेत्वमन्योन्मुखत्वमानन्देकपनत्व॑ माहे- : 
अय्यमिति पर्यायः | स.एवं हय॑ भावात्मा विमशेः झुद्धे पर 
मार्थिक्यों ज्ञानक्रिये । तन्र प्रकाशरूपता ज्ञानं स्वतो जग- - 
ब्रिमोतर्त किया । तन निरूपितं क्रियापिकारे-'एप चानन्द 
शक्तित्वादेवमाभासयत्यमूच्‌ । भावानिच्छावशादेषा क्रियानि- 
मात्ता5स्य सा॥” झते । उपसंहारेषपि--' इत्थं तथा घटपटा 
द्याकारजगदात्मणा । तिष्ठासोखेमिच्छेव. हेतुकतेकता 
क्रिया” ॥ श॒ते। “तस्मिन्‌ स्तीदमस्तीति काय्यंकारणतापि 

या । सा व्यपेक्षाविद्वनानां जडानां नोपपद्मते? ॥ ३२ ॥ 


चैतन्य आत्माके चिट पत्व अपरिमाति विमश ( ज्ञान ) त्वअन्योन्सुसत्व आन- से 
न्देकस्वरूपत्व महेश्वरत्व इत्यादे सब पर्याय शब्द हैं शुद्ध खरूपमें ज्ञाशशक्ति और. 
क्रियाशक्ति पारमार्थिक है अकाशरूपल् ज्ञान है सक्‍तः जगन्निम्मोतत्व क्रियाहै... 
._* इंश्वर आनन्दशक्तिमातन्‌ होनेसे स्वेतर सब भावकों प्रकाश करते हैं. स्ेच्छाधीन 
. निम्मात॒ता क्रिया है इस प्रकार घटपटादि जगतरूपसे स्थित चाहनेवालेकी इच्छा... 
। आर कतेत्व क्रिया है उन महेश्वरकी सत्तासे ( जगतकी सत्ता ) है जगतकी जो... 
.._ काये और कारणता है वह निरपेक्ष जडकों नहीं हो सकते ॥ १२  अ 


इति न्यायेन यत्तो जडस्य कारणता न वा अनीथरस्य चेतन- 
स्यापि तस्मात्तेन तेन जगह्तजन्मस्थित्यादिभावविकारतत्त- 
द्रेदक्ियासहस्ररूपेण स्थ|तुमिच्छोः स्वृतन्त्रस्य भगवतों महे- 
श्ररस्यच्छेपोत्तरोत्तरसचस्वभावा क्रिया विश्वकतत्वं वोच्यत 
इति। इच्छामात्रेण जगन्निमोणमित्यत्र दृश्ान्तोष्पि रुपृष्वं 
निर्दिष्ट: । “योगिनामपि मृद्गीने विनेवेच्छावशेन यत्‌ | पदि 
जायते तत्तत्‌ स्थिरस्वाथाक्रैयाकरस्‌ ॥'” इति ॥ १३ ॥ 


अतः जड अथवा अनीश्वर चेतनमें कारणता नहीं है अतः संसारके अन्तगेत 


-तत्तद्स्तुकी उत्पात्ते स्थिति लय आदि भावविकार तद्नेदहेतु क्रियाद्वारा स्थिति चाह- 
नेवाले खतन्त्र भगंवान्‌ महेश्वरकी इच्छामात्रसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्रभाव अथवा 
पविश्वकतेल् क्रिया है इच्छामात्रसेही जगतका निर्मोण होता है इसमें दृशान्तभी कहा 
है स्ात्तेका वीजादि कारणके विनाही योगियोंकी इच्छामात्रसे घय्यादि कार्य उत्पन्न 
हो. जाता है अतः स्वार्थक्रियाकरत्व स्थिर है ॥ १३ ॥ 


यादि पटादिक प्रति सदाद्ये परमा्थतः कारणं स्यात्‌ तहिं 
कर्थ योगीच्छामात्रेण पटादिनन्म स्थात्‌ । अथोच्यते अन्य 
एवं मृद्वीनादिनन्मा पर्ांकुरादयों योगेच्छाजन्यास्तलन्या 
. एवंति | तत्रापि बोष्यसे सामग्रीमेद्गत्तावत्‌ काय्यमेद्‌ इति 
. सर्वेजनप्रपिद्धम । ये तु वणेयन्ति नोपादानं बिना पटाथ्॒ुत्प- 
.त्तिरिति ॥ योगी लिच्छया परमाणूतर व्यापारयत््‌ सड्ृहय- 
._. ताति। तेडपि बोधनीयाः यदि परिहृश्ठकार्य्यंकारणभावविप- 
अयो न लभ्येत तहि घटमृहण्डचक्रादिदेहे ल्लीपरुपसंयोगादि- 
. समपेलत तथा च योगीच्छासमनन्तरसलातपघटदेहादिसतम्भवो 
. मा गा चेतन एवं तु तथा भाति भगवांच्‌ भूरि- 
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स्वदशेनसंग्रहः । [ प्रत्यमिज्ञा- 


ने नियायलुवततनोडइनतरसान्तल्य इति प्लैन.| 
चेदुपपात्तिः। अत एवोक्त वसुगुप्ताचार्ये: निरुपादानस- | 


'दुशनम ] , भाषाटकासमतः । (१७५ ) 


म्भारमभित्तावेव तन्वते । जगाचित्रं नमस्तस्मे कलाशछा- 
घ्याय शांलिने ॥ इति ॥ १७ ॥ 


याद घदांद कार्यक ग्राते खदादि परमा्थतः कारण होता तो योगियोंकी इच्छा- 
भात्रसे कैसे घटादि उत्पन्न होते ! यदि कहो स्दादिसे जायमान घटादि काये कुछ 
अन्य है और योगियोंकी इच्छासे उत्पन्न काये अन्य है उसमेंभी कारणमेंदसे काये 
भेद प्रसिद्ध है जो लोग कहते हैं उपादान ( समवायिकारण ) के बिना कार्येकी 
उत्पत्ति नहां होती | योगीलोग इच्छासे परमाणुकों संघाटित करते हें उनसे कहना 
चाहिये कि प्रसिद्ध कायकारणमावका विपयेय होता तो घटरस्तत्पिण्डचक्रादि देहके 
लिये ज्रोपुरुषसंयागादिकी भी अपेक्षा होगी एकश्व योगियोंकी इच्छामात्रसे तत्काल 
वद्यादंकी उत्पत्ति कथमविसम्भवित न होंगी तथाच महाऐशयशाली भगवान्‌ 
महादेव आरब्धकोमी उल्लंघनरूप स्वातन्त्ययुक्त काये करते हैं इस पक्षमे कोई 
झगडा ही नहीं है वसुंग॒प्ताचायेनेभी कहा है उपादानादि सामग्री और भित्तिके बिना 
संसाररूप चित्रका विस्तार करते है ऐसे कलछाकुशल शूलीके लिये नमस्कार 
॥ १४ ॥ 


नजु प्रत्यगात्मनः परमेश्वरामिन्नत्वे संसारतम्बन्धः कर्थ भवे- 
- दिति चेत्ततरोक्तमागमाषिकारे- एप प्रमाता मायान्धः संसारी ' 
। कमबन्धनः। विद्यादिज्ञापितेश्रयेश्विदनो मुक्त उच्यते॥ ” _ 
..इति ॥ न प्रमेयस्य प्रमातभिन्नत्वे बन्धमुक्तेयोः प्रमेय॑ 
: प्राति को विशेषः अत्राणुत्तरमुक्त तत्ता्थप्रंग्रहपिकारे- मेय॑ 
साधारण सुक्तः स्वात्माभेदेन मन्यते । महेश्वरो यथा बच्ध 
पुनरत्यन्तभेदवृत्‌ ॥” इति ॥ १५॥ 
जावात्मा याद्‌ परमश्रप्त आअभन्न हो तो सत्तारका सम्बन्ध कैसे होंगा १ परमइ्वर 
विनिमेक्त है इस शंकाका समाधान आगम्ाधिकारमें कहा है कि उक्त प्रमाता (चे-_ 
तन ) मायांसे अज्ञानी होकर परण्यपापरूप कमेबन्धनयुक्त संसारी होता है विद्यास 
स्वरूप और ऐश्वयादि बोधित होनेपंर चिद्नानन्द मुक्त होते हैं ! यदि प्रमेय 


(विषय) प्रमातासे मिन्न हो तो बन्ध और मोक्ष दाम प्रभेयका विशेष क्या होगा! 
उत्तर-यद्यापि मेंय उमयसाधारण है तथापि मुक्त महेंद्र अपनेत्ते अमिन्नरूपसे 
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मा मानते हैं बद्ध संसारी अत्यन्त भेदरूपसे मानते हैं॥ १८॥ हज 


.._ (१७६) स्वदशनसंग्रहः । ( मत्यमिज्ञा-- 


सा 


सती तस्मिन्‌ दृशोत के दृश्टम। अन्रोच्यते, नायकृगुणगणसं- 


ढ 


नन्‍्वात्मनः परमेश्वरत्वं स्वाभाविकं: चेन्‍्माथः प्रत्यभिज्ञाप्राथे 
नया न हि बीजमप्रत्यभिज्ञातं सति सहकारिसाकलये अंकुरं 
नोत्पादयाति । तस्मात्‌ कस्माद्वात्मप्रत्यमिज्ञाने निबन्ध. इत्ति 
चेतु ॥ १६ ॥ 
याद आत्माका परमेइवरत्व धम्मे स्वाभावक ह ता सत्याभज्ञाका साथना विफल है 
क्योंके पृथिवी जलादि सहकारीक संयोग होनपरमी प्रत्याभ्रज्ञा न होनेके कारण 
बीज अकुरकी नहा उत्पादन करगा एसा काई ॥नयम नहा छृष्ट हाता ६ अतः 
ग्रत्याभज्ञाका नर्बेन्धम क्‍या हंतु है । ॥ १६. ॥॥ 
उच्यते । श्णु तावदिद रहस्य, द्विविधा हार्थेकिया-बाह्मांकु-.. 
रादिका प्रमातृविश्रान्तिचमत्कारसारा प्रीत्यादिरूपा थे । 
तत्राद्या प्रत्यभिज्ञाननापेक्षते, द्वितीया तु तदपेक्षत एवं ।. 
इह्ाप्यहमीयवर इत्येवम्भूतचमत्कारसारा परापरसिछिलक्षण- 
जीवात्मेकलशक्तिविभूतिरुपाथक्रियोते स्वरूपप्रत्यभिज्ञान- - 
मपेक्षणीयस्‌ ॥ १७ ॥ 


* इसका रहस्य सुनों अथ फ़िया बाह्य आच्तरभदस दा प्रकार है अड्डुरादृ 


._ काय वाह्य है उसमें प्रत्यमिज्ञाकी अपेक्षा नहीं । द्वितीय प्रमाताका विश्रामका 
चमत्कार अधान ग्रीतिरूप है इसमें प्रत्यामेज्ञाकी अपेक्षा होती है यहांभी में इशवर 

/ 5 हूं इत्यादे चमत्कारसार परापर सिद्धिलक्षण जीवात्मैकत्व शाक्तिविभूतिरूप कार्य है 

अतः स्वरूपप्रत्यमिज्ञान अवश्य चाहिये ॥ १७ ॥ 


ननु प्रमातविश्रान्तिसाराथोक्रिया प्रत्यमिज्ञानेन बिता दृष्ठा 


सहमाना कट मदनलेखावलम्बनन स्वावरथानिवेदनानि विपत्ते 
५ तस्मिन्नवक्लोकितेषपि तदवलो- 


दशनम ] भाषादीकासमेत)॥ (१७७ 3). 
करोति तदा तत्क्षणमेव्‌: पूणभावमत्येतिं । एवं स्वात्माने: 
.. विखेशरात्मना भासमाने5पि ताबरिर्भासन तदीयगुणपरामझो- 
क्‍ विरहसमर्य पूर्ण भाव न सम्पादयति । यदा तु गुरुबचनादिना 
|. सतज्ञससवक॒तृत्वादिलक्षणपरमेइवरोत्कपपरामशों. जायते 
तदा तत्क्षणमेव॒ पूणोत्मतालाभः ॥ १८ ॥ 
शंका-अमाताके विश्रान्तिसारभूतत काय्ये अत्यामिज्ञानके बिना नहीं होता है 


अत्यमिज्नान होनेसे होता है, ऐसा नियम क्या कहीं दृष् है ! उत्तर-जिस प्रकार 
नायकके गुणोंको सुन॒ अत्यन्त अनुरागवाली नायिका कामातुर हो विरपीडाके 
सहन असमर्थ मदनलेखाका अवृलम्बन करके अपनी अवस्थाको निवेदन करती 
क्‍ $ और आठुरतासे नायकके समीप जाकर उनकों अवलोकन करनेपरमी पूर्व अप« 
रि:चेत और जन साधारणस वोधत न होनेके कारण अपने हृदयके भावकों नहीं पकट 
करसकती है। जब किसीके द्वारा * तुम्हारा आममत पुरुष यही हैं ऐसा विदिता 
हा जाय तब अपने हृदयके भावको उससे प्रकट करती है उसी प्रकार विशेश्वररूपसे 
आत्मा प्रकाशैत होनेपरमी वह प्रकाश उनके गुणपरामशके बिना पूर्णणावको 
सपादन नहीं कर सकता जब गुरुवंचनादिसे सर्वेज्ञत्व सर्वकतेत्वादि परमेश्वरका , 
उत्कषे ज्ञात होता है तब पूर्णतया आत्मस्वरूप प्राप्त होजाता है ॥ १८ ॥ 
तदुक्त चतुर्थ विमशें-“ तेस्तेरप्युपयाचितेरुपनतस्तस्याः 


स्थितोःप्यन्तिके कान्‍्तो छोकसमान एप्मपरिज्ञातो न रन्‍्तु 
यथा । लोकुस्मेष तथानपेश्षितगुणः स्वात्माय विेरों 
नवाय॑ निजवेभवाय तदिय तत्प्रत्यभिज्ञोदिता॥” हते॥ अभि 
नवगुत्तादिभिराचायविहितप्रतानोजपि अयम्थः संग्रहमुपक्रम- 
माणेरस्मामिंविस्तराभिया न प्रतानित इति सवे शिवस ॥ १९ ॥॥: 
- दते सर्वेदर्शनसंगहे प्रत्यभिज्ञादशेन समाप्तर ॥ ८॥ 
जिस अकार नायक अनेक प्रा्थेनाओंद्वारा' आकर नायिकाके समीपमें स्थितमी 


हो किंतु अपरिचित होंनेके कारण अन्य पुरुषकी समान नायेकाके रमण करने योग्य ् 
नहीं होता है उसी प्रकार आत्मस्वरूपसे प्रकाशमान विशेश्वरमी पूरे अपरिचितहोनेसे 


. छाकोंकों खकीय वैभव प्रकट करने योग्य नहीं होते हैं झतः 
.. आवश्यकता है.। यह सवः आभिनवश॒प्ताचायोदिके ग्रंथों प्रपश्वित है यह 
ः दिग्दशनमात्रहै॥१९॥ | ये 
ह | .. इते अत्यामिज्ञादशन समाप्त । 


पं 


कक 


.. (१७८) . सवेद्शनसंप्रह: । *.. ।संखर- 
. ; ५ 


अथ रसेश्वरदशेनम ॥ ९ ॥ 
आपरे माहेश्व्राः परमेश्वरतादात्म्यवादिनो5पि पिण्डस्थ्ये 
सर्वाभिमता जीवन्मुक्तिः सेत्स्यतीत्यास्थाय पिण्डस्थेय्योपाय॑ 
* यारदादिपद्वेदनीय रसमेष सद्भिस्न्ते। रसस्थ पारदत्व संसार्‌- 
- य्रपारमाणहेतुत्वेन। तदुक्तम-' संसारस्य पर पार दत्तेइसो 
यारदः स्वृतः ॥ ” इति ॥ १ ॥ 
कोई माहेशवर परमेश्वरके साथ तादात्म्य मानते हुए भी शरारका रथरता होने 


डीसे सवोभिमत जीवन्म॒ुक्ति होसकती है ऐसा मानकर शरोरका स्थरताक उपायभ्ृत 
थारदरस ( पार ) का मानते है संसारसे जो पार करदे उसको पारद्‌ कहते है॥१॥ 


रसाणवेषपि-पारदोी गदितों यस्मात्पराथ साधकोतः 
सुप्तो5यं मत्समो देवि मम प्रत्यड्गसम्भवः ॥ मम देहरसों 


यस्माहसस्तेनायमुच्यते ॥ ” इति॥ २॥ 

रसाणवममी कहाहै-है पारवति ! हमारे अंगसे उत्पन्न और शोधन होनेपर हमारे 
. समान फलदायी है इस कारण श्रेष्ठ साधकोंने उत्कृष्ट प्रयोजनके लिये पारदहीको 
- कहा है। मेरी देहका रस ( वीये ) होनेसे पारद रस कहाता है ॥ २॥ 


प्रकारान्तरेणापि जीवन्सुक्तियुक्तो नेयं वाचो युक्तियुक्तिमरतीति 
चेन्न पटस्वषि दशनेषु देहपातानन्तरं मुक्तेरक्ततया तत्न 
विदश्वासालुपपत्त्या निविचिकित्सप्रवृत्तेरसुपपततेः । तदप्युक्ते 
तैत्रेव- पट्दशने5पि सुक्तिस्तु दशिता पिण्डपातने । कराम- 
. लकवत्सापि प्रत्यक्षा नोपलभ्यते । तस्मात्त रक्षयेत्पिण्डं रसे 
* आ्व रसायनः ॥” इति । गोविन्दभगवत्पादाचायेरापे- इति : 

. अनशरीरभोगान्मत्वा नित्यान्सदेव यंतनीयध् । सुंक्ो सा च 
. ज्ञानात्तचाभ्यासात्स च ट्थिरे देहे ॥ / इति ॥ ३ ॥. . ..... 
दि. कहो जब प्रकारान्तरसेमी म॒क्ति होती है तो यह युक्ति ठोक: नहीं ,सोमी. 
कह सकते पड़दशनोमें शरीर नाशके अनन्तर मुक्ति कहो है परन्‍्त मरनेंपर 
न्‍ उस विषयमें निःसन्देंह प्रवात्तिमी असम्भ 
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दशैनम ] भाषाटीकासमेतः । (९७९) 


अतएव कहा है छः दशनोंमें मरनेके बाद मुक्ति कही है परन्तु सोभी हाथके 
आमलेकी समान यत्यक्ष नहीं होती । जीवन्युक्ति सबको प्रत्यक्ष है अतः रस और 
_ रसायनोंसे शरीरकी रक्षा करे। गोविन्दमगव॒त्पादाचार्यनेभी लिखा है धन शरीर और 

भोगको नित्य जानकर मुक्तिके लिये सदा यत्न करें मृक्तिमी ज्ञानसे होती है ज्ञान 


अभ्यासत्ते होता है और अभ्यास शरीरकी स्थिरतासे होता है ॥ ३ ॥ 
: जु विनरंवरतया हृहयमानस्य देहस्य कृथ॑ नित्यत्वमलुमीय- 


है] 


: तहति चेन्में मंस्थाः,पाटकोंशिकस्य शरीरस्यानित्यले रता- 


अकपदामिल्प्यहरगोरीसश्जातस्य नित्यत्वोपपत्तेः । तथा 
च्‌ रसहदये-“थे चात्यक्तशरीरा हरगोरीसृष्टिजान्तर प्राप्ताः । 
उन्यास्ते रससिद्ा मलगणः किड्ढरों येपाम्‌ ॥ > इति॥ 
प्माजवसुक्ति समीहमानेन योगिना प्रथम दिव्यतज॒र्वि- 
पेया हरगोरीसृश्टसियोगजनितलस रसस्य हरजत्ेमाभकस्य 
गरितम्भवलेन तत्तदात्मकत्वमुक्तप्‌। “अम्नकस्तव बीज तु. 
अध्न बीज तु पारदः । अनयोपेलन देवि मृत्युदारिय्नाश- 
नस ॥” इति ॥ ४ ॥ 
यदि कहो शरीरका नाश प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेसे उसकों नित्य मानना अतीव 
असंगत है यहमी नहीं कह सकते क्योंकि पाट्कौशिक शरीर अनित्य होनेपरभी 
रस अश्नकंपदवाच्य हर गौरी रष्टिस उत्पन्न शरीरकों नित्य माननेमें अनुपपत्ति 
नहीं है। रसहृदयमेंभी कहा है,जिन्‍्होंने शरीरकों त्याग नहीं किया हो और हरगौरीसे 
कल्पान्तससे भ्राप्त हों मन्‍्त्रणण जिनके किड्ढर हों ऐसे।रससिद्ध अत्यन्त वन्दनौय है 
अतः जीवन्म॒क्ति चाहनेवाले योगियोंको प्रथम दिव्य शरीर सम्पादन करना चाहिये 
र्स॒हरसे और अभ्रक गौरीसे उत्पन्न होनेके कारण हरगौरी सृष्टि संयोगननित 


कहाते है। हे | पावोते अश्रक ( अबरक ) तम्हारा बीज है और पारा मेस बीज है. 


इन दोनोंका समेलन खत्यु और दाखिय नाशक होता है॥ ४ ॥ _ 


* अत्यल्पमिद्युच्यते देवदेत्यप॒निमानवादिषु बहबो रससामथ्यां-. 
... हिव्य॑ देहमाश्रित्य जीवन्स॒क्तिमाशताः अयन्ते । रसेश्रसि- हर 
.. डन्ते-दिवाः केविन्महेशादा ८देत्या-कंसपुरुसराः । सुनयो. 


(१६०) सदरीनसग्रह [ सतोबर- 
. वाटखिल्याया वरपाः सोमेशवरादयः ॥ गोविन्दभगवत्पादा- 
् चाय्यों गोविन्दनायकः । चवेटिः कृपिलो व्यालेः कापाहेः 


कच्दठायनः ॥ एते5न्ये बहवः सिद्धा जीवन्सुक्ताश्वरान्त [है | 
तनु रसमयीमाप्य तदात्मककथाचणाः॥  इति॥ ५ ॥ 
यह ता बहुतहों अहप वात है रसेइवरास द्वान्तम दव, दृत्य, मचुज्य आर मान 
यामे अनेक रसप्रभावत्त जीवन्मुक्त वाणत है यथा महशाद्‌ दुव, देसाद असुर, 
वालाखल्याद मान और सामश्वराद नृप रसके प्रभावस जावन्मुक्त हागय है । गा 
विन्दभगवत्पाद, गावन्दनायक, चवोद इत्याद्‌ अनक सद्टध रसायानक केथाम नपुण 
रसमय शरीर प्राप्त कर जीवन्मुक्त होकर वेचरते हैं ॥ ५ ॥ 


अयमेवास्यार्थः परमेशवरेण परमेइवरी प्रति प्रपश्चितः । “ कृमे- 
योग दवेशि प्राप्यते पिण्डधारणस । रसश्व पवनश्ोते करमें- 
योगो द्विधा स्मृततः ॥ मूच्छितो हरति व्याधीन्यतों जीवयति 
स्वयम्‌ । बद्धः खेचरतां कुयाद्रसों वायुश्व भेरावे ॥ ” झत्तें। 
 मूच्छितस्वरूपमप्युक्तम-“ नानाव्णों भवेत्मृतोी विद्यय 
घनचापलम । लक्षण दृश्यते यस्य सूच्छित त॑ वृदन्ति हि. ॥ 
आद्वत्वञ्ष पनलञ्ञ तेजो गोखचापलम्‌ । यस्पेतानि न हृशयन्ते 
. तं विद्यान्मनतसृतकम्‌ | हते ॥ अन्यत्र बछस्वरूपमप्पभ्य- 
. धायि- अक्षतश्र रुघ॒दावी तेजस्वी निर्मेलो गुरुः । स्फोटर्न . 
._* युनरवृत्तों बद्धसूतस्य लक्षणम्‌॥” शत ॥ ६ ॥ 
जे पावेति |! कमयोंगसे शरीरकी स्थिरता होती है रस और पवनभेद्से कम्मयोंग _ 
दो प्रकार है । हे पावाते | रस और वायु मूछत होनेसे रोगोंकों हरण करते हैं और 
शुद्ध होनेंसे खयं जिलाते हैं तथा बद्ध होनेसे गगनचार बनाते हैं। मूछित 
की कहते है कि घन चापलकी छोडकर नानावर्ण जब होते हं-तवःउस्तको मूर्छित: 
व, घनत्व, तेज, गौव, चापल' ये जिसमें न हों उसको: सतत है | 


- दरशनम ] भाषाटीकासमेतः । (श्टश्) 


नूनु हरगारासाशसंद्ां पिण्डस्थेयमास्थातुं पायते तत्सि- 
द्विरिव कथमिति चेन्न अष्टादशसंस्काखशात्तदुपप्त्तेः । तदुक्त 
गआया4ै- तस्थे हि साधनविधो सुधियां ग्राति कर्म निर्मला 
अयथमय । अशद्श सल्कारा वज्ञातव्याः प्रयत्लेन ॥ ' इति । 
ते व सस्कारा निरूपिताः “ स्वेदनमदनमूच्छनस्थापन- 
पातनानेरोधानियमाश्च । दीपनगसनग्सप्रमाणमथ जारणा- 
धान ॥ ग्भदुतियाह्यद्ातैक्षारणसरागसारणाश्वव । क्राम- 
भिक्ष॑णमशाद्शधेति रकम ॥ ” इति । तत्पपश्वस्तु 
गाविन्दभगवृत्पादाचायसवबज्ञरसेश्वरभट्टारकृप्रभतिभिः प्राची 
चायनिरूपित इति ग्रन्थभूयस्त्वभयाढुदास्पते ॥ ७॥ 
हरगारासाष्ट [सद्द हागा ता शरीरभी स्थर हांगा परन्तु [ताद्ध कंस होती है सा 
हते हैं । अष्टादश संस्कारोसे सिद्धि होती है उसके साधनविधिमें प्रथम १८ उत्तम 
संस्कार बुद्धमानाकीं जान ढेने चाहिये। सरक्रार-खंदन, मूच्छेत, स्थपन पातन, 
नराघन, नियम, दापन, भ्ृमन, ग्रासप्रमाण, जारण, प्रधान गर्भेदाति बाह्मह्गात, 
क्षारण, सराग, सारण, क्रामण, वध, आर भशक्षण ये अशइश रसकपे ६ । इसका 
विस्द्त वृणन गोविन्दमगत्पदाचाय्रभ्दाति प्राचौनाचायोने किया है ॥ ७ ॥ 


न च रसशास्न घातु॒वादाय्थमेवाति मन्तव्यं देहबन्धद्ारा स॒क्तेरेव 
परमप्रयोजनलवात्‌। तदुक्त रसाणवे-लोहबंधंस्त्वया देव यहत्तः 
परमीशितः। त्वे देहवेधमाचक्ष्व येन स्यांत्‌ खेंचरी गंतिः॥. 
यथा लोहे तथा देहे कत्तेव्यः सूतकः सता ॥ समान कुछते देवे..... 
प्रत्यय देहकीहयोः। पूव लोहे परीक्षेत पंथाद देहे प्रयोजयेत्‌॥? 
इति ॥ ८॥ हे का 
यहं न समझना कि आचायाने रसायनशांख्र कपल धात॒षुष्टि प्रातिपाद कही है, 
किन्तु देहरक्षाद्वारा मुक्तिहीका परम अंयोजक है । हे देव आपने लोहबन्ध तो दिया ._ 
._ अब जिससे आकाशमागेमें गमन हो वह देहबन्ध बताथये देह और लोह 


5 बट र्८र ) स्वद्शनसंग्रहः । | सेंखर- 
सतक करना चाहिये । हे दोष लोहे और देहमें समान विश्वास करें प्रथम लोहे. 
पीक्षाकरपशातवेहमंगयोग के॥८॥ 

न सचिदानन्दात्मकपरतत्ततस्कुरणादेव मुक्तिसिद्ों किमनेन 
दिव्यदेहसम्पादनप्रयासेनेति चेत्तदेतदवा्त वात्तेशरीरालमे 
तद्ात्ताया अयोगात्‌। तडुक्त ससहृदये- गालितानल्पविकल्पः 
सवाध्वविवक्षिताबिदानन्दः 5. ₹उरिता5 प्यस्कारततनाः 

ति कि जन्तुवगेस्य॥ इति। “ य॑ जरया जजरित काशशा- 
सादिदुःसविशदथ। योग्य तं न समाधों श्रातिहतबुद्धीनििय- 
अधरस ॥ बालः अड्शवता विषेबरसास्वादलम्पटः परतः | 
यातविषेको वृद्धो मत्यः कथमामुयान्युक्तिय ॥ ' जते च ॥ ९॥ 
सब्चिदानन्द आत्मतत्त प्रकाशसे ही मुक्ति हों जायगी दिव्यदेहप्राप्तिसे क्‍या 
. ग्रयोजन है ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वा्तशरीर ( दिव्यशरीरं ) न होनेसे मुक्ति 
की वाताभी असम्भव है । रसहदयमें कहा है सम्पूर्ण विकल्प जालसे रहित हों और 
सब तीयेकरोंका अमिमत चिदानन्द आत्मतक्त प्रकाशित होनेपरभी अप्रकाशित 
शरारिका क्या कर सकता है अंथांत्‌ कुछमी नहीं कर सकता जो जरावस्थासे जज 
'रितः हों खेंसी श्वास आदि हुःखसे पीडित हो बुद्धि और इन्द्रियोंके व्यापासे 
. डर्ण्ठत हो वह समाधेक योग्य नहीं है, वालक, सालह वर्षा युवा, विषयभोग्म 
.... 'लम्पट और अग्राप्तविवेक बृद्ध मनुष्य किप्त प्रकार मुक्ति पासकृते हैं ॥ ९ ॥ 

.  मवित्त नाम संसारित्व तद्विपरीतित्व सुक्तत्व॑ तथा च पर- 
रपरविरुद्रयोः कथमेकायतनत्वसुपपन्न स्यादित चेत्तदलुपपनन 
विकल्पाजुपपत्तेः । सुक्तिस्तावत्‌ सर्वती्यकरसम्भता । सा 
कि शेयपढ़े निशिशिते न वा चरमे शाझविषाणकल्पा स्थात्‌॥ ._ 

 अथमे न जीवन वनीयमजावतो ज्ञातत्वालुपपत्तेः । तदुक्त रसे- 

. अराषरदवान्ते-“ रसाइमेयमार्गोक्तो नविमोक्षोप्त्स्थधोमनाः। 


| 
क्‍ 
क्‍ 


छः ह> कं ५ री "कर 
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यादि कहों जीवित संसारी होता है संसाररहित घुक्त कहा जाता है तब परस्पर 
विरुद्ध जीवत्व मुक्तत्व एकमें कैसे रहेगा ! यह ठीक नहीं है मुक्ति सब दशेनकारोंकी 
अमिमत है वह मुक्ति ज्ञानका विषय है या नहीं ! यदि न हों तों खरगोशके सींगके - 
समान तुच्छ होगी। ज्ञानका विषय मानों तो जीवनके विना ज्ञातत्व असम्भव होनेंसे . 
जीवन्मुक्तिभी सिद्ध होगी यह रसेइबरसिद्धान्तमें प्रसिद्ध है रसाइसिद्धान्तम प्राति-- 
पादित जीबन्मोक्षसे मिन्न २ मुक्ति और प्रमाणान्तखवादी विम्रुख रहते हैं परन्तु मुक्ति- 
को सब सिद्दान्तेवादियोंके ज्ञानका विषय कहा है जीवनके विना ज्ञान नहीं हों 
सकता आर ज्ञानके विना ज्ञेयमी नहीं हों सकता है अतः जीवन्मोक्ष अवइक 
मानना होगा ॥ १० ॥ 


न चेद्महएचरमिति मन्तव्यं विष्णुस्वामिपताइसारिभिः 
.... नृप्थास्थशरीरस्य नित्यत्वोपपादनात्‌ । तदुक्तं साकारपिद्यों- 
क्‍ “संचिज्रित्यनिजाबिन्त्यपूर्णोनन्देकारग्रहण ॥ नृपथ्ास्यमर्ई 
बन्दे श्रीविष्णुस्वामिसम्मतम्‌ ॥ ” इति ॥ ११ ॥ 
यह किसी सिद्धान्तमें नहीं देखा गया है ऐसा नहों कह सकते क्योंकि विष्णुस्वा-- 
ग्रमतानचुयाययान नांसहशरारका नत्य माना है और साकारपिद्धिमें कहा ६ के 
सत्‌ चत्‌ ननत्य स्वकाय आचन्त्य पारपण ज्ञान आर आननन्‍्द्खरूप श्रावष्णुसा> 
मीक सम्मत नरसिहका में वन्दना करता हूं ॥ ११॥ 
द -नन्वेतत्‌ सावयवं रूपवदवभासमान नृकण्ठीखाड़ साहेति 
. नरद्ठच्छत इत्यादिनाक्षेपपुरःसरं सनकाहिधत्यक्ष -सहत्तशीषो 
द पुरुष इत्यादे श्रुतिः, तमद्भुतं बालकमम्बुनेक्षणं चतुभजं शंख- 
गदायदायुधम इत्यादिपुराणलक्षणेन प्रमाणत्रयेणसिद्ध तृपथा- 
. ननाडुं कथमसत स्यार्दिति । सदादीनि विशेषणान गर्भश्री-- 
: कान्‍्तामिश्रेः विष्णुस्वामिचरणपरिणतान्तःकरणः प्रतिपादि- 
ताने । तस्मादस्मदिष्ठदेहनित्यत्वमत्यन्ताहएं न भषतीति:.. 
पुरुषाथकाप्ठ॒कः पुरुषेरेष्ठदयम ॥ ३२ ॥ * 
रूपवानके समान प्रतीयमान सावयव नार्सिह शरीर सत्य नहीं हो सकता ३ त़॒ 
._ आक्षिपोंका समाधानमी सनकादिकोंके प्रत्यक्ष, सहस्न शीर्षोति श्रुति 


. ६१८४ ) स्वदशनसंग्रहः । ्‌ सन 

हा ._ जुझ्नए, पाद, नेत्र, लनेक पादवान पुरुष ) पुरुषसक्त, तथा विकसित कंग्रलके . 

समान जिनके नंत्र चार अजासें युक्त शंख, चक्र, गदादि . आयुर्धोको धारण किये _ 

._ याताम्वा कौसतुम श्रीवत्सादे भूषणोंसे भूषित अत बालककों श्रीवसुदेजी 
देखते हुए इत्यादि पुराण प्रमाणोंसत सिद्ध नरसिंह शरीर अतत्‌ नहीं हो सकता अतः 
हमारा अभिमत देंहनित्यत्व अत्यन्त अदृष्ट न होनेसे मोक्षार्थियोंको रसायन 
शरीर स्थैयेही सम्पादन करना चाहिये ॥ १२॥ 


अतण्वोक्तम- आयतन विद्यानां यूल पमोर्यकापमोक्षाणाय । 
ओयःपर किमन्यच्छरीरमनरामर विहायेकश॥ ” इति !अजरा- 
मरीकरणसमथेश्व रसेदद्र एवं । तदाह-एको5पों रसशाज 
-शरीसमजरामर कुरुते” इति ॥ कि वण्यते रसस्य माहात्म्यं 
दशनस्पशनादिनापि महत्फर् भवाति | तदुक्ते राणवे- 

दशनात्‌ स्पशनात्तस्थ अक्षणात्‌ स्मरणादपि। पूजनाइसदा- 
'जाच हृश्यते पड़विध फलस्‌ ॥ १३ ॥ 


._ आतएव कहा है कि विद्याका स्थान धमें अथे काम और मोक्षका मूल परमश्रेष्ठ . 
' अजर अमर शरीरकों छोडकर अन्य श्रेष्ठ क्या हो सकता है अजर और अमरका _ 
* साधक केवल रसेन्‍्द्रही है रसका माहात्म्य कहाँतक वर्णन करें। दर्शन, स्पशेन, मक्षण 

म्रण, पूजन और रसदानसे पड़ाविध फल होते हैं ॥ १३ ॥ | 


केदाराद्ीन छिझ्ाने प्थिव्यां यानि कानिचित्‌ । तानि दृषठा 

तु यत्पुण्य तत्पुण्यं रसदशनात्‌ ॥” इत्यादिना॥ अन्यत्रापि- 
काश्यादिसवलिड्रेभ्यो रसलिगा्चन शिवस्‌ । प्राप्यते येन 
ताहछक भागाराग्यावृतामरम्‌ ॥ ” इति ॥ १४ ॥ 

._ इाथवीम कंदारनाथ आर विश्वनाथ प्रभात जो शिवालड है उनके दशनत्त जो हे 

केक ष्य्‌ होता है वह रसके दशनसे हो जाता है । काशीविश्वनाथादि शिवालिडूक 


“की अपक्षा रसलिगका अचन वहुत श्रेष्ठ है । क्योंकि ससलिड्रसे भोग आरोग्य 
और अम्नत ( मोक्ष ) तीनों प्राप्त होते हैं॥ १७४ ॥ छः 


क्‍ 
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प्रितोशुभम्‌ ॥ ” इति । तस्मादस्मदुक्तया रीत्या दिव्य 
देह सम्पाथ योगाभ्यासवद्नात्‌ परतत्ते दृष्टे पुरुवार्थप्राप्तिभ- 
वाति | तंदा- अयुगमध्यंगतं यत्‌ शिखिविद्युत्सूय्येवजग- 


ज्ञासे । केषाजित्‌ पुण्यद्शासुन्मीलति चिन्मये ज्योतिः ॥ १५॥ 
रसका निन्‍्दा करनेका ग्याश्रत्त कहते है प्रमादवश रसकी निन्‍्दा सुने तो रसका 


'सम्यकू प्रकार ध्यान करे और निन्‍्दककों त्याग दे क्‍योंकि निन्दायुक्त अशुभ 


हाता है| अतः हमार कथनावचुसार [दव्य शरीर प्राप्त कर योगाभ्यासद्वारा साक्षात्कार 


'करनस मुक्त होते है पृण्यशालियोंको पुण्यवश श्ुकुटिक मध्यमें प्राप्त अभि बिजली 


और छयेके समान जगतको प्रकाश करनेवाली चिन्मयज्योति विकसित होती है ॥ १५॥ 


प्रमानन्दृक्रस परम ज्योतिः स्वभावमविक्ल्पस । विगलित- 
सकलझेशज्ञेय शान्त स्वसंवेध्यण ॥ तस्मिन्नाधाय मनः स्फुर- 
दखिलं चिन्मय॑ जगत्‌ परुयत्‌ । उत्सन्नकमबन्धों ब्रह्मत्वमि- 
हब चाप्रोति ॥ ” इति। अतिश्व- रसो वे सः रसे झोवाय॑ 


व्प्वानन्दा मदांत ॥ इति ॥ १६ ॥ _ द 
परमानन्देकरस परमज्योति समस्त विकल्प और समस्त छुशोस राहित स्वसम्पेय 


'ससतत्तम व्यानादं द्वारा चत्त छगाकर जगत्‌का प्रकाशमान चन्सय देखनंवाल् 


सै. ५ [ किक. 


'कम्मेबन्धनसे राहित होकर इस संसारमेंहो अह्मरूप होजाते हैं । रस ( आखादन 
करने योग्य ) ईश्वर है रस ग्राप्तिति पुरुष आनन्दवान्‌ होता है ॥ १६ ॥ 


तदित्थं भवेदन्यदुःखभरतरणोपायों रत्त एवेति सिद्धम । तथा 
च रसस्य परत्रह्मणा साम्यमिति प्रतिपादकः >छोकः | “यः 
स्यात्‌ प्रावरणाविमोचनधियां साध्यः प्रकृत्या पुनः सम्पन्नो 
सहते न दीव्यति परं वेशानरे जाग्अति | जातो यद्यपं न वेद... 
याति च स्वस्मात्‌ स्वयं ब्ोतते यो अल्लेव स देन्‍्यसंसतिभयात्‌ू 

पायादसा पारदः ॥ ” इति ॥ १७॥ हक 
इति सर्वेदशनसंगहे रसेश्बरदशेन समाप्तर ॥ ९॥ के हक 


._ (१८६) : सर्वदर्शनसंग्रहः । । [ औलक्य- 
प्रचण्ड वैश्वानरके सामने अन्यवस्तुका प्रकाश नहीं होता है उसी प्रकार सिद्ध 
( जशोधित ) पारदके सनन्‍्मुख अन्य सब रसायन निस्तेज हो जाती हैं। जिस पारद्से 
अभिनव शरीर प्राप्त पुरुष दूसरेकों नहों जानता है और स्वय॑ प्रकाशमान रहता 


हैऔर जो पारद साक्षात्‌ अह्म है वह पारद संसार मयसे रक्षा करे ॥ १७॥ 
स्वेदशनसंग्रहान्तगंत रसेश्वरद्शन समाप्त ॥ 


अथोलक्यद्शनम ॥ १० ॥ 
इह खलु निशखिलप्रज्ञावन्रिसगेप्नतिकूलवेदनीयतया निखिछा- 
त्मसंवेदनसिद्ध दुःख जिहासंस्तद्धानोपायं जिज्ञासुः परशेश्वर- 
साक्षात्कारस॒पायमाकलयाति । “ यदा चर्मवदाकाशं वेहय- 
न्तीह मानवाः। तदा शिवमविज्ञाय दुःखान्ता न भविष्यति ॥”? 
इत्यादिवचननिचयप्रामाण्यात्‌ ॥ १ ॥ 


0.» अ 0 "मकक. 


संसारमें समस्त विवाकियोंकों प्रतिकूलरूपसे प्रसिद्ध दुःखको त्यागनंकी इच्छासे 
दुःखनाशका उपाय इंडवर साक्षात्कार कहते हैं । जिस प्रकार चमवत्‌ आकाशका 
वेष्टन असम्भव है जिसी प्रकार इश्वरज्ञानके विना दुःखनिवात्ति असम्भव है इत्यादि 
.चचन उसमें प्रमाण हैं ॥ १॥ 


परमेश्वरसाक्षात्कारथ अवणमननभावनाभिभावनीयः- । यदा- 

ह- आगमेनालुमानेन ध्यानाभ्यासबलेन च। निधा प्रकल्प- ' 
. यत्न श्रज्ञां ठभते योगसुत्तमम्‌ ॥ ” इति ॥ २॥ ः 
 श्वरसाक्षात्कार श्रवण मनन निदिध्यासनसे होता है । कह्या है आगम, अठुमान 
ः और “न इन तीनों प्रकारोंसे प्ज्ञकों स्थिर करनेपर उत्तम योंग आह _ 
तंत्र मननमनुपानाधानम्‌, अजुमानअ्र व्यातिज्ञानाधाने,्याति 
. ज्ञानञ पदार्थविवेकसापेक्षम-अत्तः पदार्थपट्कम्‌ । 'अथातो 


-- दशेनम ] भाषाटीकासमेतः । , (१८७८): 


णम,द्वितीयाहिक जातिविशिष्टयोनिरूपणम, आहिकद्रययुक्त | 
द्वितीयेध्ध्याये द्व्यनिरूपणम । तत्रापि प्रथमाहिके भतार 
शेषणलक्षणम्‌, द्वितीये दिक्काल्प्रतिपादनम। आहिकद्धययुक्त 
तृर्ताये आत्मान्तःक्रणलक्षणम्‌ । तम्राष्यात्मलक्षणं प्रथमे, 
द्वितीये अन्तःक्रणलक्षणम्‌। आहिकद्ययुक्ते चत॒ये शरीरत- 
दुपयोगिविवेचनम। तत्नापि प्रथमे तदुपयोगिविवेचनं, द्वितीय | 
शरीरविविचनस । आहिकद्यवाते पश्ममे कमप्रतिपादनसश |: - 
तत्राएि प्रथमे गरीरसम्बन्धिकमेचिन्तनस, द्वितीये मानसकमे- 
चिन्तनस । आहिकद्यशालिनिं पष्ठे श्रोतपर्मनिरूपणम । 
तजाए अथमे दानप्रतिग्रहधमंविवेकः, द्वितीये चातराअम्यो- 


&* ७ 


चितधमनिरूपणम्‌। तथाविधे सप्तमे गुणसमवायग्रतिपादनस । 
तत्रापि प्रथमे बुद्धिनिरपेक्ष॒ुणपतिपादन, द्विर्ताये तत्सपेक्षय॒- 
णप्नतिपादन, समवायप्रतिपादन । अष्ठमे निर्विकल्पकंस- 
विकृल्पकृप्रत्यक्षप्रमभाणाचैन्‍्तनस्‌ । नवमे बुद्धिविशेषग्रतिपाद- 
. नम । दशमे अजुमानभेदप्रतिपादनस्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रुतअथेका स्थिरत्वप्रयोजक मनन अनुमानके आधीन है अनुमान व्याप्रि-: 
ज्ञानके आधीन है व्याप्त ज्ञानपदाथेज्ञानके आधीन हैं इसलिये “ अथातो धर्म 
- व्याख्यास्यामः इत्यादि दश अध्यायात्यक अन्थमें भगवान कणादने छः पदा- 
का व्यवस्थापन किया है प्रथमाध्यायके प्रथमाहिकमें जातिमातका निरूपण, 
द्वितीयाहिकमें जातिविशिष्टका, आहिक द्ययात्मक द्वितीयाध्यायमें द्रव्यका निरूपण,... 
. उसमेंमी प्रथम आहिकमें भूताविशेष प्राथेव्यादि पाथ्वका लक्षण, द्वितीयमें दिकू 
. कालका प्रतिपादन, ततीयाध्यायके अथम आहिकमे आत्माका रुक्षण; द्वितीयर्म... 
.. अन्तःकरणका लक्षण, एवम्‌ आहिकद्दयात्मक चतुथोध्यायके प्रथमाह्विकमें शरीरों- 
पयोगीका विचार, द्वितीयमें शरीर निरूपण, एवं पञ्ममाध्यायके प्रथम आहिकम 
शरीर सम्बन्धी कमके विचार द्वितीयमें मानसकमेका विचार, षश्ाध्याय प्रथमाहिकमी... 
दानप्रतिग्रह और धमेका विचार, द्वितीयमें अह्मचयोदि आश्रमधमका विचार 
.. सप्तमाध्याय प्रथमाहिकमें बुद्धि निरपेक्ष गु्णोका प्रातिपादन, द्वितायमें 
..._शुण, तथा समवायका प्रातिपाइन, अष्टमाध्यायमें निर्वेकेक और 
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(१८८) सवद्शनसंग्रहः । [ औलक्य- 


प्रत्यक्ष प्रतिपादन, नवमाध्यायमें बुद्धिविशेष अतिपादन और दशम अध्याय 
अनुमानभेदका प्रतिपादन. है ॥ ३े ॥ 
तत्र उद्देशों लक्षण परीक्षा चेति जिविधास्थ शाद्धस्य प्वृत्तिः । 
न विभागापेक्षया चातुविध्ये वृक्तव्ये क्थ जोविष्यसुक्तमिति 
चेन्मेवं मंस्थाः विभागस्य विशेषोहिश एवान्तभावात्‌ । तर 
' द्रष्यशुणकृभसामान्यावशपतसबवाध! भावा शत पड्व ते पदाथों ह 
त्युहेशः॥ किमत्र कपरानियमे कारणय। उच्यते-समस्तपदाथो- 
यतनत्वेन प्रधानस्थ द्रव्यस्य प्रथममुद्देशः । अनन्तर गुणत्वो- 
पाधना सकलब्व्यवृत्तत्॑णल्य तदूचु सामान्यतक्ततताब्यथात्‌ 
कृमगः पथ्ात्तात्नितयाश्रितस्य सामान्यस्य तदनन्‍तर समवा- 
याविकरणस्य विशेषस्य अन्त अवशिष्टस्थ समवायस्थेति कम 
नियम्तः ॥ ७ ॥ 
उह्देश, लक्षण, परीक्षा रूप प्रकारत्रयसे शझासत्रकी प्रवृत्ति है यद्याप॑ विभाग 
“मिलाकर चार प्रकार कहना उचित था तर्थापि सामान्य धर्मका व्याप्य परस्पर विरुद्ध 
धमेकथनरूप विभाग उद्देशहोमें अन्तभूत होनेसे पृथकू नहों कहा केवक वस्तुका 
नाम मात्र कथन करना उद्देश है । यथा द्रव्य, ग्रुण, के, सामान्य, विशेष, 
समवायरूप छः भावरूप पदाथे है । उक्त ऋरमसे पाठमें नियमभी यंह है कि, 
|... गुणादि समस्त पदार्थोका आश्रय होनेसे प्रथम द्रव्यंका उंपादान है। अनन्तरं 
.. शुणत्वरूप उपाध सम्पूर्ण द्रव्यवृत्ति होनेंसे गुणका उपांदान है । पंश्रात्‌ 
._ सामान्यवत्त साधम्य होनेसे कमंका उपादान है अनन्तर तोनम रहनेवाले 
_साम्ाल्यका उपादान है अनन्तर समवायका आश्रयविशेषका उपादान है | 
अन्तमें समवायका उपादान हैं ॥ ४ ॥ 


न पढ़ेव पदाथाः इति कथं कथ्यते अभावस्यापि सद्भावा- 
कद चेन्मेवं वोचः, ननथालड्िखितरधीविषयतया भावरूपतया._ 
. पेडवेति विवक्षितत्वात्‌ । तथापि कं पंडेवेति नियम उपप- 
.. यते विकस्पाजपपत्तेः। तथाहि नियमव्यवच्छेययं प्रमितं न वा... 
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दशेनम ] भाषाटोकासमतः । ( १८९ ) 


प्रज्ञावान्‌ सूषिकविषाणं प्रतिषेद्धुं बतते । ततआाजपपत्तेनों 
नियम इति चेन्मेवं मंसीधशः सप्तमतया प्रमिते अन्धकारादो 
आयलस्प सावतया पमिते शक्तिसंख्यादो सत्मत्वस्य च 
निष्धादिति कृत विस्तरेण ॥ ५ ॥ 
यद्यापि अमावको लेकर सात पदार्थ होनेसे छःका कथन अयुक्त है तथापे नजथ 
राहित भावरूप पदार्थ छः ही हैं पेसे अमिप्रेत होनेसे अनुपपत्ति नहीं होंगी अस्तु, 
तथापि छही है ऐसा नियम नहीं हो सकता क्योंकि नियमसे व्यावर्तनीय ( हटाने 
योग्य.) सप्तम अष्टमादि पदाथे प्रसिद्ध है या अग्रसिद्ध है ! प्रसिद्ध है तों निषेध 
नहीं हो सकता। यादे अप्रसिद्ध मानों तो खुतरां निषेध व्यर्थ है। कोई बुद्धिमान 
मूषिक श्ंगका निषेध नहीं करते अप्रासद्ध प्रातेयोगिक अभावभी नहीं मानते एव 
उभयतः पाशारब्जु न्यायवत्‌ नियम अनुपपन्न है. तथापि सप्तमत्वेन प्रसिद्ध अन्ध- 
कारमें; भावत्व एवं भावत्वेन प्रसिद्ध शक्तिसाद्श्यादिमें सप्तमत्॒के व्यावतनाथ नियम 
चारिताथ होता है ॥ ५॥ पट 
तत्र दव्यादिवितयस्य ब्च्यत्वादिनातिलेक्षणम्‌। बव्यत्वं नाम 
गगनसमवेतत्वे सत्यराविन्द्समबतत्वे "सति नित्यत्वे सत्ति 
गन्धासमवत्तत्वस्‌ । गरुणत्व॑ नाम समवाधिकारणासमवायका- हे 
रणभिन्नसमपेतसत्तासाक्षाज्याप्यजातिः । क्मेत्त नाम नित्य- 
समवेतवसहितसत्तासाक्षाह््ाप्यनातिः । सामान्य तु प्रध॑ंस- 
प्रतियोगित्तरहितमनेकसमवेतम्‌ । विशेषों नामान्योन्याआव- 
विरोधिसामान्यरहितः समवेतः। समवायस्त समवायरहितः - 
सम्बन्ध इति षण्णां छक्षणान व्यवल्थिताने ॥ ६ ॥- ५ 
द्रव्य, गुण, कमका लक्षण द्रव्यतवादि जातमच्च है आकाशमें समवेत हो अराविंदस... 
समवेत हों नित्य हो और गन्धमें आवृत्ति हो वही द्रव्य है समवायिकारण अस- 
मवायि कारणसे मिन्न जो ज्ञानेच्छादे उसमें समवेतत सत्ताका साक्षात्‌ व्याप्य जाति- 
मत्त: गुणत्वका रक्षण है। कमत्वका रक्षण नित्य समवेतत्वसहित सत्ताका साक्षात्‌_ 
व्याप्यजातित्व है। सामान्‍्यका लक्षण ध्वंसके अप्रतियोगी अनेक वस्तुओंमें समवाय 
सम्बन्धसे वतमान है । अन्योन्यामावविरोधी सामान्यसे झूल्य समेत विशेष 
बदाथे है समवायरहिंत सम्बन्धविशेष समवाय है ॥ ६॥ कप 


(१९० ) सर्वदशनसंग्रहः । [ औडक्य- 


द्रव्य नवविधम्‌-पथिव्यत्तेनोवाय्वाकाशकालंदिगात्ममनांसीति। . 
तंत्र प्रथिव्यादिचतुष्टयस्य प्रथिवीत्वादिनातिलक्षणम्‌ । प्रथि- 
वीले नाम पाकनरूपसामानाविकरण्यदव्यत्वपाक्षाद्रयाप्प- 
जातिः। अप्वं नाम सरित्सागरसमपेतत्वे सति सॉलिलसमवत 
सामान्यस्‌। तेजस्त्वं नाम चन्द्रचामीकरसमवेतत्वे सति ज्वुन- - 
'समवेत सामान्यम । वायुत्वं नाम त्वगिच्ठियसभवेतद्व्यत्वसा- 
क्षाइव्याप्यनातिः । आकाशकालदिशामेक्त्वादपरजात्यभावे 
पारिभाषिक्यश्तिन्नः सज्ञा भवन्ति, आकाशः काठो दिशिति। 
संयोगाजन्यजन्यविशेषग॒णसमानाधिकरणविशेषाधिक्र णप्ता- 
काशम । विश्वुत्वे सति दिगसमवेतपरत्वासमवायिकारणापि- 
करणः कालः । अकालत्वे सत्यविशेषयणा महती दिरू । 
आत्ममनसारात्मलमनस्त्वे । आत्मत्व॑ नाम असृत्तेसमवेत - 
दृव्यत्वापरजातेः । मनरत्वं नाम द्रव्यप्मवायिकारणत्वरशहि- 
ताणुसमवेतंद्रव्यत्वापरनातिः ॥ ७ ॥ 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिकू, आत्मा, और मन यह नौ द्वव्य 
हित ॥ पाथवात्वजातमच्त .प्राथवांका लक्षण ओर जलत्वजातमत्त जलक़ा, तेजस्त 
जातिमत्त तेजका, वायुत्वजातिमत्त वायुका लक्षण है । पाकजरूप अथात्‌ विजातीय 
तजक संयोग जायमान रूप जिसमें हो उसमें रहनेवाली द्रव्यत्वकी साक्षात्‌ व्याप्य 
जा।तत्व एाधवातर ह साक्षात्‌ व्याप्य उसका कहते है जां स्वव्याप्यका व्याप्यन हो 
यथा धटत्व द्रव्यत्वका साक्षात्‌ व्याप्प नहीं है कारण द्रव्यत्वका व्याप्य पृथिवीत्व 
का व्याप्य हागया प्रथिवीत्वादे साक्षाद्याप्प है जलमें समेत और जले भिन्न 
असमवतसामान्य जल्त्व हे | चन्द्रमरकतादपमवंततल्ावाशह्ट वह्चितमव्तसामान्य 
प्रजत्ल जाति है। ल्गिन्द्रियम समरवेतद्रव्यत्त साक्षात्‌ व्याप्यजात वायुत्व है आकाश 
काल दिक एक एक व्यक्ति होनेस एक मात्र व्यक्तिप्रमवेत्ें जातित्वः न होनेक 
कारण द्रव्यत्न छोड़कर उप्तें अन्यजातिं नहीं रहती है संयोगते अजन्यविशेष श॒ण.. 
4 शब्द ) का आश्रय आकाश है । विभुत्वतमानापिकरणपरत्वका अप्तमवायिकारण 


: संयोगका अधिकरण काल है । कालभिन्नत्व समानाधिकरणविशेष गुण शून्यत्वावै 


._शिष्ट पिभुलवात्‌ दिक है। आत्मा और मनका आत्म जातिमत्त और मनस्तन्ना-' 


_७७-0 ७७७७0 809५व॥ '४व॥99 (0॥8००7. 009/2860 0५ 699790[ 


दशेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः | ( १९:१८) 
तिभक्त रक्षण है । सूर्तिमित्न द्रव्यसमवेत जाति आत्मत् है । मनस्त्व द्रव्यसमवाये- 
.... ऋरणलेंसे मिन्न अशुसमबेतद्रव्यत्व व्याप्य जाति है ॥ ७ ॥ क 
है परत्गन्धर्पशेसंख्यापरिमाणपथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापर- 
त्वबुद्धिसुखदु-खेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्व॒ कण्गेक्ताः सप्तदशाचशब्दस- 
आुचिताः गुरुततहव्यलल्लेहसंस्काराहशब्दाः सप्तेनेत्पेत चत्- 
: विशेतिय्॑णाः | तत्र रूपादिशब्दान्तानां रूपत्वादिनातिलेशक्ष - 
: गज रूपत्व नाम नील्स धवेतगुणत्वापरजातिः । अनया दिशा 
: शिश्टनां लक्षणानि दरष्तव्यानि ॥ कम पञ्चाविधम-उत्क्षेपणाकु- 
: चैममसारणगमनभेदात्‌ । अमणरेचनादीनां गमन एवान्त- 
: भाव । उत्सेषणादीनासुत्क्षेपणत्वादिनातिल्क्षणम । ततप्र 
उत्कषेपणत्व॑नाम ऊर्डदेशसंयोगासमवायिकारणप्रमेयसमवेत- 
कमेत्वापरजातिः । एवमवश्लेषणादीनां लक्षण कृत्तव्यय ॥ ८ ॥ 
रूपादे १७ ग॒ण सूजमें कण्ठतः पठित हैं सत्रस्थ चशब्दसे गुरुत्वादि सात 
गरुणका संग्रह है सब मिलकर २४ गुण हैं । पूर्वोक्त प्रकार रूपत्वादे जातिमच 
इनका लक्षण है। नीछवणेमें समवायसम्बन्धसे विद्यमान गुणत्व साक्षात्‌ व्याप्पनाति 
है इस प्रकार अन्यकाभी लक्षण समझलेना। उत्क्षेपणादि भेदोंसे कम्पे पोंच प्रकार हैं 
अमण, रेचन, स्यन्दन, ऊध्पेज्वलन और तियग्गमन, यह पॉँचों गमनहीमें अन्तभूत हैं. 
उत्क्षेपणत्व उध्वेदेश संयोगका असमवायिकारण वस्तुसमवेत्र कमत्व व्याप्पजाती है 
इसी प्रकार.अपक्षेपणादिकाभी लक्षण है ॥ ८ .॥ . .. । प्र 
सामान्य द्विविध परमपरथ । पर सत्ता दृव्यगुणसमवेत्ता गुण- 
._: कंमेसमवेता वा, आपरं बरव्यलादि तछश्षण प्रागेवीकम । विश्े- 
. पाणामनन्तत््वात्‌ समवायर्प चेकलादिभागो न सम्भवाति । 
तह क्षणश्ष प्रागेवावादि ॥ ९.॥ 4 का, 
परत्व अपरत्व भेद्से सामान्य दो अकार है ।द्रव्प गुण: कपसमवेत सत्ता जाति 
पर सामान्य अपर पूर्वोक्त द्रव्यत्वादे है विशेषण अप्तरूप और समप्रत्राय एक होनेसे 


उसका विभाग असम्भव है ॥ ९ ॥ , लि | रे 
: 7 'दिलेच पाकजोतत्तो विभागे च विभागजे । यस्य न रुख- - ले 
. : .लिता बुद्धिस्तं वे वेशेषिक विहुः ॥ ! इति आभाणकस्प 
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4 (१९६२) : ... सवेदशनसंत्रहः । ः [ औलक्य- | 
: सद्भावात्‌ द्विल्वाब॒त्पत्तिप्रकारः अदइयते । तने प्रथममिन्दि- 
. यार्यसन्रिकपेस्तस्मादेकत्वसामान्यज्ञानं। _ ततोःपेक्षाबुद्धि, 
ततो द्विल्वोत्पत्तिस्ततो द्वित्वसामाग्यज्ञानं तस्माहित्वगुण- 
ज्ञानं ततः सेस्कारः ॥ ३० ॥ 
द्विवरसख्याकी किस प्रकार उत्पत्ति है. पाकजरूपादिकी उत्पत्ति एवं विभाग 
विभागज विभाग कैसे होते हैं, इत्यादि जाननेमें जिसकी बुद्धि कुण्ठित न हों उस- 
को वैश्ेषिक कहते हैं इत्याद लोकोक्ति है। अतः द्वित्वादिकी उत्पत्तिका क्रम कहते 
हैं प्रथम इन्द्रियका अथेके साथ सम्बन्ध अनन्तर एकल्ज्ञान ( अयमेकः अयमपि 
एक शत ) अनन्तर अपेक्षाड॒द्धि ( एतदेकत्वविशिष्टेष्यमेकः ) अनन्तर द्विललको 
उत्पत्ति ( इमौ दो ) अनन्तर द्वित्वत्वसामान्य ज्ञान पश्चात्‌ द्विबरगुणज्ञान. और 
तदनन्तर संस्कार कहा है ॥ १० ॥ 

तदाह- 'आदाविच्वियसल्रिकर्षघटनावेकत्वसामान्यघीरेकृत्वो- 

: भयगोचरा मतिरतोद्ित्व तता जायते । द्विलतवप्रभितिस्त- 
तोष्चुपरतो द्वित्वप्रमानन्तरं दे हृव्ये शते घारिय निगद्ता 
द्वित्वोदयप्राकरया ॥ “ झते ॥ 3१ ॥ 
प्रथम इन्द्रियार्थ सन्निकष होनेसे एकत्वसामान्यका ज्ञान होता है अनन्तर एकल 

दोनोंमें है ऐसा ज्ञान होता है अनन्तर द्विवकी उत्पात्ते तदुत्तर द्वित्वत्वका ज्ञान. 

अनन्तर दवित्वगुणज्ञान तदुत्तर दो द्रव्य हैं ऐसी बाद्धे होती है यही दित्वोत्पत्तिः 
प्रक्रिया है | १२१॥ न "व्यय 

. द्विलादेरपेक्षाबुद्धिजन्यले कि प्रमाण । अत्राहुराचाय्यो- 

5 अपक्षाबुरद्धिदवताइरत्पादिका भवितुमहात्र व्यजकत्वाइुप- 

. प्त्तेः। तेनाइुविधीयमानल्ात्‌ शब्द प्रति संयोगवादिति ॥ 

._: वर्यतु ब्रमः द्वित्वादिकमेकलद्रयविषयानित्यबुद्धिव्यद्ध्य ने 

. भवत्ि जनेक्ाश्रितगणत्वात्‌ पथक्लवाक्िदिति ॥ १२ ॥ 

क्‍ त्वादिकी ओपेक्षा बुद्धिजन्यत्वमें युक्तिमी उदयनाचायेने कही है-कारण उत्पाः 

उयजञ्ञक मेदसे दो भकार हैं । द्वितवादिके प्रात अपेक्षा डाददि व्यक्षक नहीं ही. 
उत्पादिका है यथा दण्डमेयोदि संयोगानन्तर उत्पन्नशब्दर्क 
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. दृशेनम ] भाषटिकासमेतः । ... (१६३) 
संयोगकारण है एयम्‌ अपेक्षा बुद्धिके अनन्तर उत्पन्न द्विलके उक्त प्राति अपेक्षाबुद्धि 
उत्पादिका है में कहता हू द्वित्वादे एकत्वद्य ( एक एक ) विषय अनित्यबुद्धि: 
व्यज्ञ नहीं हों सकती क्योंकि प्रथकृत्वादिवत्‌ अनेकर्मे रनेवालाशण है ॥ १२ ॥५ 
निवृत्तिकमो निरूप्यते । अपेक्षाब॒द्धित एकत्वसामान्यज्ञानस्य 
अत ततितमका् निवत्ति, अपेक्षाबुद्देद्वित्वसामान्यज्ञा- 
गत किल्वयुणबुद्धिसमसमय, द्वित्वस्यापेक्षाबुद्धिनिृत्ते्व्यबु- 
अपमकाल, गुणबुछः बव्यबुद्धितः संस्कारोत्पत्तिसममकार्ल - 
द्व्यबुद्धस्तदनन्तरं संस्कारादिति ॥ १३ ॥ 
निबुत्तिकम कहते हैं-अपेक्षाबुद्धिसे द्वित्वोत्पत्तिकालमें एकत्वसामान्यज्ञानकी 
निव॒त्ति होती है। द्विवत्वसामान्यज्ञानके अनन्तर दवित्वगुणसमकालमें द्वित्वोत्पादक 
अपेक्षाइंद्धकी निद्यात्त होती है अपेक्षाबुद्धिनाशके अनन्तर द्रव्ययुण सम्रकालमे 
द्विल्वको निवृत्ति है द्रव्यबुद्धिसे संस्कारोत्पत्तिकालमें गुणबुद्धिकी निवृत्ति होती है 
अनन्तर सस्कारसे द्वव्यबुद्धिकी निवृत्ति होती है ॥ १३ ॥ 
तथा च संग्रहछोका:। आदापपेक्षाबुद्धया हि नश्येदेकल- 
जातिधीः । द्वित्वोद्यसमं पश्चात्‌ सा हे तजातिबुद्धितः ॥ 
द्वित्वाख्यगुणधीकाले ततो द्वित्व॑ निवर्तते । अपेक्षाबद्धिना- 
शैन द्व्यधीजन्मकालतः ॥ गुणबुदिद्वव्यबुद्धया संस्कारोत्त- 
त्तकालतः ॥ ब्व्यबुद्धिश् संस्कारादिति नाशक्रमो 
: मंतः ॥ इति ॥ बुछेबुद्धयन्तरविनाइयत्वे संस्कारापिनाइय- 
त्वे च अ्रमाणं विवादाष्यासितानि ज्ञानाने उत्तरोत्तरकार्यवि- 
. नाश्यानि क्षणिकविशुविश्ेषयुणलात शब्दवृत्‌ । हव्यास्म्म॑- 
कर्सयोगप्रातिदवन्द्रिविभागजनककमसमकाल्मेकतसामान्यचि- 
न्तया आअयनिवृत्तेसे द्वित्वनिवृत्तिः कमेसमकाठ्मपेश्षाबुद्धि 
...  चिन्तनाइुभाभ्यामिति संक्षेप: । अपेक्षाइद्धिनोम विनाशकवि- _ 
... नाझग्रतियागिनी बुद्धारीति बोछव्यस ॥ ३४ ॥ 
... अर्सौका संग्रह छोकाम किया है अ्थम अपेक्षाब॒द्धिसे द्वित्वोत्पत्तिसमकालमे एकत्व_ 
. डुद्धिका नाथ होता है इत्यादे सब पूर्वोक्तही अथ है पृवेपूे ज्ञानके उत्तरोत्तर ज्ञान. 
८5 ल हि > 
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६१९४ ) -... स्वेदशेनसंग्रहः । | औलक्प- 
और संस्कारसे विनाशरमें प्रमाण यह है कि शब्दवत्‌ व्यापकद््यका क्षणिकविशेष 
शुण होनेसे विवादग्रस्त ज्ञान खोत्तर उत्पद्यमान काये ( गुण ) से नष्ट होता है 
इत्यादि अनुमान है द्रव्यके आरम्मक संयोगके विरोधी विभागोत्पादक कम्मेक्े 
समकालमें एकत्नज्ञानसें आश्रयकी निवृत्ति होती है कम समकालम अपेक्षाबुद्दि- 
संस्कारसे अपेक्षाइुद्धि और आश्रयबुद्धि दोनोंकी निदृत्ति होती है । विनाशककी विना- 
शक बुद्धि ओक्षाबुद्धि है। मुक्तावलीमें अनेक एकल ( अयमेक अयमेक इत्यादि ) 
चुद्धिकों अपेक्षाइद्धि मानी है ॥ १४ ॥ हा 

अथ ब्यणुकनाशमारभ्य कृतिभिः क्षणें: पुनस्‍्यद््णुक्‌- 
मुत्पण्य रूपादिमद्भवतीति जिज्ञासायाहत्प्ततिप्रकारः कृथ्युते। 
नोदनादिक्रमेण ्णुकनाशः, नशे आणुके परमाणावश्निप्तं- 
योगात्‌ श्यामादीर्ना निवृत्तिः, निवृत्तेषु इयामादिषु पुनर्यस्मा-: 

. दमिसंयोगाह्कादीनाउ॒त्पत्तिः उत्पन्नेषु रक्तादिव॒ अच्हवृद्ात्म- 
संयोगाद परमाणो द्व्यारम्भगाय क्रिया, तया पूर्वदेशादिभागः, 
विभागेन पूर्वेदेशरंयोगनिववत्तिःः तस्मिन्रिवत्ते परमाप्वन्तरेण 
संयोगोत्पत्तिः, संयुक्ताभ्यां परमाणुभ्यां ब्यगुकारम्भः, आरूपे 
ब्यणुके कारणग॒णादिभ्यः कायगणादीनां रूपादीनासुत्पत्ति- 
रिति यथाक्र्म नव क्षणाः । दशश्षणा दितरकारान्तर विस्तरमया- 
नह प्रतन्यते। इत्थं पीलुपाकप्रकिया ।पीठयाकृप्रक्षिया तु नेया- 
यिकधतिम्मता ॥ १९ ॥ 

_ अब ब्णुकनाशसे हेकर कितने क्षणपं अशुकान्तर उत्पन्न होकर रुपवात्‌ 

झा है इस जिन्नासाशान्तिके लिये उत्पत्तिकरम कहते हं-अप्निस्तंयोगानन्तर क्रिया 

अपेसयोगनाशकमसे दचणुकका नाश हौता है १ ब्णुक नाश होनेपर अम्निसंयोग 
बच इ्याम्रूपकी निद्वत्ति होती है २ इयामतानिव्वात्तेके अनन्तर घुनः अभिसंयोगत 
रक्तादिह्पोंकी उत्पत्ति होती है ३ रक्तोत्पत्तिके अनन्तर अदृश्वान्‌ ( पुण्यपापयुक्त) 
आत्म संयोग परमाणुमें द्ृव्यारम्भक क्रिया होती है ४ उसी क्रियासे पूवेदेशसे विभाग 


होता है ५ विभागोत्तर पूवेसंयोगका नाश होंता है ६ अनन्तर परमाप्यन्तरते संयोग 


होता है ७ संउक्तपरमाणइ्यसे धणुकका आरम्भ होता है ८ ब्णुकोत्पत्तिके अब _ 


स्तरकारण ( परणाण ) शुणपें कायेणणकी उत्पत्ति होती है ९ एवं नव क्षण होते है. 
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कल 


"दशेनम ] . भाषाटीकासमेतः । (१९८ ) 


द्शाक्षण एकाद्शक्षणादँ क्रम मुक्तावल्यादियग्रन्थोंमें स्पष्ट है यही पीलुपाक 
९ परमाणुपाक ) वाद्योंकी अक्रिया है। इनके मम परमाणुसेही रूपनाशपूर्बक 
रूपान्तरोत्पात्ते होती है पिठर ( ब्णुकादि अवयवी ) पाकवादियोंकी प्रक्रिया नैया- 


यिकांक सम्पत हैं ॥ १५ ॥ 
विभागजविभाग। द्वेविधः | कारणमात्रविभागजः कारणाकार- 
गाव॑ंभागजश्व । तत्र प्रथमः कृथ्यते । कायव्याप्ति कार 
कृमोत्पन्न यदावयवान्तराद्िभाग विषत्ते न तदाकाशादिदेशा- 
हद्विभागः ।यदालाकाशादिदेशादिभागः न तदावयवान्तरादिति 
स्थितिनियमः कूमणो गगनविभागाकृतेत्वस्य द्व्यारस्भकृस- 
ओगविशेषिविभागार/्भ कं त्वेन धूमस्य धूमप्यजवरगगेंगेव व्यमि 
चाराबुपलम्भात्‌ ततश्वावयवक्म अवयवान्तरादेव विभाग 
कराति नाकाशादिदेशात्‌ तस्माद्विभागाहइव्यारस्भकृत्तयोगनि 
.गत्तिः। ततः कारणाआवात्‌ कास्योभाव इति न्यायादवयावैनि 
 वृत्ति,. चिवृि्तेष्ययविनि तत्कारणयोखवयोष॑त्तेमानो ् 
.._. विभागः काय्थंविनाशविशिर्ं कारक स्वतन्ज वावयवमपेक््य. 
._ सक्रियस्थवावयवस्य काय्यसंबुक्ादाकाशदेशादिभागमारणते 
.. न निष्किपल्य कारणाभावात्‌ ॥ १३६ ॥ "5 


. कारणम़ात्र विभागन और कारणाकारणविभा[गज मेंद्से विभागज विभाग दो 
._ अकार है उसमें प्रथम इस माँति है कि कार्यत्तें व्याप्त कारणमें उत्पन्न. कम्मे 
। जिस समर्य अवयवसे विभाग उत्पन्न करता है उस समय आकाशदेशते विभाग 


नहां होता जब आकाशदइंशर्स विभाग होगा. तव अवयवान्तरस न होगा एसा _ 


. वह्निके अमावस्थलमें नहीं रहता है तितती प्रकार द्ृव्पक्ना आरम्भक संयोगविर 
. पिमाग आरम्भक होनेसे गगनादि विभाग कल कका नहीं रहता है । इसा 

. आवयवका के अवयवान्तरतें विभागोत्पादन करता है आकाशदेशते नहीं करता 
अतः विमागसे द्ृब्यके आरम्भकृप्तयोगकी निवृत्ति होती है अनन्तर कारण न 
कार्यभी नहीं होता है इस न्‍्यायपत्ते अशयवी ( काये ) की निश्वत्ति होती है अयव 


( १९६ ) स्वदशेनसंग्रहः । [ औटक्प- 
थे होनेसे उसके कारण अवयव दयमें वर्तमान विभाग कायें विनाशसहकृत 


निवात्ते यव हू न _ बिनाशस, 
कालकी अथवा खतन्‍त्र अवयवका अपक्षा कर क्रियायुक्त अवयवको. कायसंयुक्त 


आकाश देशसे विभाग उत्पन्न करता है निष्क्ियका कारणत्व नहीं. है ॥ १६॥ 
द्वितीयस्त॒ हर्ते क्मोत्पन्नमवयवान्तराद्विभाग कुंवेत्‌ आका- 
शादिदेशेभ्यों विभागानारभते । ते कारणाकारणबिंभागाः 
कमे यां दिशं प्रति काय्योरम्भामिसुर्ख तामपेहय काय्यक्रा- 
य्योविभागमारभते यथा हस्ताकाशविभागाच्छरीराकाशवि- 
भागः । न चासो शरीरकियाका य्थेस्तदा तस्य निष्कियत्वात्‌ 
नाप हस्तक्रियाकाय्येः व्यधिकरणरुय कमणा विभागकते- 
त्वानुपपत्तेः । अतः पारिशेष्यात्‌ कारणाकारणविभागस्य 
कारणत्वमद्जीकरणीयस्‌ ॥ १७ ॥ 

कारणाकारणविभागज हस्तमें उत्पन्न कम अवयवान्तरसे विभाग करते हुए 

आकाशदेशसभी विभाग करता है वे विभाग कारणाकारणावैभाग है । जिस देशके 

आते कार्योन्‍्मुख कमे हो उसी देशकी अपेक्षा कार्योकायोवैमागारम्भ होता है । जैसे 

हाथ और व आकाशके विमागसे शरीर आकाशका विभाग होता है यह विमाग 

शरीरक्रियाजन्य नहीं है क्‍्योंके उस काहमें शरीर निष्किय है न तो हस्तक्ियाजन्य 

;/ है मिन्न अधिकरणवृत्तिकम्मे अन्यका विभागजनक नहीं हो सकता अतः पंरिशेषात्‌ 

*../ कारणाकारणविमागकामी अवश्य कारण मानना चाहिये ॥ १७॥ 

यदवादि अन्धकारादो भावत्व॑ निषिष्यत इति तदसड्भतं तत् 
चतुद्धां विवादसमग्भवात्‌। तथाहि दृव्यं तम झत भद्ाः वेदान्ति- 
नश्व भणन्ति। आरोपित नीलरूपमिति श्रीधराचायोः, आलो- 
कज्ञानाभाव इति प्रभाकरेकदेशिनः, आालोकाभाव इति नेया- 
यिकादयः इंति चेत्तत्र दरव्यत्वपक्षो न घटते विकृल्पाजपपते! 
हे दव्य भवदन्प कार द्रव्यादन्यतममन्यदा। नाद्य यत्राल्तभांवी$ 

.. रथ तस्य यावन्तो गुणास्तावहुणक॒त्वप्रसद्भात्‌ । न च तमती 
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.“दशेनम ] भाषाटीकासमेतः । ( १०७ ) 


: द्रव्यवहिभाव इति साम्प्रतं निर्ेगस्य तस्थय द्रब्यलासम्भवेन _ 
डव्यान्त्रत्वस्ष सुतराप्प्तम्भवात्‌ ॥ १८ ॥ 
पहिले जो कहा कि अन्धकारमें भावत्वका निषेध करते हैं सो अतड्भत है क्योंकि 
उसम चार प्रकारक विवाद हां सकते है ( तथाहें ) मीमांसकर्तावलम्बी भट्ट और 
बेदान्ती लोग तमको द्रव्य कहतें हैं। श्रीधराचाये नीलुरूपकों आरोपित कहते हैं। 
आलोकज्ञानाभाव तम है ऐसे प्रभाकरके अनुयायी कहते है। नैयायिक्र छोग 
आल्शकाभमावकों तम कहते है । द्रंव्यपक्ष असद्भत है क्योंकि द्रव्य मानों तो प्रातिद्ध 
जुड़द्रव्यंक अन्तगंत म्रानांगे, किवा उससे आतिरिक्त मानोगे ! अन्तगत मानो तो 
जिसमें अन्तमोव हो उसके सब गुण होने चाहिये परन्तु वे गुण उसमें नहीं है । 
आतिरिक्तमी नहीं मान सकते जब निग्रण उक्त द्रव्य नहीं तो अतिरिक्त 
कैसे होगा ॥ १८॥ : 
न तमाल्शयामठत्वेनोपलभ्यमान॑ तमः कृथ नियुंण॑ स्यार्दिति 
नीले नभः इतिवत्‌ आन्तिखित्यर वृद्धावधया । अत 
नारोप्तिरू्प तमः अधिष्ठानप्रत्यपमन्तरेणारोपायोगात्‌ बाह्या- 
लोकसहकारिरहित तय चक्षुषो रूपारोपे सामथ्योजुपलम्मात् । 
न चायमचाक्षुषः प्रत्ययः तद्बुविधानस्थानन्यथामिदलातू | 
द न च विधिप्रत्यवरेयत्वायोगो भावे इति साम्प्रतं प्र्यविना- 
शावधानादिषु व्यभिचारात्‌ । अतएव नालोकज्ञानाभावः रु 
* आअभावस्य प्रतिश्रोगिग्राहकेन्द्रियप्राह्मतनियमेन मानसत्व- रा. 
प्रसद्धात्‌ । तस्मादाल्ञोकाभाव एवं तमः न चाभावे भावधमो- 
ध्यारोपो दुरुपपादः । ढुःखाभावे सुखत्वारोपस्प संयोगाभावे 
विभागत्वामिमानस्य च दृशत्वात्‌ ॥ १९ ॥ जल ५ 
यादि कहो तमालके समान श्याम्वर्ण उपलब्ध होनेसे निशेग कैसे है यहमी अल 
नहीं कह सकते अन्धकारमे नीलत्वकी प्रतीति केवल भ्रम है आरोपित नीलरूपमी 
नहीं कहसकते क्योंके अधिकरणका प्रत्यक्षके विना आरोप अप्तम्भव है। चाक्तुप॒_ 
अत्यक्षके लिये आलोक संयोगकी अपेक्षा रहती है अन्धकार प्रत्यक्ष 
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(१९८ ) स्वेदशेनसंग्रह । [ औडक्य- 


अन्ध कारका प्रत्यक्ष चक्चारिन्द्रियादिजन्यभी नहीं मान सकता चक्ष/संयोगान्तर भावी 
होनेसे अनन्यथासिद्ध है। अस्ति इत्यादे विधिसत्ताप्रतीतेका अयोग्य -माव 
अंधकार है ऐसा कहनामी असंगत है प्रल्यविनाशादिमेंभी अतिप्रसक्ति हो जायगी 
आलोक ज्ञानामावपक्षमी अयुक्त है जिस इन्द्रियसें जिस वस्तुका अहण होता है 
उसी इन्द्रियस उसके अमावकामी ग्रहण होता है ऐसा नियम है अतः ज्ञानकों 
मानसप्रत्यक्ष होनेसे तदभावरूप अन्धकारकोभी मानसत्व प्रसड़ः होगा-अत३ तम्ः 
आलोकामावही है। यदि अभावरूप होगा तो अभाषम नीलरूत्वादि भावधमेका 
आरोप असम्भव होगा यहमी नहीं कह सकते जिस प्रकार भारादिके उतार देनेसे 
दुःखाभावमें में सुखी हूं इत्यादि सुखत्वका और संयोगक अमावम विभागका आम 
मान होता है उसी प्रकार अमावरूप अन्धकारमेंगी भावधमंके आरोपमें बाधक 


नहीं है ॥ १९ ॥ । है 
न चालोकाभावस्य पटाग्भाववद्गपवद्भावत्वेवालेकलापेक्ष- « 
चंक्षुजन्यज्ञानविषयत्व स्याद्त्यिषितर्व्य यद्अहे यद्पेक्ष चल्लु- 
स्तदभावग्रहेषपि तदपेक्षत इति न्यायेगाठोकञ्हे आलोका- 
'पेक्षाया अभावेन तदभावग्रहेडपे तद्पेक्षाया अभावात्‌ । वे 
"चाधिकरणग्रहणावइयम्भावः अभावप्रतीतावधिक्रणअहणा- 
वश्यम्भावानड्रीकारादपरथा निवृत्तः कोछाहलछ इति शब्दप्रध॑- 
सप्त्यक्षो न स्यादित अप्रामाणिकं तव वचनथ्‌ । पर तत्सवेस- 
थ भिसन्वाय भगवान्‌ कृणादः प्रणिनाय छू हव्यशुणकृमनिष्प- 
द त्तिवेधम्योद्भावस्तमः' इते प्रत्ययवेज्नत्वेगापि निरूपितस॥२०॥ 
. आलोकका अभाव तम है तो जिस प्रकार घयादि रूपवानके प्रत्यक्षमं आलोककी 
अपक्षा है उसी प्रकार आलोकामावप्रत्यक्षमंमी आलोककी अपेक्षा होनी चाहिये यहमी 
नहीं कह सकते क्‍योंकि जिस वस्तुके अहणमें जो अपेक्षित हो उसके अमावमेंमी 
उसकी अपेक्षा होती है ऐसा नियम है आलोकके प्रत्यक्षम आलोकानन्तरकी आपेक्ष[ 
यु न हानस आलकामावके प्रत्यक्षममी आलोककी अपेक्षा नहीं होंगी अमावप्रत् 
.. अधिकरणग्रत्यक्षकौामी आवश्यकता नहीं है अतएव कोलाहल नष्ट होगया इत्यावि 
... स्थलमं गब्द्घवंसका प्रत्यक्ष होता है अन्यथा यह अप्रामाणिक होजायगा । इसी 


अभिप्रायसे भगवान्‌ कणादमुनिनेभी द्रव्यादिके धमसे विलक्षण होनेके कारण तमकी 
अभाव माना है ॥ २० ॥ - 
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, दुशनम ]' भाषादीकासमतः । (१९५९ 9- 


अभावस्तु निषेषसुसप्रमाणगम्यः सप्तमो निरूप्यते | स चास- 
मवायबवत्त सत्यसमवायः संक्षेपतो द्विविधः संसर्गाभावास्यान्या- 
आवशभेदात्‌ । संसर्गोभावोडपे जिविधः प्राझुप्रष्वंसात्यस्ता- 
भावभेदात्‌ । तन्ानित्यो अनाद्तिमः प्रागभावः उत्पत्तिमान्‌। 
आविनाशी प्रच्व॑सः अतियोग्याअ्रयोष्भावोत्यन्ताभावः अत्य- 
न्ताभावव्यतिरिक्तत्वे सत्यनवाधिरभावोःन्योन्याभावः ॥ २१ ॥ 
अभाव निषेध प्रमाण बोध्य है समवाय और समवायवान दोनोंसे भिन्न अमाव है 
बह संक्षेपत्ः संसगामाव अन्योन्यामाव भेदसे दो प्रकार है। प्रागमाव प्रध्यंसाभाव 
अत्यन्ताभाव भेद्से प्रथम तीन प्रकार है अनित्य तथा विनाशी प्रागभाव, उत्पत्ति- 
मात, अविनाशी प्रध्वसाभाव प्रतियोगीकी अपेक्षासहक्ृत अभाव अत्यन्ताभाव है- 
अत्यन्तामावसे मिन्न अनवधिं अमाव अन्योन्यामाव है ॥ २१ ॥ 


नन्वन्योन्याभाव एवात्यंताआव झते चेत्‌ अहो राजमाग एवं . 
अमः । अन्योन्याभावी हि तादत्म्यप्रतियोगिकः प्रतिषेधः 


| यथा घठः पटात्मा व अवतीति संसप्रतियोगिकः प्रतिषेधो5 
; त्यन्ताभावः यथा वायो रूपसम्बन्धो नास्‍्तीति। व चास्य 


पुरुषा्ोपयिकत्व॑ नास्तीत्याशइनीय॑ डुःखात्यन्तोच्छेदावरप- 
यांयनिःश्रेयसरूपत्वेन परमपुरुषायलवात्‌ ॥ २२ ॥ 

| शत सवेदशनछंग्रड़े ओडुक्यद्शेन समाप्तत्‌ ॥ १० ॥ 
। शैका-अन्योन्यामावहीकों अत्यन्तामाव क्यों नहीं माना जाय ! उत्तर-यह स्फुरत्‌ हे 
। .. अकाश विस्तृत राजमागेमेंभी अ्रमंके समान है ! अन्योन्‍्याभाव वाद्ात्म्यसम्बन्ध 
.. अतियोगिक अमाव है यथा घट पट नहीं यहां पर तादात्म्यसे परमें घट नहीं अयोत्‌ 
ू 

६, 


.. शद्न है॥ २२॥ 


इति सबे दशैनसंग्रहमें वैशेषिकद॒र 


है 


(२००)  स्वेदशनसंग्रह: । [ अक्षपाद- 
अथाक्षपाददशनस ॥ ११ ॥ 
तत्तज्ञानाहुःखात्यन्तोच्छेद्लक्षणं निःश्रेयसं भवतीति समान- 
वनन्‍्जेपि प्रातेपादितस्‌ तदाह सूत्रकारः प्रमाणप्रमेयेत्याद्तित्त- 
शनाज्विःश्रयत्ताधगमः इंति। हद न्यायशाज्षस्थादम छूज न्या- 
यगाद्नश्व पच्चाप्यायात्मकम, तन प्त्यप्यायस्था|ह्वकह॒यस । 
तन्र श्रथामाधष्यायस्थ अथमाद्षके भगवता गोतमेन अभाणा[[<्‌- 
पदा्थनवकलक्षणनिरूपणं विधाय द्वितीये वाद्राद्सित्पदा्े 
लक्षणानिरूपण कृतम। श्वितीयस्य प्रथमे संशयपरीक्षणं प्रधाण- 
चतुष्टयाप्रामाण्यशड्ानिराकरणश्र, द्ताव अथाप्त्य[दुर॒ब्त- 
भावानिरूपणम । तृतायस्य प्रथमे आत्मशरीरेच्ियाथपरीक्षण 
अद्वतीय बराछमनःपरीक्षणम्‌ । चतुथस्य प्रथमे प्रवत्तिदोषप्रेत्य- 
भावफलदुःखापवगपरीक्षणम्‌, द्वितीये दोषनिमित्तकृत्वाने 
रूपणम्‌ अवयव्यादिनिरूपणञ्च । पश्चमस्य प्रथमे जातिभेद॑ 
निरूपणम्‌ द्वितीये निम्रहस्थानभेदानिरूपणस ॥ १ ॥ 
. ततन्नानस दुःखकी अत्यन्तनिवृत्तिरूप निश्रेयस होता है यह समानतन्त्र ( नै 
े ._ यायिकसिद्वान्तम) भी प्रातिपादित है। सज्रकारनेमी प्रप्ाणादे तचज्ञानसे निश्रेयत्त 
को प्राप्ति कही है यह न्यायशास््रक्ना प्रथम सत्र है न्‍्यायशासत्र पश्च अव्यायात्मक 
है है प्रत्येकाध्यायोंमें दो दो आहिक हैं । प्रथमराध्यायक्रे प्रथपाहिकरों प्रमाणादि नौ 
... थ्दाथोका लक्षण निरूपण करके द्वितीयाहिकरों वादछड्ादि सात पदा्थोंका लक्षणका 
अनिरूपण किया. द्वितीयाध्यायका प्रयप्राहिकों संशयपरीक्षा और प्रमाणचतुध्यका 
अप्राम्नाण्यकीं शंकाका निराकरण है। द्वितीयमें अर्थापत्त्यादिप्रधाणान्तरका 
. चक्त अमाणमें अन्तभोव वणन है । तृताध्यायके प्रथमाहिकमं आत्मा इन्द्रिय और 
. डाररक्षा विचार हद्वितीय आह्िकमें डाद्दे और मनका विचार चत॒थके प्रथमाहिकं 
| रे अनर्जन्म फल, दुःख और अपवगेका परीक्षण है । च०द्वि० दोषके निमित 
और अवयवीकी निरूपण है । पश्चमके प्र० जातिभेदानिरूपण है। प०ढ्िंण _ 


: दशेनम ] भाषाटीकासमेतः (२०१) द 


मानाधीना मेयसिद्धिरिति न्यायेन प्रमाणस्य प्रथमसुदेशे तद- 
लुसारेण लक्षणस्यथ कृथनीयतया प्रथमोहिष्टस्थ प्रमाणस्य 
प्रथम लक्षण कथ्यते ॥ साधनाश्रयाव्यतिरिक्तत्वे सति प्रमा- 
व्याप्त प्रमाणम्‌ । एव्च् प्रतित्सिद्धान्तमिह परमेश्वरप्रा- 
भाण्य संगृहीत भवति । यदकूथयत्‌ झूजकार! “ मन्त्रायुवद- 
आमाण्यवच्च ततप्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ” इति ॥ तथाच 
न्यायपार[वार॒पारहथ्वा विश्वविख्यातकीतिरुदयनाचायोपि 
कुछुमालण चतुथस्तबके-“ मितिः सम्पकूपरिच्छित्तिस्त- 
कत्ता च प्रमातता । तद्योगव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गांतमे 
मते ॥ ” इति ॥ “ स॒क्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारान- 
पेक्षस्थितों श्ताथोतुुभवे निविष्टनिखिलप्रस्ताविवृस्तुक्रमः । 
लेशाहशिनिमित्तदुशिविगमप्रभएशड्ातपः शड़ोन्मेषकल 
दिभिः किमपरेस्तन्से प्रणाणं शिवः ॥” इति ॥ २॥ 
प्रमाणक॑ आधान पम्रमयक्कों साहू हानंस उददशम प्रथम प्रमाणका उपादान 
किया है अत$ उद्देशके अनुगुण लक्षणका कथन उचित होनेके कारण प्रथम प्रमाः 
णका लक्षण कहते हैं ( साधनाश्रय इत्यादि ) प्रमाणस्य प्रथम लक्षणं कथ्यत इति 
अम्राणका साधन और प्रमांक॑ आश्रय इन दानास आभन्न हाकर जा प्रमासे नित्य 
सम्बद्ध हो वह प्रमाण है इंश्वरमी प्रमासे नित्य सम्बद्ध होनेके कारण प्रमाण है 
जीव प्रमासे नित्य सम्बद्ध न होनेसे प्रमाण न हुआ एताहश लक्षण करनेसे नेया< 
यिकसिद्धान्तसिद्ध इेश्वर प्रामाण्यमी उपपन्न हो गया । जिस प्रकार मन्त्र आयुर्वेदा- 
दृक आप्तक उच्चरित हानस प्रमाण है तसा प्रकार इश्वर आप्ततम हानंसे खतर 
. अमाण है उक्त प्रमाणलक्षणँ उद्यनाचायेकी सम्मति- कहते हैं / तथाचोति ) 
| मात सम्यकज्ञान है सम्यक्‌ ज्ञानवंत्त प्रमातृत्व ह ताह्श अमातृत्वका नृत्य सम्बन्ध 
._- शौतमके मतमे प्रमाण है साक्षात्कारविषय नित्य सम्बद्ध इतरके निरफ सिद्ध. 
. बस्तुके अनुभवमें निविष्ट हें समस्तकवस्त॒ जिसमें सवोत्मना दशेनसे नष्ट है शंकारप 
कलंक जिनके एवभूत शिवहा प्रमाण है ॥ २ ॥ 


तच्त॒विध॑ प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभेदात्‌ । प्रमेय॑ द्वादशप्र 
कारम, आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोपप्रेत्यमभावफल- 


॥७००ा 092०० ७) ०७४ शी ४ तर ई 


... (३०२) स्वद्शनसंग्रह! । [ अक्षपाद्‌- 


दुःखापवर्गभेदात्‌ ॥ अनवधारणात्मक ज्ञान संशयः स 
के. तिविषः साधारणपर्मासाधारणधर्मविश्रतिपततिलक्षणभेदात्‌ ॥ ३॥ 
हे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्दमेदसे प्रमाण चार प्रकार है । प्रमेयमी आत्मा, 
हे शरीर, इन्द्रिय, अथ, बाद्धि, मन, प्रवात्ति, दोष, भेत्यमाव, फल, ढुःख और अपबगे 
मेदसे द्वादश प्रकार है आत्मा ज्ञानका आधिकरण है भोगका स्थान शरीर है ज्ञानका 
साधन मनके साथ संयुक्त और शब्दसे मित्र अद्धुतविशेषगुणका आश्रय जो न्‌ 
हों वह इन्द्रिय है । समस्त व्यवहारोंकी असाधारण कारण बुद्धि है। प्रेत्यमाव' पुन 
जन्म है, अनिश्चयात्मक ज्ञान सशय है, वह साधारणधम्मे असाधारणधम्मे, विप्राति- 
पात्तिलक्षण भेदसे तीन प्रकार है ॥ ३ ॥ 
यमापिकृत्य प्रवत्तन्ते पुरुषास्तत्मयोजनस्‌ | तदह्िविर्ध दृहयहए्- 
भेदात्‌ ॥ व्यातिसंवेदनभूमिदृशन्तः । से द्विविधः साधम्थे- 
वधम्यभेदात्‌ ॥ ४ ॥ द 

।जस उद्देशसे पुरुष श्रवृत्त हो वह प्रयोजन है वह दृष्ट, और अह् भेदसे दो 

भकार है व्याप्िज्ञानका स्थल दृश्चान्त हे साधम्पषे ( समानधर्म ) विरुद्ध धम्ममेदसे 
वहभी दो प्रकार है ॥ ४ ॥ 

प्रामाणिकत्वेनाभ्युपगतो5थः सिद्धान्त। से चतुविधः सर्वतन्ञ 
प्रातितजाधेकरणाभ्युपगाप्रभेदात्‌ ॥ पराथोचुमानवाक्यकृद 
लव शाउवधदः । से पश्मावपः प्रातज्ञाइतूदाइरणापनथानिगनन- 
भदात्‌ ॥ व्याप्यारोपे व्यापकारोपस्तकेः । सर चेकादशविध+ 
५ व्यावातात्माश्रयेतरेतरा श्रवचक्रकाश्रयानवस्थाप्रतिबन्धिक- 

. ल्पनाठाषवकल्पनागोरवोत्सगापवादवेजात्यमेदात्‌ ॥ « ॥ 
._ प्रामाणिक रूपसे अंगीकृत अथ सिद्धान्त है वह स्वेतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण : 
और अभ्युपगमभेदसे चार प्रकार है। पराथोनुमानवाक्यके एकदेश अवयव है यह. 
.. आतज्ञा, हेंत, उदाहरण, उपनय और निगमन भेदसे पाँच प्रकार है । व्याप्यक्षा 
._ आरापस व्यापकका आरोपरूपतके ११ प्रकार है-व्याघात, आत्माश्रय, इतरेतराश्र ॥ 


“दरनम्र ] भाषाटीकासमेतः । ( २०३ )) 


७ 2७ ७५१ ९९ 


यथाथाचुभवपयांया प्रमितिनिणयः । स चतुर्विधः साक्षात्कृत्यलु- 
मित्युपण्तितिशाब्दभेदात्‌ ॥ तत्तनिणेयफलः कथाबिशेषवादः ॥ 
उभय साधनवती विजिगीषुकथा जहपः ॥ .स्वपक्षस्थापनाहनिः 

थाविशेषो वितण्डा ॥ कथा नाम वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्राति- 
पक्षपारअहः ॥ असाधको हतुत्वेनाभैमतों हेत्वाभासः । स पदश्च- 
विधः सव्याभिचारविरुद्धप्रकरणसमातीतकालभेदात्‌ ॥ ६ ॥ 


यथाथाबुमवर्के पर्याय प्रमा निर्णय है। वह प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान 
और शब्दमेंद्स चार प्रकार है । तत्ततानेणयके लिये जो विचार है वह वाद है। 
दोनों पक्ष समथेन करनेवाले विनिगीषुओंके विचारनेंका नाम जल्प है। स्पक्ष- 
स्थापन शून्य परपक्षखण्डन.रूप कथा वितण्डा है। वादी और प्रतिवादी दोनोंके 
परत्पर पक्ष प्रतिपक्ष स्वीकारके नाम कथा है। साध्यका असाध्यक हो हेतुके समान 
भासमान है वह हेत्वामास है। वह सव्यमिचार, विरुद्ध, प्रकरण, सम और काला- 
त्यय भेदसे पाँच प्रकार है ॥ ६ ॥ 


शब्दबृत्तिव्यत्ययेन प्रतिषेधहेतु छल । तत्रिविधमभिधानता- 
त्पय्थोपचारजत्तिव्यत्ययभेदात्‌॥स्वव्यापातकरु॒त्तर जातिः सा 
चतुविज्ञातिविधा । साधम्येवेधम्थोत्कषापकषेवण्योवर्ण्यविक- 
त्यमाध्यप्राप््यप्रापिपसड्रगतिदशस्ताजुत्पत्तिसंशयप्रकरणाहे 
त्वथापत्तिविशेषापत्त्युपलब्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्यका य्थंतव- 
भेढ्त्‌ ॥ ७॥ 


शब्द वृत्ति ( शक्तिको) व्यत्यास करके प्रतिषध हेतु छल है वह अमिधानवृत्ति- 
व्यत्यय, तात्पग्रेवात्तिग्यत्यप और लक्षणावृत्तिव्यत्ययभेद्सो तीन प्रकार है ॥ 
स्वपक्षका विघातक उत्तर जाते है वह साधम्ये १ वैधम्ये २ उत्कषे ३ अपकषे 


४ वण्ये ५ अवण्ये ६ विकल्प ७ साध्य ८ प्राप्ति ९ अप्राप्ति १० प्रसक्ध ११ प्रति- 


[५ आओ ० 8. 


१ जैसे किसीके नूतन कम्बलके तात्पयेसे 'नवकम्बलों देवदत्तः ऐसा उच्चारण 


पे तहांपर नवशब्दके नृतन अथेमें जो शाक्ति है उसको हटाकर नौसंख्यामें बात्ति 
मानकर कर्थ नवकम्बल्ो देवदत्तः एक एवं कम्बलः अथात्‌ ९५ कम्बल कहांहे 


.. एकही कम्बल है ऐसा कहना सब शब्दके वृत्तिके व्यत्यासरूप कहा है । 


६»: 
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(२०४)... सर्वदशनसंग्रहः । [ अक्षपाद- 
इृष्टान्त १२ अनुत्पात्त १३ संशय १४ प्रकरण १५ जहेतु १६ अथापात्ते १७ विशेषा- 


पत्ति १८ उपलब्धि १९ अआजुपलब्धि २० नित्य २१ आनित्य २२ काये २३ और 
सम २४ इन भेदोंसे २४ प्रकारके है॥ ७॥ 


पराजयनिमित्त निग्रहस्थानम्‌ । तद्दाविशतिग्रकारं प्रतिज्ञा - 
हानिप्रतिज्ञान्तरप्रातिज्ञापिरोधप्रतिज्ञासन्र्यासहेत्वन्तराथान्तर - 

. निरथकाविज्ञाताथापा्थकाग्राप्तकालन्यूनापिकपुनरुक्ताहुभाष- 
णाज्ञानाप्रतिभाविक्षेपमताजुज्ञापय्येजुयोन्योपक्षणनिरजुयोन्या - 
नुयोगापसिद्वान्तहेत्वाभासभेदात्‌ ॥ अज्ज स्वोन्तगेणिकृस्तु 
विशेषस्तत्र शास्तने विस्पशो5पि विस्तराभिया न प्रस्तूयते ॥ ८ ॥ 


पराजयानैमित्त वाक्य निग्रहस्थान है बह २२ अकारके हैं इनके अवान्तर भेद 
और लक्षणादि सब न्यागरदशनादिमे स्पष्ट है ॥ ८ ॥ 


नतु प्रमाणादिपदार्थपोडशके प्रतिपाथमाने कृथमिद न्याय- 
शास्नमिति व्यपादिश्यते । सत्यं, तथाप्यप्षाधाएण्येन व्यपदेशा 
भवन्तीति न्यायेन न्यायस्य प्राथोचुमानापरपयोगस्थ स्क- 
लविद्याउग्राहकतया स्वकर्माइड्टानलाधनतया प्रधानत्वेन 
तथा व्यपदेशों युज्यते ॥ तथाभाणि सर्वेज्ञेन, सो परम 
न्यायः विभतिपन्नपुरुषप्रतिपादकत्वात्‌ तथा प्वृत्तिहेतल्वा- 
4 चेवि॥ ना च्‌  सेयमान्वीक्षिक्ी विद्या प्रमाणा- 
दिभिः पदायेः प्रविभन्‍्यमाना-“ प्रदपः सवेविद्यानाम॒पायः 
. स्वेकमणाम । आश्रयः सर्वेधमोणां विद्योदेशे परी: 
क्षिते ॥ ” शत ॥ ९ ॥ 
बंका-इस शास्तमे प्रभाणादि षोडश पदाथेका प्रतिपादन है तो इसको न्यायशात्र 
क्यों कहा जाता है! उत्तर-यद्यपि पदार्थ प्रतिपादक है तथापि प्रधान व्यपदेश न्याय 
परायोतमानके अपरपयोयन्याय सकलशाश्चके उपकार और स्वेकमोनुझ़्नका साधक 
हनक कारण न्यायशा्र व्यवहार होता है। सजकारनेभी कहा है विप्रतिपत्न पुरुषकी 
4 मत पत्तिक निराकरण साधन और प्रवृत्तिहेत होनेसे न्‍्यायही प्रधान है। परश्चिक्सा” 
_>नीनेमी कहा है कि प्रमाणादि पदायोले विभक्त इस विद्याको आन्वौक्षकी विद्या 
संपूर्ण विद्याके प्रकाशकृप्रदीप समस्त कप्रेका उपाय, ओर सम्रर्त धर्मेका आभ्रत 
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 दशेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । क्‍ (२०५ ) 


का गा विख्ृष्ट है प्रत्यक्ष प्रमाणसे शश्षितर होनेपर आन्वीक्षकी - कही 
"ड तत्तज्ञानानिःश्रेयसं भेवतीत्त्युक्त तत॒कि तत्तज्ञाना- 

. नन्‍्तरमेव 'िःश्रेय्त॑ सम्पद्ते नेत्युच्यते किन्तु तत्तज्ञाना- 

इ*खजन्मग्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानाम॒ त्तरोत्तरापाये तदनन्तरा- 

: आन ईंति ॥ तत्र मिथ्याज्ञानं नामानात्मनि देहादावात्मबुद्धिः 
पदेचुकल३ रागः तत्मतिकूलेषु द्वेषपः वस्तुतस्त्वात्मनः प्रति- 
कूलमजुकूछ वा न किश्ित्समस्ति । परस्पराजुबन्धत्तवान् 
रागादानों बूढी रज्याते रक्तो सुह्ृमति मूढ़ः कुप्पति कुपितो 
अुह्यतीति। ततस्तेदोंषेः प्रेरितः प्राणी प्रतिषिद्ञान शरीरेण 
हिंसास्तेयादीन्याचराति वाचा अनृतादीन मनम्ता परदोहादीनि 
संय पापरूपा प्रवृत्तिधमेमावहत्तीति॥ ३० ॥ 

५ तच््नज्ञानसे अुक्ति होती है इस प्रकार कहा है सो वह क्‍या तत्तज्ञानसे अव्यव- 

ह्व्ति उत्तरकालमेही होती हु उत्तर तचज्ञानके अनन्तर नहीं तक्तज्ञानसे दुःख, जन्म 

_जत्ते, दोष मिथ्याज्ञानके उत्तर उत्तरक नाश द्वारा पूवे पूवके नाश होनेसे होती 

._है। जनात्मभूत देहेन्द्रियादिमें आत्मबाद्दे मिथ्या ज्ञान है ताहश देहानुकूल बस्तमें 

राग और पतिकूल वस्तुमें द्वेष होता है वस्तुतः आत्माका न कुछभी श्रातिकूल है न 

.. अजुकूल है रागमाहादि परस्पर सम्बन्ध होनेसे होते हैं यथा मूह अनुरक्त होता है 

.  आलुरक्त मुग्ध होता है मूढ ऋुद्ध होता है और कद पुग्ध हो जाता है । अतः 

दत्तदोषोंसे प्रेरित पुरुष शरीरसे निषिद्ध हिंसादि करते हैं वचनसे मिथ्याभाषणाई 


[4 


करते हैं और मनसे पद्धोहादि करते हैं । ऐसी पापरूप अन्वात्तिते अधम उत्पन्न 
होता है ॥ १०॥ प् 

शरीरेण प्रशरताने दानप्रपरित्राणादीनि वाया हितसत्या- 
* दाने मनसा अहिसादीनि सेय॑ पुण्यरुपा प्रवृत्तिधरमः ॥ सेय- 
..._ भुभयी वृत्तिः ततः स्वाहुरुप प्रशस्तं निन्दितं वा जन्म 

.. पुनः शरीरादेः प्राहुभावः | तर्मिन सति प्रतिकूलेदनीय-._ 
तया वासनात्मक ढुःखं भवाते । त इमे मिथ्याज्ञानाययों.. 
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25 अल (२०६) - स्वेदशनसंप्रहः । [ अक्षपाद- 


: दुःखान्ता अविच्छेदेन प्रवत्तेमानाः। संसारशब्दा्थों बटीच- 
ऋवत्रिखपिरनुवत्तेते ॥ १) ॥ 
शरीरसे उत्तम दान और प्राणियोंकी रक्षा प्रगति कम होते हैं, वचनसे सत्य जौर 
पब्रेय भाषण और मनझे अहिंसादि होते हैं यह सब घुण्यरूप प्रवृत्तिके ध्मे है। यह 
पुण्य पापरूप दो प्रकारकी प्रवृत्ति है उनसे पुण्य और पापरूप कमोजुसार प्रशस्त अथवा 
निन्दित जन्म प्राप्त होते हैं। पश्चात्‌ शरोरेन्द्रियादिका प्रादुधोव होता है शरीर सम्बन्ध- 
बश प्रतिकूल्वेदनीय ढुःख होता है एवंभूत मिथ्याज्ञानांदे दुशखान्त निरन्तर 
प्रवत्तमान होता हुआ संसार घटीयन्त्रकी समान घूमता रहता हैं॥११॥ 
यदा कम्रित्‌ पुरुषधोरेयः पुराक्तससुक्तपरिषाकबशादाचायों- 
पदेशेन सवेभिद दुःखायतन डुःखालुपक्त च पश्यति तदा 
तत्सवे हेयत्वेन बुध्यते । ततस्तत्निवेत्तकमविद्यादे निवत्त- 
यित॒मिच्छति; तब्निवृत्युपायश्व तत्तज्ञानामिति ॥ १९ ॥ 
जब कोई महापुरुष पूर्वेक्ृत पुण्योंके फलसे आचायके उपदेशद्धारा संसारको 
दु/खका आल्य और दुःखप्ते मिलेहुए देखते हैं तब उनको सम्रस्त' वस्तुओं: 
त्याज्यबुद्धि होती है । अतः संसारनिवेतेक ( प्रापक ) अविद्यादिस छूटनेकी इच्छा 
करते है अविद्यानिव्ृत्तिका उपाय तक ज्ञान है ॥१२ ॥ 
. कस्यविच्वतसूभिविद्याभिर्तिभकत प्रमेये भावयतः सम्याइशेन- 
: पदवेदर्नायतया तत्तज्ञान जायते, तत्तज्ञानामिथ्याज्ञानमपृति 
>> पथ्याज्ञानापाये दोषाः अपयान्ति, दोभापाये पवृत्तिस्पेति 
. श्रवृत्त्यपाये जन्मागीत, जन्मापाये ढुःखमत्यन्त निवत्तते, 
. स॒त्यन्तिकी निवृत्तिरफगं निवत्तेरत्यन्तिकृत्व॑ नाम निवर्त्य 
._ सजातीयस्य पुनस्तनाहत्पाद इंति ॥ तथाच पारमर्ष सूजय 
. दुःखजन्यप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम॒त्तरात्तरापाये तदनन्तरा- 
.. भावादपगः ' इति॥ हे ॥ 
: आल्वीक्षकी आदि चार विद्याओंसे विभक्त प्रमेषकी भावना करनेवाले किसीकोी 
 दंशन प्योय तक्नज्ञान होता दती 
ते 


है तचज्ञानसे प्रिथ्याज्ञानकी निबृत्ति होती 


पे ; 


परवृत्तिनाश, मद्रततिनाशसे जन्मनाश, जन्मना: 


डुःखका अत्यन्त उच्छेद होता है। ढुःखात्यन्तनिद्वत्तिहिका नाम अपवर्ग ( मोक्ष) है 
वात ये इज्सक समान डुशखान्तरकी अनुत्पत्तिके नाम आत्यन्तिक निवृत्ति है 
अयात्‌ वासनासाहतका उच्छेद हो । सज्जाथे पहिलें लिख चुका हैं॥ १३ ॥ 

. नजु इुग्खात्यन्तीच्छेदी3पवग इत्पेतद््यापि कफोणिशुडायित 
वत्तेते तत्कर्थ सिद्धवत्कृत्य व्यवहियत इति चेन्मं सववेबां मोक्षवा- 
दनामपदगंद्शायामात्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिस्स्तीत्यस्याथेस्य 
तवतन्ञासछान्तापैद्धतया पण्टापथतवात्‌ । नहाप्रवृत्तस्य दुःख 


मोक्ष इति बाध्यप्रिकमते ढुःखोच्छेदो5स्तीत्येतावत्तावद्वि- 
वाढ्स ॥ १४ ॥ द 


अथोत्‌ हाथकी कलाईको गु॒ड़के मीठा माननेके समान है जो असिद्ध है उसको 
अत्यक्ष सिद्धवत्‌ कैसे व्यवहार करते हो। उत्तर-मोक्षद्शार्म दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति 
है इसमें सब मोक्षवादियोंके सिद्धान्त समान होनेसे यह निष्कृष्क मांगे है प्रवृत्ति- 
शून्यको दुःखकी प्राप्ति होती है ऐसे कोईमी नहीं मानते हैं यथा आत्पोच्छेदकों 
मोक्ष माननेवाले माध्यामेकोंके मतमें दुःखका उच्छेद निर्विवांद है॥ १४॥ 
अथ मन्येथाः शरीराखिदात्मापि दुःखह्ेतलाइच्छेथ इ्ति 
तन्न सज़च्छते विकल्पाजुपफ्तेः ॥ किमात्मा ज्ञानसन्तानो 
विवाक्षितः तदरिकों वा। प्रथमे न विश्रातिपत्तिः । कः खल्व- 
चुकूलभाचरति प्रतिकल्माचरेत्‌ । द्वितीये तस्य कित्यत्व 
निवृत्तिरशक्यपिधानेव । प्रवृत्त्यतुपपत्तिश्ाविक दूबणं, न 
खलु काश्त्‌ भक्षावानात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवतीति 


#क 
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मुक्त इति व्यवहरति ॥ १५ ॥ 


. क्योंकि कल्पनासे विरुद्ध है तथाहि आत्मपदसे क्‍या ज्ञान सन्तान आमिमत 


पर 


“ दशनस ] भाषाटीकासमेतः । (२०७) श 


भत्यापद्यते इति कृश्नित्‌ प्रपद्यती। तथा हि आत्मोच्छेदो 


शेका-डुःखका अत्यन्त उच्छेद अपबगे है यह आजतक कफोणिगुडायित॑ 


तवृतः प्रियतमस्यात्मनः समुच्छेदाय प्रयतते । सवो हि श्राणी..._ 


5 
। 


यंदि कहो शरीखत्‌ आत्माभी दुःखके हेत होनेसे उच्छेय है वह आसंगत है 


५ 


(२०८). : सवेदशनसंग्रह । | अक्षपाद- 
किया उससे अतिशिक्त ! पहिलेमें कुछ विरोध नहीं, कौन ऐसा होगा अनुकूल आचरण 
करनेवालेके विषयमें प्रतिकूल आचरण करेगा अतिरिक्तपक्षमं आतेरिक्त आत्माको 
यदि नित्य मानो तो नित्यकी निदृत्ति असम्भव होगी प्रत्युत प्रत्तिकी अनुपपत्ति 
दोष अधिक रह जाता है आत्माके लिये सब प्रिय होते हैं, इत्यादि सबसे 
प्रियतम आत्माकों उच्छेदके लिये कोई बुद्धिमान प्रयत्न न करेगा परन्तु सब कोई 
मुक्तव्यवहार करते हैं अतः मुक्ति आत्मोच्छेदसे अन्य है ॥ ९०॥ |» 

नल धर्मिनिवृत्तो निमेलक्ञानोदयों महोदय इति विज्ञानवादि- 
वादे सामड्यभावः सामानाधिकरण्याउुपपातिश् आवनाचतु- 

'घ्यं हि तस्य कारणमर्भीष्म्‌ । यज्र क्षणभड्गपक्षे स्थिरेकाधा- 

रासम्भवात्‌ लड्ठनाभ्यासादिवदनासादितिप्रकृषं न रुफुटमामी- : 
ज्ञानमभिजनपितु प्रभवति सोपपुपस्य ज्ञानसन्तानस्थ बछूले 
निरुपपवस्य च मुक्तत्वे यो बहू: स एवं सुक्त इति सामा- 
नाधिकरण्यं न सद्गच्छते॥ १६॥ | 5 
धर्मी आत्माकी निदृत्ति होनेपर निम्मेल ज्ञानका उद्यरूपी मोक्ष है इस प्रकार 
कहनेवाले विज्ञानवादीके मतमें सामग्रीका अभाव और सामानाधिकरण्यकी अनुपप- 
त्तिरूप दोषद्य हैं। सवेस्‌ हु/खं, स्वलक्षणं, क्षणिक, शून्य, यहं मावनाचतुष्टय उनके 
मतमें कारण है क्षणभड्भपक्षम आधार स्थिर न होनेसे अतिशयारोप जिसमें न हुआ 
हो उसमें स्फुटतरविज्ञान हो नहीं सकता यथा उपवासादि अभ्यास बिना दीध 
नहीं हों सकता सोपप्लव ( भ्रान्तियुक्त ) बद्ध और निरुपप्लव मुक्त हों तो जो 
वद्ध है सोई मुक्त है ऐसा सामानाधिकरण्यभी न हो सकेगा ॥ १६॥ 


आवरणसुक्तिमुक्तिराति जेनजनाभिमतो5पि मार्गों न निगेतो 
निरगलः। अद् भवान्‌ पृष्टो व्याचर्श किमावरणं, धमाधमे- 
आन्तय इते चेत्‌ इध्मेव । अथ देहमेवावरणं तथाच तन्निव्व्तों 
पञ्ञरान्मुक्तय शुकस्थेवात्मनः सततोषथ्ेगमर्न सुक्तिरिति 
चेत्तदा वक्तव्यं किमयमात्मा मूत्तोंसूत्तों वा । प्रथमे निरवयव+ 
सावयवों वा। निरवयवत्वे निखयवों मृत्तेः परमाणुरिति पर- 
माणुलक्षणापत्त्या परमाणुधमंवदातमधमोणामतीजख्ियत्व॑ प्रस- 
« ज्येत्र ॥ सावयवले यत्सावयव॑ तदनित्यमिति प्रतिबन्धबलेता- 


0. |॥७॥॥९७॥७ 8॥#39५व॥ ५४व्वाद्या9 00॥8०॥०7. 00॥260 0५ 85760 7 ढ £ः 


हम 2 


' दशनम ] भाषाटीकासमेतः । *. (२०९). 
नित्यल्वापत्तों कृतप्रणाशाकृताभ्यागमों निष्प्रतिबन्धो प्रसरे- 


€ 


ताथ्‌ ॥ अमूत्तेले गमनमजुपपन्नमेव चलनात्मिकायाः कियायाः 
पत्तनातबन्धात्‌ ॥ ३७॥ | 
आवरणमंग मुक्ति है ऐसा जैनियोंका मत है। यहभी नि्ु्ट नहीं। क्योंकि आवरण 
किसको आहत हैं एस किसीके पूछनेपर क्‍या उत्तर कहोंगे ! धर्म्माधमेकी आ्रान्लि 
कहे ता इष्टापात्त ३ । याद दृहहीको आवरण कहकर देहनिवृत्ति होनेपर पिज्लगा्ते छूटे 


पक्षीके समान सतत ऊध्षेगमनही मुक्ति मानों तो कहना होगा। आत्मा क्या मूते है या: 


अमूते है ! मूते माना तो निखयव, किंवा सावयव है ! निरव यव मानों तो निखयव मत्ते 


परमाणु है परमाणुके धमेरूपादिका मत्यक्ष होता नहीं तद्बत्‌ आत्माभी परमाणुरूप 


होनेसे आत्माके धरमेकामी प्रत्यक्ष न होगा। सावयव माने तो सावयव अनित्य होनेसे 


आत्माभी अनित्य होगा तो कृतका विनाश अक्कतको ग्राप्ति दुर्निवार हो जायगी 
अथात्‌ दूसरेके किया हुआ कमेका फल दूसरेकों मिलने लगेगा। अमूत माने तो 
[०] | [] जप [ 4०७ होती * 

निरन्तर ऊध्वेगमनओों असम्भव होगा गमनक्िया मू्तद्रव्यहीमें होती है ॥ १७ ॥ , 


परतर्व्य बन्धः स्वातन्त्यं मोक्ष शत चा्वाकपक्षे्रपि स्वात- 
: “यं इुःखानिवृत्तिशेदविवाद ऐश्वर्य्य चेत्सातिशंयतया सह्ष- 
तया च ्रेक्षावत्तां नाभिमतम ॥ १८॥ 


परतन्त्रताकों वन्‍्ध और खतन्त्रताकों मोक्ष कहनेवाले चावोकोंके ममेभी खात-- 


न्व्यको डुःखनिवृत्ति मानो तो आपत्ति नहीं है यादि ऐश्वर्य मानों तो एकसे अधिक 


ऐश्वये दूसरेकों उनसेभी अधिक और किसीको होंगे इस प्रकार सातिशय होनेसे 


बुद्धिमानोंके मन्तव्य नहीं है क्‍्योंके परायेकी उत्कृष्ट सम्पत्तिकों देखकर अल्य- 


सम्पत्तिमानकों दुःख होता है ॥ १८ ॥ ह 
प्रकृतिपरुषान्यलख्यातो प्रकृत्युपरमे पुरुषस्य स्वरूपेणाव- 
स्थान माक़िरात साइयार्याते5पि पश्षे हुःखोच्छेदोध्भ्युपेयते 
विवेकज्ञान पुरुषाश्रय प्रकृत्याश्रय॑ वोति एतावद्वशिष्यंते। तज' 
पुरुषाश्रयमिति न छिष्यते पुरुषस्य कोटर्थात्‌ स्थाननिरोधा-: 


पातान्नाप प्रकृत्याश्रयः अचेतनलात्तस्याः ॥ किश्चप्रक्रत: 


ठ 


प स्वभावस्यानपायात्‌। द्वि्ताये सम्प्राति संसारोईस्तमियात्‌ 


अवृत्तिस्वभावा वा निवृत्तिचभावा वा । आये आनि्ोन्त- 


पे 


है. 
5 
४ हु 

है 

2 
५: 


(२१०). खबदशनसंग्रहः। [ अक्षपाद्‌- 

प्रकृति और पुरुषके भेदज्ञान द्वारा प्रवृत्तिके नष्ट होनेपर पुरुषका स्वस्रूपसे 
ज्अवस्थानकों मुक्ति माननेवाले सांख्योंके मत भी इुशखोच्छेद दोतही है रैवल विवेक- 
ज्ञान प्रकृतिमें है या पुरुषमें यह विचार अवशिष्ट है। इत्वाश्य नह! है; सकते 


क्योंकि पुरुष कूटस्थ और निर्विकार है स्थाननिरोध हानेसे प्रकृत्याश्रयभी नहीं 


. कि प्रकृति अचेतन मी है किश्व प्रकृति प्रबृत्तिस्वभाव है किंवा निवृत्ति 
दा हैं कि न मिका नो न होनेसे अनिमोक्ष होगा द्वितीय पक्षमें सं- 
सारहीका उच्छेद्‌ होगा ॥ १९ ॥ 28 77 हम 

'नित्यनिरतिशयसुखाभिव्यक्तिइंक्तिरिति भहसवेज्ञायमिमतेपि 
दुःखनिवृत्तिभिमतेव । परन्तु नित्यूसुज् न कमागाद्ध 
'तिमप्यास्ते ॥ श्रुतिस्तत्र प्रमाणमिति चेन्न योग्याइपलन्धि- 
बाधिते तदनवकाशादवकाशे वा आवष्शावेदपि तेथाभावप्र- 

ज्ः | 

द 5 रस मुक्ति माननेंवाले भट्ट और सर्वज्ञ घुनिके मतमें भी 
डुशखनिवत्ति अवश्य है परन्तु नित्यसुखप्राप्तिमें प्रमाण नहां _ सोच _कामानवाप्तावि 
सह जहाणा विपश्चिता “ जानात्येवायं पुरुष: इत्यादि श्रुतिमी योग्यानुपलाब्ध- 
सर्कते वाधितहे । अन्यथा ' ग्रावाणः पुप॒न्ते' इत्यादि पाषाणतरणकामी प्राम्ाण्य 
-होने लगेगा ॥ २० ॥ जि 

न सुखाभिव्यक्तिमक्तिरिति पक्ष परित्यज्य डुःखनिव 

मुक्तिरिति स्वीकारः क्षीरं विहायारोचकंग्रस्तस्थ सोवीररुचि- 

' मनुभवतीति चेत्तदेतन्राटकपक्षपतित त्वद्नच इत्युपेह्यते। . 
सुखस्य सातिशयतया प्रत्यक्षतया बहुग्रत्यनाकाकान्ततया 
साधनप्रार्यनापरिक्चिश्तया च दुःखाविनाभृतत्वेन विषाजुपक्त- 
मधुवत्‌ दुःखपक्षनिक्षेपात्‌ ॥ २१ ॥ क्‍ 
सुखामिव्यक्तिरूप मुक्तिकों छोडकर दुःखनिवृत्तिमात्रकी मुक्ति मानना अरुर्वे३ 

स्वकों दंधकों छोडाकर काझ्ी या बेरकी रुचि करानेका समान है ऐसा कह! 


बल नाटकमात्र है क्योंकि सुख एकसे एक आतिशय युक्त म्त्यक्ष होता है 


नेक विश्नोसे विरारहता है और साधन चिन्ताओद्वारा परिह्वि्ट होनेसे विष 
अधुके समान दुःखही है ॥ २१॥ कि कक का. 


। 
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“दुशेनम ] . भाषारीकासमेतः । 0008 


नन्‍्वेकमजुसन्धित्सतो5परं प्रच्यवतते इति न्यायेन दुश्खवत्‌ 
सुउमित्या च्छयत इति अक्राम्यो5्यं पक्ष इति चेच्मेव॑ मंस्था। 
: सुलतसभ्पादने दुःलसाधनबाहुल्याजपड़नियमेन तप्तायःपिण्डे 
'- तपनयवुद्धया प्रवत्तमानेन साम्यापातात्‌ । तथाहि न्यायोपा- 
.. जितेड़ विषययु कियन्तः सुखखद्योताः कियन्ति दुःखददें- 
नान अन्यायोपाजितेषु तु यद्धाविष्याति तन्मनप्तापि चिन्त- 
'. यतु न शक्यमित्येतत्‌ स्वाचुभवमप्रच्छादयन्तः सम्तो विदां- 
* झुबन्तु विद्वरा भवृन्तः ॥ २२ ॥ 
शकके अलसधानस दूसरा नष्ट हाता हैं इस न्‍न्यायक समान डुसक समान 
सुखकाभी उच्छेद करना यह पक्ष अयुक्त है ऐसा नहीं कह सकते सुखके सम्पादनर्मे 
अनक इुःखसाधनसम्प्क होनेस तप्तकोहमें कनकबुद्धिसे अवृत्तिकी समान है 
तथाह नीतिसे सस्पादत वबषयाम कितने सुख खद्यात ( जुगुन्‌ ) है आर कतन 
डुख दढ्ादन है और एवं अन्यायत्त॒ सम्पादतामं जो ह उनकी मसनस चिन्तवनभी 
नहा कर सकते इसका प्रह्मन॒दांग वचारल ॥ २२ ॥॥ 
तस्मात्‌ पारशबात्‌ परमेशवराजुअहबशाच्छवणादिक्रमेणात्मत- 
त्तमाक्षात्कावतः पुरुषधोरेयस्य दुःखनिवृत्तिरात्यन्तिकी 
निःश्रेयसमिति निरवद्यम ॥ २३ ॥ 
अतः पाराशष्ट परमंश्वरक अनुग्रहवश अवपणमननाद क्रमस आत्मतत्काो साक्षार 
. त्कृतपुरुषकों आत्यन्तिक दुःखनिव्ात्तिहूप मोक्ष होता है यह निदुंष्ट सिद्ध है॥२३॥ 


ननन्‍्वीश्वरसद्भावे कि प्रमाणं प्रत्यक्षमतुमानमागमो वा। न ताव: 
दूर प्रत्यक्ष कमते रूपादिरहितलेनातीनियलात, नाप्यजुर 
माने तब्यातिलिड्राभावात्‌, नागमः विकल्पासहत्वात्‌ ॥ कि 
._- नित्योध्वगमयत्यनित्यो वा । आये अपमसिद्धान्तापातः । ... जा 
._ दिताये परस्पराग्रयापातः | उपमानादिकमशक्यशड़ंं नियत 
.. विषयत्वात्‌ ॥ तस्मादीखवरः शशविषागायते इति चेत्तदेलन्न 
 « .चेतुरचेतसां चेति चमत्कारमाविष्करोति । विवादास्पद 


(२१२) सर्वदशनसंग्रहः । [ अक्षपार- 


नगतागरादिक सकतेक॑ कार्य्यत्वात्‌ कुम्भवत्‌ न चायम- 
सिद्धो हेतुः सावयवत्वेन तस्य सुसाधनत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रत्यक्षादिके मंध्यमें ईश्वरसद्भावमें कौनसा प्रमाण हैं रूपीद्रव्यका मत्यक्ष होता है 
ईश्वर रूपादि शून्य होनेसे अतीन्द्रिय है अतः उसको प्रत्यक्ष नहों कह सकते 
व्यातिज्ञान न होनेसे अनुमानभी नहीं हो सकता । आगमको मानों ता क्‍या इश्क 
वोधक वेद नित्य है या अनित्य है (;नित्य माने तो सिद्धान्त विरुद्ध होगा क्योंकि 
नैयायिकछोग वेदकी ईश्वरोच्वारेत मानते हैं। अनित्यभी नहों कह सकते बंदसे ईश्वर 
साद्धि होंगी और सिद्ध होनेपर तड॒चारेत वेदासाद्धि होगी इसप्रकार अन्यान्‍्याश्रय 
होगा । उपमान दृष्ट वस्तुके सहशमें होता है अतः वहमी नहीं हो सकता इसहिये 
इंश्वर खरगोशके झोगके समान तुच्छ है ऐसा कथन चहुरके हृदयमें हि 
त्कार पहुँचानेवाला नहीं है। क्योंकि विवादग्रस्त पर्वत मही सागरादिक कंतों ' है 
घटके समान काये होनेसे इत्यादे अनुमान इंश्वर साधक है पवतादिमि कार्यत्व न 
होनेसे हेतुकी आश्रयासिद्धिकी आशंका नहीं कर सकते सावयवत्वहेतुसे उसमभी 
कार्यत्व सिद्ध हैं ॥ २४ ॥ 
न॒लु किमिद सावयवत्वम्‌ अवयवसंयोगित्वम्‌ अवयवसमवा- 
पिल् वा। नाथ गगनादों व्यभिचारात्‌। न द्वितीय तन्तुला- 
दावनेकान्त्यात्‌ । तस्मादजुपपन्नमितति चेन्मेवें वादीः । सम्वे- 
तह॒व्यत्वं सावयवत्वमिति निरुक्तेवर शक्‍्यत्वातू। अवान्तरम- 
हत्तेन वा काय्येत्वाउमानस्य सुकरत्वात्‌ नापि विरुद्धो हेतः 
साध्यविपस्येयव्यातिरभावात्‌ । नाप्यनेकान्तिकः पक्षादन्यत्र 
वृत्तेरदशनात्‌ । नापि कालात्ययापदिए्ट: बाधकालुपलम्भात्‌। 
नाप सत्प्रतिपक्षः प्रतिभटादशनात्‌ ॥ २५ ॥ 


सावयवत्वहेत॒र्से पर्वतादिमें जो का्येत्व साधन किया उसमें सावयवत्वका * 
चन क्या है ! अवयव संयोगित्व है अथवा अवयवसमवेतत्त है कपालादि आग 


वका आकाशके साथ रंयोंग होनेप्ते अवयवर्सयोगित्व हेतु आकाशादिें 


3 


रत है तन्तुआंदे अवयवम तन्‍तुत्व द्र॒व्यत्वादिे समवेत होनेसे अवयव सम 


९॥ 
ढ 


._ सामात्यादिमें व्यमिचरित होनेके कारण द्वितीयमी नहीं कहसकते अतः सावयव | 
 आजुपपन्न है ऐसा नहीं कहसंकते हो क्योंकि समंवेत ( समवाय सन्वन्धसे वा ० 


|. 
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बशेनम ] भाषाटीकासमेतः । (२१३ ) 
द्रव्यत्व सावयवका निवंचन हो सकता है सामान्यमें समवेतत्व है परन्त द्रव्य 
नहीं आकाझर्म द्रव्यत्व है समवेतत्व नहीं इसलिये उसमें व्यभिचार नहीं अवान्त- 
रमहत्वत्ेभी कार्यत्वान॒मान हो सकता है अवान्तरमहत्त अपकर्षाश्रयपरहत्त है पर्व 
तादिंमें आकाशकी अपेक्षा अपकषेमी है अन्यापेक्षा महत्तमी है अतः लक्षण- 
समन्वय होजायगा साध्यपिपरीतसे व्याप्त न होनेके कारण हेतु विरुद्धभी नहीं पश्चसे 
अन्यत्र न रहनेसे _ अनैकान्तिकभी नहीं बाधक्रोपलब्धि न होनेसे कालात्ययापदिष्ट 
( आसिद्ध ) भी नहीं साध्याभावसाधकरेत्वन्तर न होनेसे सत्प्रातिपक्षमी नहीं॥ २५ ॥ 


नूतु नगादिकमकत॒क शरीराजन्यत्वात्‌ गगनवदिति चेन्नेत- 
त्पराक्षाक्षममीश््यते । न हि कठोरकृण्ठीखस्य कुरशावः 
अतिभदों भवति अजन्यत्वस्थेव समर्थतया शरीरविशेषणव- 
यथ्योत्‌। तहांजन्यत्वमेव साधनमिति चेन्नापिद्देः | नापि 
सोपाधिकत्वशझ्ाकल्झंकुरः सम्भवी अनुकूछ्तकेसम्भवात्‌। 
यद्ययमकर्तकः स्थात्‌ काय्यमापि न स्थादिह जगति नास्त्येव॒ 
त्त्काय नाम यः कारकचक्रमवर्धीय्यत्मानमासादयेदित्येत- 
दाववाद्म ॥ २६ ॥ ह 
दारीरसे न जन्य होनेके कारण परवेतदिक अकतक इत्यादि सत्पतिपक्षमी परी- 
क्षायोग्य नहीं है मयंकर भ्विहका प्रातिभट हरिणका बच्चा नहीं होता है अनन्यत्व 
रूप हेतुसे काम चलहीगा तो शरीरत्वविशेषर्पभी व्यथे है तहें अजन्य॒त्वह्दी 
हेतु रहे यहमी नहीं कह सकते क्योंकि सवरूपासिद्ध है सोपाधिकतवरूप शंकाक- 
. लड़भी नहीं कहसकते कारयेत्व नहीं होता तो सावयवत्वभी नहीं होता ऐसा अतुकूछ 
. तके रहता है । यदि सकतेक न होते तो कार्यभी नहीं होते ऐसे सकतेकाजुमानमेंमी 
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अनुकूल तक है यह निर्विवाद है कि ऐसा संसारमें कोई काये नहीं जो कारक 
'कलापकी तिरस्कार करके आत्मढाभ प्राप्त करता हो ॥ २६ ॥* 
तद्च सर्वे कृतेविशेषोपहितमय्योदं कठेत्वे चेतरकारकाप्रयो- 
. ज़्यत्वे सति सकलकारकप्रयोक्तत्वरक्षण ज्ञानचिकीषोप्रयत्ता 
._“ धारत्वम्‌ एक कतेव्यावत्तेस्तदुपहितसमस्तकारकव्यावृत्ता- 


यो 


(२१४ ) : स्वेदशनसंग्रहः । [ अक्षपाद- 


कर्विशेष बात कर्तृत्व कारकान्तरसे अजन्य हों खयं कारकचक्रैका प्रयाजक्ल 
रूप ज्ञान चिकौषाका आधार है तथा कतासे रहित होनेपर तद्धोन सम्पूर्ण कारकक्ी 
।नवृत्ति होनेसे अकारणक कार्योत्पात्ति हो जायगी ॥ २७॥ 


तथा निरटंकि शंकरकिकरेण । “अजुकूलेन तकेंण सनाथे : 

: सृति साधने । साध्यव्यापकताभड्भात्‌ पक्षे नोपापिस- ' 

म्भवः ॥ ”इति । यदीथ्रः कत्ता स्थात्तहिं शरीर स्थादि- 
त्यादिप्रतिकूठतकेजातं जागत्तीति चेदीश्वरसिछयत्िद्धिभ्यां 
व्याघातः ॥ तदुद्तिसुदयनेन । “ आगमादेः प्रधाणत्वे बाघ- 
नादनिषेधनस । आभासत्वे तु सेव स्थादाश्रयार्थिद्धिरु 
द्धता ॥  इति | न च विशेषाविरोधः शक्‍यश्ः शातता- 

ज्ञातत्वाविकल्पपराहतत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 

झंकरामश्रनभी कहा ह अनुकूल तकस्र हतु संताथ हा जान॑ंपर खाध्य व्याप 

कता न रहनेप्ते पक्षमें हतुका उपाधिविशिष्टत्वमी नहीं है इति अथांत साध्यका 

अव्यापक होकर साधनका अव्यापक उपाध हाता हु । याद कह इंड्घर कता हा 

रीरीमी होगा इत्यादि प्रतिकूल तके विद्यमान है तो इंड्वरसिद्धि और अम्िद्ध 

दोनों प्रकारसे व्याहत हैं उदयनाचायेने कहा है आगमादि इइबरमें प्रमाण है वो 

अकरणक बाध हानस नषध नहा हां सकता प्रग्माणामास माना ता आश्रयासाद्ध होगी 

विशेष विरोध भी अशक्‍्य है यादि इंश्वर ज्ञात हो तो निषेध असम्भव है अज्ञातहों 

4 तो अग्रसिद्धका निषधभी व्यथ है ॥ २८ ॥ ! 

तदेतत्परमेश्वरस्य जगन्निमांणे प्रवृत्तिः किमथों स्वार्था पराथी . 

हे वा । आद्येष्पाष्टप्राप्यथों अनिष्टपरिहाराथां वा । नादयः आवा- 
| प्रसकलकामस्य तदलुपपत्तेः अत एवं न द्वितीयः ॥ द्वितीये 

हू प्रवत्त्यनुपपात्तिः कः खलु पदार्थ प्रवत्तेमानं प्रेक्षावानित्याच- “ 
। अथ करुणया प्रवृत््युपपत्तिरित्याचक्षीत कर्थ्ित 
प्रत््याचक्षीत तहि सर्वाच प्राणिनः सुखिन एवं सजेदीश्वरः ने 

5ःसरावलान्‌ करुणाविरोधात्‌ । स्वाथेमनपेक्ष्य परदुःखप्रहर- - 


णेच्छा हि कारुण्यम्‌। तस्मादीशवरस्य जगत्सजेन॑ न युज्यते 


0. (॥५॥७/७॥७ 8॥89व॥ '/व्वाद्यातरं (५0॥8००ा7. एछॉंक260 0५ 8587060[ 


को. ९»: ००, + ३703: + व अल छा 


24229. 


दशेनम | भाषादीकासमेतः) |.“ (रश्ष्फ 


तदुक्त भद्टाचार्येः--* प्रयोजनमलुदिश्य न मन्‍्दो5पि प्रवत्तेते । 
जगच्चासृजतस्तस्य कि नाम न कृत भवेत्‌ ॥ 'इति॥ २९॥ 
उक्त जगन्रिमोणमें इश्वरकी प्रवृत्ति खाथे है अथवा पराथे है | स्ायपक्षमभी क्या 
इष्प्राप्तिके लिये या अनिष्टनिवृत्तिक लिये | अवाप्तसमस्तकाम होनेसे दोनों नहींःकह 
सकते पराथेभी प्रवात्ते नहीं हो सकती है केवल पराथे प्रवतमानको कौन बुद्धिमान 
कहेगा । यादे करुणाते प्रज्मत्ति मानो तो इेश्वर समस्त प्राणियोंकों सुखी करते दुःख+ 
मयसष्टिही न करते दुःखसध्टि करना करुणाके विपरीत होता है स्वाथनिरपेक्ष होकर 
परदु/खनिवारणकी इच्छाही करुणा है अतः ईश्वरका जगतकतेत्व अनुपपन्न हैं 
भद्टाचायने भी कहा है कि प्रयोजनके बिना मन्दभी नहीं प्रवृत्त होता है जगतकों ऋ* 
रचनेसे इंश्वरको अकृत ( अप्राप्त ) क्या रहता है अथांत्‌ कुछमी नहीं ॥ २५॥ 
नास्तिकशिरोमणे तावदीष्यांकषायिते चक्लुपरी निर्माल्य परिं- 
आवयतु अवान्‌ करुणया अ्रवृत्तिस्स्त्मेत न च निम्नगतः सुख- 
मयसमगंग्रसंगः सज्यप्राणिक्रतसुकतदुष्क्ृतपरिषाकविशेषार- 
वेषम्योपपत्तेः। न च स्वातन्यभंगः शइनीयः स्वार्ग खत्य:..__ 
वधायकी न अवतीति न्यायेन ग्रत्युत तन्निहित्‌ एक छू. 
, - रुद्रो न द्वितीयोवतस्थे इत्याद्रागमस्तत्र प्रमाणणु ॥ ३० ॥ 
आयि नास्तिकशिरोमणि ! पहिले द्वेषदूषित नेत्रकों बत्दकर विचार करों करुणाझ्के 
प्रवृत्ति हैही-यदि कहो सुखमथ संष्टि होनी चाहिये यहमी नहीं सष्व्यप्राणियोंके 
सुकृतदुष्कृतवश विषम संष्टि होती है अपना अज्भ अपनेको "व्यवधायक नहीं होता... 
इस न्यायते स्वातन्त्यमंग्ी नहीं होता.प्रत्युत उसका निवाहक है एकही रुद्र यूके | 5 
थे द्वितीय कोई नहीं ये इत्यादि आगम्भी इश्वसमें प्रमाण है ॥ ३० ॥. 
यद्येव॑ तहि प्रस्पराश्रयवाधव्याधिं हा चेत्‌ तस्या- < 
नुत्थानाव किसत्पत्तों परस्पराश्रयः शंक्यते ज्ञप्ती वा । नाथः 
आंगमस्येइवराधानि| के 
त्तेरंजुपपत्तेः । नापि ज्ञ 
त्वेडपे तस्थान्यतोज्वृगप्ता 


«६ २१६) स्वदशनसंग्रह: । [ जैमिनीय 


ज्लिवेत्तेकपर्माचुझानवशादी शव रमसाद्सिद्धावाभिम तेश्सिद्धिरिति 
'सवेमवदातम्‌ ॥ २१३ ॥ का 
इति स्वद्शनसंग्रहे अक्षपाददशेन समाप्तम्‌ ॥ ११॥ 
यदि आगम प्रमाण मानो तो पूर्वीक्त अन्योन्याश्रय होगा यहभी नहीं है क्योंकि 
: उन्योन्याश्रयको उत्पत्तिमें कहते हो या ज्ञानमें कहते हों ! आगमकी उत्पोत्त ईश्व- 
- शधीन होनेपरमी नित्य इश्वरकी उत्पत्ति न होनेसे प्रथम पक्ष नहीं कह सकते। इश्व- 
रका ज्ञान आगमाधीन होनेपरभी आगमन्नान प्रकारान्तर होनेसे द्वितीय पश्षभी निबेह 
” है। आगमानित्यलज्ञप्तिमी तीव्रमन्‍्दादिधमेयुक्त होनेते सुगम है अतः निवतक 
- शृम्मानुष्ठानद्वारा इश्वर्प्सन्नतासे अमिमत सिद्धि निरापद है ॥ ३१ ॥ 
इति सवद्शनसग्रहे अक्षपाददशनम्‌ । 
अथ ज॑मिनीयद्शनम ॥ १२ ॥ 
नूंचु धमानुष्ठानवशादमिमतधर्म सिद्धिरिति जगांवत भवृता। 
तत्र धमः किलक्षणकः किप्रमाणक इति चेत उच्यते श्यता- 
सभवधानव । अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचन प्राच्यां मामांसायों 
आदशि नेभिनिना सुनिना ॥ सा हि मीमांसा द्वादझलक्षणी॥ ॥ 
धमोनष्ठानसें अभिमत धमासद्धि होती है ऐसा उद्घोष करते हैं अतः धर्मका 
*छक्षण ओर प्रमाण क्या है तो कहते हैं सावधान चित्तसे उत्तर सुनिये इसका उत्तर 
24 उमीमांसामें जैमिनिमुनिने कहा है मीमांसाशासत्र 'अथातो धम्म॑जिज्ञासा' से आरम्म 
कर अन्वाहेत्यन्त द्वादशाध्यायात्मक है।। १ ॥ 
. तत्र प्रथमेः्य्याये विध्यथंवादमन्त्रस्मृतिनामपेयायकस्य शब्दू- 
... गाशः प्रामण्यम । द्वितीय कमभेदोपोद्दातप्रमाणापवादइप्रयो 
3. गरभदरूपो5्थेः । त्ताये श्रुतिलिंगवाक्यादिविरोधप्रतिपत्तिक- 
. अतिस्यापीतबहुप्रधानोपकारकप्रयाजादियाजमानचिन्तनम। 
चतुर्थ अ्रधानप्रयोगकरत्वाप्रधानप्रयोजकत्वजुद्दपणंतादिफलरा 
. मतयगतजपन्याकांक्षयूतादिविन्ता । पश्चमे श्र॒त्यादिक्रमत- 
+ दिरोपवृद्धयवद्ध॑नप्रावल्यदोबेल्यचिन्ता । पष्ठे अधिकारित- 
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छभद्रव्यप्रतिंनिष्ययेलोपनप्रायश्रित्तसत्रदेयवहिविचारः । सप्त- 
में प्रत्यक्षावचनातिदेशेष॒ नामलिंगातिदेशविचारः । अष्टमे 
र्पशस्पश्प्रबछलिगातिदेशापवादाविचारः । नवमे ऊहविचा- 
रास्स्मसामोहमल्लोहतत्पसंगागतविचारः ॥ दशमे बापहेतुद्धा- 
रलोप-विस्तारबाधकारणकार्येक्लग्रह्मदिसामप्रकी ण-नमथवि- 
चारः । एकादओ तन्जोपोद्यततन्चावापतन्त्रप्रपश्चनावापप्रपश्च- 
नविन्तनानि । द्वादशे प्रसंगतल्ननि्णयसमुचयविकलपवि 
चारः ॥ २॥ 
प्रथमाध्यायमें विधि अथ॑ंवाद्‌ मन्त्रस्मात नामधंय आर शब्दका ग्रामाण्पय वणन 
किया है । द्वितीयर्म कममेद्‌ उपोद्घातप्रमाण और अपवादप्रयोग है। ततीयमें श्रुति 
लिंगादिविरोध, प्रतिपत्तिकमं, अनारमभ्याधीत और बहुप्रधानोपकारक प्रयाजादि 
याजप्रानांचन्तन हैं । चतुथमे प्रधानप्रयाजकत्व, अप्रधानप्रयांजकत्व, जुहू आर पण* 
तादुफढ राजसूयगतजधन्याडु अक्षग्रतादिचिन्ता है ॥ पञ्चम्म श्रुत्यादक्रम तादइशप- 
वृद्धि अवद्धन प्रावल्य दौबेल्यका विचार है। पष्ठम अधिकारी और उसका धम्म 
द्रव्य भातानाध और अधंलापप्रायाश्रत्त सत्रदयवात्ञापचार है ॥ सप्तमर्मे प्रत्यक्षचन 
अतिदेशमें नामलिड्गरका अतिदेशविचार है। अष्टमम स्पष्ट अस्पष्ट प्रबल लिड्डका 
आंतदश अपवादका विचार है नवममें ऊहाविचारारम्भ सामाह मन्‍्त्राह तथा तत्म*« | 
सगप्राप्का विचार हे दशमर्मे बाधहतुद्वारलापावस्तार बाधकारणकाय एकत्रगप्रहांद्‌- व गा 
साम प्रकीणन नञजथंविचार है। एकाददम तनन्‍त्र उपादधाततन्त्र आवापतन्त्र प्रपश्चन 
आवापप्रपश्चन विचार है । द्वादशाध्यायमें प्रसड्गभतन्त्र निणेय समुच्चय विचार और 
विकल्प [विचार किया है ॥ २ || 
तत्र 'अथातो धमेजिज्ञासा इति प्रथममधिकरणं पू्वमीमासार- 
म्भोपपादनपरम्‌॥ अधिकरणञ पञ्चावयवमाचक्षते परीक्षकाः/__ 
ते च पञ्मावयवाः विषयसंशयपूर्वपक्षसिद्धान्तसद्भतिरुप:ः॥ 
तत्राचायमतालुसारेणाधिकरणं निरूप्यते । “स्वाध्यायोष्च्ये- । 
._ तब्यः इत्येतद्वाक्यं विषयः ॥ रे ॥ री 
._ अथातीं धम्म॑जिज्ञासा यह प्रथमाधिकरण पूर्॑मीमांसाका आरम्मपक है| 
संशय २, पूव पक्ष ३, सिद्धान्त४,सज्भतिरूप पञश्चावयव 


(२१८ ) सवद्शनसंग्रह* । [ जैमिनीय- 


कुमारिल्मतके अलुसार अधिकरणायका विचार करते हैं-( स्वाध्यायाति ) अध्या- 
यका अभी वेद है स्कीय अध्याय स्वाध्याय है यहां खत्व विवक्षित है तथा च 
“उदानधीत्य वेदौ वेत्यादि _ मनुवचनसे यद्यापि वेद्चतुष्टयका अध्ययन प्रतीत होता 
है तथा 'शाखाखण्डसबिज्ञेय इत्यादि _ वचनोंसे शाखान्तरका अध्ययन निषिद्ध 
होनेके कारण स्वकीय वेद स्वशाखामात्रका अध्ययन और वेदान्तरका यथावकाश 
अध्ययनका कतेव्यबोधक उक्त वाक्यविषय है ॥ ३ ॥ । 
चोदनालक्षणो5यों परम इत्यारभ्यान्वाहायें च दशेनादित्येत- 
दन्तं जेमिनीयं पर्मशासखममनारभ्यमारभ्यं वेति सन्देहः ॥ ४ ॥ 
मीमांसाशासत्र आरम्भणीय है, या नहीं ! इंस प्रकार संशय है ॥ डक 
अध्ययनविषेरदश्ञभह्शाथत्वाभ्यां. तत्रानास्भ्यमिति पृर्ः 
पक्षः । अध्ययनविधेरथावबोधलक्षक्दष्टफलकत्वाजुपप्ते- - 
रथाववोधाथमध्ययनविषिरिति वदच्‌ वादी प्रषव्यः किमत्य- - 
न्तमप्रातमध्ययनं विधीयते किया पाक्षिकावचातवन्नियम्बत 
इति ॥ न तावदाद्यः विवादपद वेदाध्ययनप्थावबोधहतुः , 
अध्ययनत्वाद्धारताध्ययनवदित्यनुमानेन विध्यनपेक्षतया प्राप्त 
लात ॥ अस्तु तहि द्वितीयः यथा नखविदलादिना तण्डुल- 
निष्पत्तिसम्भवात्‌ अवषातनिष्पन्नेख तण्डुलेः पिष्ठपुरोडाशा- , 
दिकरणे अवान्तरापूर्वद्वारा दशपृ्णमासों परमापूर्वझुत्पादयतः 
नापरथा अतः अपूर्मवघातस्थ नियमहेतुः प्रकृति लिखित- 
पाठज़न्येनाध्ययनजन्येन वाथांवबोधेन ऋत्वनुष्ठानसिद्धेरष्ययँ- ' 
नस्य नियमहदेतुनोस्त्येव । तस्मादथावबोधहेतविचारशाड्नस्य 
वेधत्व॑ नास्तीति। तहिं श्रुयमाणर्य विधेः का गतिशिति चेत्‌ 
स्वरगंफलको5क्षरयहणमात्रविधिरिति भवान्‌ परितुष्यतु ॥ * ॥ 
अध्ययनविधि अदृशथे हो, या दृष्शथपर हो, उमयथापि विचारशाख्रका आस्मभ 
करना चाहिये यह पूववेपक्ष है अध्ययनविधि अथोववोधनरूप दृष्ठफलक नहीं हो 


हक आय आज 


अतः अथोववोधनाये अध्ययनावाध है ऐसे कहनेवाले व[दीसे पूछना चाहिये अल 
अप्राप्त अध्ययनका विधान करता है ब्रीहवन्‌ अवद्ान्ति इतिबत्‌ पक्षमें प्राप्तकों नि 
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करता है विवादाध्यासित वंदाध्ययन विधिमी भारतका अध्ययनवत्‌ अथविवाधक है 
शत्याद अनुमानद्वारा सद्ध हानसे प्रथम पक्षकों कह नहीं सकते व्रीहीनवहन्ति 
शत्यांद्‌ स्थल्म हननावीधि जसा नियम करता है अवहननसे निष्पन्न तण्डुलद्वारा 
सम्पादँत हावेष्यसे उत्पन्न अवान्तर अपूर्वद्वारा दशपू्णमासयागमें परम अपू्े होता 
है अन्यथा नहीं इत्यादि अपूर्व अवधातके नियमपरत्वमें कारण है । यहांपर लिखित 
 पाठजन्य अथज्ञानसे किवा अध्ययनजन्य असधेज्ञानसे यज्ञका अनुष्ठान सिद्ध है अतः 
अध्ययनविधिका नियमपरत्वमें कोई हेतु नहों है अतः अथावबोधक विचारशास्र 
वाधासंद्ध नहीं है। श्रूयमाण अध्ययन विधिकी क्या दशा होंगी अक्षरराशिमात्रग्रहण- - 
रूप अध्ययनविधिकों खगसाधक मानकर संतोष करों ॥ ५ ॥ ः 


विश्वाजिज््यायेनाशुतस्थापि कल्पयितुं शकक्‍यत्वात्‌ यथा से 
र्वगः सर्वात्‌ प्रत्यविशिश्तवादिति विश्वनित्यश्रतमप्यधि- 
कारिणं सम्पादयता तह्िडीषण स्वगंः फल युक्तयां निरणायि 
तद्वदष्ययनेःप्यस्तु ॥ वदुक्तम- विनापि विधिना दृष्टलाभान्न 
है तद्थता । कल्पास्तु विधिसामथ्यात्‌ स्वगों विश्वनिदा- 
द्वित्‌ ॥ ” इतिं॥ ६ ॥ 
यदि कह्दो ख़गे अध्ययनविधिमें उद्देश्यरूपसे श्रुत न होनेके कारण फलरूपते 
स्॒गकी कल्पना नहीं कर सकते हैं सो भी नहीं कह सकते जिस प्रकार  विश्वानि- 
ता यजत इति वश्वाजतूयागम फल अश्वुत हानपरभा सबक काम्रनावषय हां 


[ली 0 मिक& 


स्वगंफलकी कल्पना होती है तिसी प्रकार यहांपरमी होंगा। अध्ययनविधिके विनामी 

अथज्ञानरूप फल नगमानरुतक्ताददारा सम्भव होनेसे अध्ययनावाधब अधेज्ञानाथ दा रू 

नहीं हो सकता एव विधिके साथकताके लिये विश्वजिन््यायवत्‌ खगोदि फलकी 
कल्पना करनी होगी ॥ ६ ॥ 

. एवश सति वेदमधीत्य स्लायादिति स्मृतिरुगृहाता भवति । 

अन्र हि वेदाप्ययनसमावत्तेनयोरव्यवधानमवगम्यते ॥ तावके ._ 

- पते त्वधीते5पि वेदे धमोविचाराय गुरुकुछे वस्तव्य तथा संत्य- 

: व्यवधानं बाध्येतत । तस्मादिचारशा्रत्य वेघत्वाभावात्‌ - 

. पाठमात्रेण सवगंसिद्धेः समावतनशा्रात्व पर्मविचारशाद्षमता- _ 


(२२०) स्वेदशनसंग्रह । [ जैमिनीय- 
अतएव वेदाध्ययनानन्तर समावतेन € ग्रहस्थाश्रमग्रहण ) विधिभी उपपन्न होता 
है यह विधि अध्ययन और समावतेनका अव्यवहित पूर्वोत्ततकाल निर्णय करती है 
आपके मतमे वेदाध्ययन करके धर्मोवेचारके लिये ग्रुरुकुछमें निवास करना होगा 
तब तो अव्यवधान बाधित होगा अतः विचारशास्र विधिविषय न होनेसे अक्षर- 
पाठमाज्रसेही खगेसिद्धि होनेंके कारण और समावतेन शाख्बढसे धर्मविचार ( मी 
“मांत्ता ) शास्त्र अनारम्भणीय है ॥ ७ ॥ 
सिद्धान्तस्त्वन्यतः प्राप्तत्वादग्राप्तविषित्व रा नियमविधि- 
त्वपक्षस्तु वजहस्तेनापि नापहस्तयितु पायेते ॥ तथाहि स्वा- 
ध्यायोष्येतव्य इति तव्यप्रत्ययः प्रेरणापरपयांयां पुरुषवृत्तिर- 
पाथभावनाभाव्यामभिषाभावनां प्रत्याययति । सा छा्थभा- 
वनासहितमजुबछ भाव्यमाकांक्षति न तावत्समानपदोपात्त- 
मध्ययनभाव्य परिरभते ॥ अध्ययनशब्दाथंस्य स्वाधीनोच्चा- 
रणक्षमत्वस्य वाइनसव्यापारस्य छेशार्थक्स्य भाव्यत्वात्म्भ- 
वात । नापि समानवाक्योपात्तः स्वाध्यायः स्वाध्यायशब्दा- 
थर्य वणराशेनित्यत्वेन विभुत्वेन चोत्पत्त्यादीनां चतु्णो 
क्रियाफलानामप्तम्भवात्‌ । तस्मात्सामथ्यप्राप्तोई्थावबोधो भा- 
- व्यत्वेनावतिष्ठते ॥ ८ ॥ 
५तद्धान्त इति) प्रकारान्तरद्वारा प्राप्त होनेसे अप्राप्तविधि न हो परन्तु नियमविधि- 
ग श्षको वज़॒पाणिमी नहीं हटा सकते है ( तथाहि इति ) शाब्दी और जआर्थी भेदस दो 
कर्क भावना होती है छिद्ड लेट लोट तव्यप्रत्ययादिवाच्यभावना शाब्दी कही 
है. गाती है शब्दभावना निष्पाद्य पुरुषनिष्ठ प्रवृत्तिरप भावना आर्थी है प्रत्येक मावनामें 
; .. तावन इतिकर्तेव्यतारूप अंशत्रय रहते हैं । एवश् अव्येतव्यमें तव्यप्रत्यय 
प्ररणापयोय अत्मम््ात्तरूप अथ भावना भाव्य शब्दमावनाकों बोध करता है वही 
भावना आथभावनासाहित भाव्यकी अपक्षा करतो है उसमें एकपदोपात्त अध्ययन 
. ्य नहीं हो सकता क्‍योंकि अध्ययनशब्दार्थ स्राधीनोच्ारणक्षम छेशजनक 
. चबाध्ननाव्यापार है अतः हे मप्र अप्तम्भव है समान वाक्योपात्त खाध्यायर्भा 
अर “३ हों सकता। क्योंकि खाध्यायशब्शवाच्य अक्षराशिक्रो नित्य मानों 
७ प ढ5 अपक्षय और नाशरूप चतुर्विध क्रियाफल असम्मव है अतः 
आमथ्यप्राप्त अयोववोध भाव्यतयासम्बन्ध हो सकता है॥८॥ 
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है. दाम] भाषाटीकासमेतः । (२२१) 
...._अर्थी समर्थो विद्वानपिक्रियते ” इति न्यायेन दरशपरणमासारि- 
क्‍ विषयावबोधमवेक्षमाणाः तत्तबोधे स्वाध्यायं विनियुअते। 
अययनविधिश्व लिखितपाठादिव्यावृत्या अध्ययनसंस्कृतत्॑ 
"यो यायस्‍्यावगसयति । तथाच यथा दरशेपूर्णमासादिजन्य॑ 
_आवेंस अवधातादिजन्यस्यावान्तरापूवस्थ कहपक॑ तथा 
| 5 तकेतुजन्यमपूवजात ऋत॒ज्ञानसाधनाध्ययननियमजन्यम- 
बे कल्पपष्यति नियमाहशनिशे विधिश्रवणवेफल्यमापय्चेत। 
न च विश्वजिज्यायेन फूलकल्पनावकरुप्यते अरथावबोधे हृषे 
फूले सति फ़लान्तरक्ल्पनायाः अयोगात्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थी समय और विद्वाच्‌ अधिकारी होता है ऐसा नियम है दरशपूर्णमासादिवे- 
पर्यानणयांमिलापी तक्तबोधमें स्वाध्यायविधिकों विनियोंग करते हैं अध्ययनविधिः 
लिखितपाठको व्यात्वात्ते ककक अध्ययन सहक्ृतत्व बोधन करता है यथा दशेपूर्ण- 
मासादिजन्यपरमापूर्व अवघातादिजन्य अवान्तर अपूबेकी कल्पना करता है तथा समस्त. 
ऋतुजन्य अपूर्बजाते ऋतुज्ञाससाधन अध्ययननियमजन्य अपूर्वकों कल्पना करेंगा 
नियमजन्य अपूर्वेको न मानों तो विधिही व्यथे हो जायगा विश्वनिज्यासे खगेफल-.... 
कल्पना अयुक्त है क्योंके अथावबोधरूप दृष्टफल सम्भव हों तो अद््रफ्लकल्पना 
अन्याय है ॥ ९ ॥ बेपेस्त कल 
तदुक्तम- ल्भ्यमाने फले दृश्टे नाहश्फलकल्पना । 
नियमाथत्वान्नानथक्य भविष्यति ॥ “इति ॥ १० ॥ 
े दृष्ठफल प्राप्त हो तो अद्ृष्टकल्पना नहीं होती है अध्ययनविधिकी नियमायेता 
सम्भव होनेसे वैयथ्ये नहीं ॥ १० ॥ द के 
। नजु वेदमात्राध्यायिनो४र्थावबोधाजुदयेशपि सा़वेदाध्यायिनः 
. पुरुषस्याथोवबोधसम्भवात्‌ । विचारशाद्नस्थ वेफल्थमिति 
चेत्तद्समअसम्‌, बोधमाज्रसम्भवेएपि निणेयस्य विचाराधीनः 
त्वात्‌। तथथा, अक्ताः शेर उपदधातीत्यत्र पृतेनेव न _ 
तेलादिनेत्यर्थनिणयो व्याकरणेन निगमेन निरुक्तेन वा न रुभ्यते,_ 
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२२२ ) स्वेदशनसंग्रहः । | [ जैमिनीय- 


विचारशाल्लेण ठ॒ तिजो वे घ्तम्‌ इति वाक्यशेषवशाद्थनि- 
णंयो व्भ्यते । वस्माद्िचारशाद्रस्य वेधत्वं सिद्ययू ॥ ११) 
यदि कहों केवल्वेदमात्राध्ययन करनेवालोंकी अथे वोध न होनेपरभी सांगवेदा- 
ध्ययन करनेवाल्लेकों अथेबोध अवश्य हों जायगा अतः विचारशांख्तर व्यथे है ऐसा 
कथन अयुक्त है क्योंकि अथेबोध होनेपरभी विचारशासत्र जिस प्रकार चयनग्रकरणमें 
पठित अक्ताःशकेरा स्निग्धद्रव्यत अश्वित पाषाणखण्डकों कहता है परन्तु वह 
क्षिग्धद्रव्य तैठ या छत इस प्रकारकी शेकाका निणेय व्याकरणादिसे नहीं हों 
सकता है विचारशाखत्रसे तो तेजो वे इत्यादि ध्ृतस्तुतिलिंगते छतसेही स्लिग्ध करना 
शेसा निर्णय होता है अतः विचारशाद्नके वैधत्वसिद्ध है ॥ ११॥ 
न्च वेदमधीत्य जायादत शज्ि अर्ुदानदात्तर व्यववाः 
नप्रतिबन्धकक बाष्येतेति मन्तव्यं ल्लात्वा झुडक्ते इतिवत्‌ पवा- 
प्रीभावसमानकतृकत्वमाजप्रतिपत्त्या अध्ययनसम!वत्तनयो- 
गरन्‍्तसयप्रतित्तः | तस्माद्विषिसामथ्योदेवाधिकरणसहल्लात्म- 
कपूवमीमांसाशाद्रमारम्भगीयम्‌ । इदं चाधिकरणं शाज्लेणो- 
पोद्यातत्वेन सम्बध्यते ॥ तदाह-' चिन्‍्तां प्रकृतसिद्धार्थापपो- 
द्वातं प्रचक्षते 'इति ॥ १२ ॥ । 
वेदाध्ययनानन्तर समावतनावैधिका विरोध होगा ऐसा नहीं कह सकते यथा 
स्नान करके भोजन करे इत्यादि स्थलमें केवल पूर्वोत्तकाल और एककतकत्वमात्र 
त्वा अत्ययसे प्रतिपादित होता है न अव्यवहितत्वादे तथा वेदाध्ययन और समा- 
वतनको पृवात्तरकालमात्र वोधन करेगा अव्यवहितत्वादिका बोध नहीं करेगा अतः 
वाधवलात्‌ आधकरणसहखात्मक मीमांसाशासत्र आरम्मणीय है यह अधिकरणशाख्॒का 
उपोद्धातकरूप है ! प्क्ृत सिद्ध अथेकी चिन्ताको उपोद्घात कहते हैं ॥ १२ ॥ 
इंदमवाधिकरणं गुरुमतमलुसत्योपन्यस्यते। अष्व्ष आह्मणसु- 
पनयीत तमध्यापयतित्यतराध्यापनं नियोगविषयः प्रतिभासते । 
नियोगश्न नियोज्यमपेक्षते । कश्वात्र नियोग्य इति चेदाचा- 
अककाम एव सम्माननेत्यादिना पाणिन्यजुशासनेनाचास्येक- 
_ रणष्यमाण नयततेधातोरात्मनेपदर्य विधानात्‌ उपनयने यों 


. नियोज्यः स एवाष्यापनेपि तथोरेकप्रयोगलात ॥ १३.॥ 
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७चबन्क 


न होगा न सिद्ध हो हाने. क्या है अध्ययनका प्रथकू विधानमें प्रयोजन न 
. आज॒वाद माननेसेमी अध्ययनविधि उपपंन्न होती है अतः अध्ययन 


दशनम ]) भाषाटीकासमेतः (२२३ ) हे 
इसी अधिकरणको प्रभाकरके मतसे योजना करते हैं अश्वेके बाह्मणक्नों उप- । 
नयन करके उसको अध्यापन करावे इस श्रुति अध्यापनविधिका विषय प्रतीत 


' होता हैं नियांग नियोज्य सापेक्ष है ( कायेकों स्वकीयत्वेन जाननेवाल्ा नियोज्य 


होता है ) क्योंकि कहा है “ नियोज्यः स तु कार्य यः स्कीयत्वेन बुध्यतें _ नियों 
ज्य कौन होगा ऐसा विचार उपस्थित होनेपर जो आचार्य कामनावान्‌ है वही 
नियोज्य है ( सम्माननोत्सझ्ननाचायेकरणज्ञानभ्रतिविगनणव्ययेषु नियशः ) इस 
रूजस आचाये करण अथेमें नी धातुसे आत्मनेपदप्रत्ययका विधान होता है उप- 
नयनम जो नियोज्य हो वही अध्यापनमेंभी नियोज्य होगा क्योंकि दोनों एकक- 
तृक है ॥ १३ ॥ 

अंत एवोक्त मचुना सुनिना-'उपनीय तु यः शिष्य वेद्मध्या- 

पयाहिजः । सांग व्‌ सरहस्यथ वे तमाचाय्य प्रचक्षते ॥? 

झत ॥ १७ ॥ 


अतएव मनुजीने कहा है जो ब्ाह्मण शिष्यंकों उपनयन कराकर सांग सरहस्य 
वेदाध्ययन कराता है वही आचाये है ॥ १४ ॥ 


ततश्वाचायकतेकमप्यापनं माणवककतेकेणाप्ययनेन विना 
: न घिद्दयतीत्यध्यापनविषिप्रयुत्तयेवाध्ययनानुष्ठान॑ सेत्स्याति 
' प्रयोज्यकव्यापारमन्तरेण प्रयोजकव्यापारस्थानिवोहात्‌ '॥ 
, तहाध्येतव्य इत्यस्य विधित्व॑ न पिष्यतीति. चेन्मासेत्तीत 
: का नो हानिः प्रथगध्ययनविधेरभ्युपगमे प्रयोजनाभावाद्विषि- 
: - त्वस्य नित्याजुवादल्वेनाप्युपपत्तेः । तस्मादष्ययनविधिसुप- 
जीव्य पूववंुपन्यस्तो पूर्वोत्तरपक्षो प्रकारान्तरेण प्रदशेनीयों 

: विचारशाद्रमवेघत्वेनानारूवधव्यमिति पूवेपक्षः । वेधत्वेनार- 
ब्धव्यमिति राद्दान्तः ॥ १७५॥ ||: 

अतः आचायेकतक अध्यापन वालककतृक अध्ययनक वरना असम्भप हातस 


अध्यापनविषिसे अथोपत्त्या अध्ययनभी सिद्ध होगा प्रेयेव्यापारके विना प्रेरकव्या- . 
पार अलुपपन्न होता है। यदि कहो उक्त क्रम माने तो अध्ययनकों विधित्व । 


(२२४ ) सर्वदशनसंग्रहः । [ जैमिनीय- . 
अनारम्भणीय है ऐसा पूर्वपक्ष है सिद्धान्त वैध है अतः अध्ययनावीधिका आस््फ् 
करना चाहिये ॥ १५ ॥| ओ न्‍ हु 

तत्र वेधत्व॑ वद्ता वद्तिव्य॑ किमध्यापनविधिमाणवकस्याथा- 
वबोधमपि प्रयुड़े कि वा पाठमात्रस । नाथः विनाप्यथो- 
वबोधेनाध्यापनिद्धेः । न द्वितीयः पाठमाते विचारस्य विष- 
यप्रयोजनयोरसम्भवादापाततः  भ्रतिभातः सन्दि्षोध्थों 
विचारशाख्नविषयों भवति। तथा सांते यत्राथोवगतिरेव नास्ति 
तत्र सन्देहस्य का कथा विचारफलस्य निणयस्थ अ्त्याशा 
दूरत एवं ॥ तथा च यद्सन्दिग्धं अयोजन तत्वैक्षावत्मतिपि- 
त्सागोचरं यथा समनस्केन्द्रियसब्निक्रष्ः स्पष्टालाकृमध्यम- 
ध्यातीनो घट इति न्यायेन विषयप्रयोजनयोर्तम्भवेत विचार- 
शास्तरमनारभ्यमिति पूव्वः पक्षः ॥ १६ ॥ 

अध्ययनके विधित्ववादीकों कहना होंगा क्या अध्यापनवाधि वालककों अथेवो- 

धमा करता है या पाठमात्र ! अथेबाधके विनाभी अध्यापन सम्भव होनेसे प्रथमपक्ष 

नहीं कह सकते । पाठमात्रपक्षम विचारका विषय और प्रयोजन असम्भव है यथाक- 

यश्ित्‌ प्रतीत और संदिग्धिअथे विचारका विषय होंता है जहां अथेज्ञानही नहीं तहां 

सन्देहकी वातही क्‍या है विचारका फल निणेय तो दूर रहें तथाहि जो असन्दिग्ध 

अयोजन हो वही प्रेक्षावानकी प्रतिपत्तिका विषय होता है यथा “ मनोयुक्त इन्द्रिय 

/ सन्निकृष्ट विकसितप्रकाशबृत्तिघट इस न्‍्यायस विषय और प्रयोजनके न होनेते 
..> व्ैचारशाश्र अनारम्मणीय है यह पूवेपक्ष है॥ १६ ॥ | 
अध्यापनविधिनाथावबोधो मा प्रयोगि तथाए सांगवेदाध्या- 
. यिनों ग्रह्वीतपदपदार्थसंगतिकस्य पुरुषस्य पोरुषेयेष्विव प्रब- 
; न्वेषु आम्ायेउ्प्यथोवबोधः प्राम्रोत्येव ॥ नल यथा विष सुशे 
 त्प्न प्रतीयमानोःप्य्थों न विवक्षते मास्य ग्दे भुदुथा इति 
भोजनप्रतिषेधस्य मात॒वाक्यविषयत्वात्‌ तथाम्रायार्थस्यारि: 
. वैक्षायां विष्याद्यभावदोषः आचीनः प्रादुःष्यादिति चेन्मेव॑ 

. वाचः दृष्टान्तदाशन्तिकयोवषम्यसम्भवात्‌ । विषमोजन- 
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“दरशनम ] भाषादीकासमेतः । (२२५ ) 


वाक्यस्याप्तप्रणीतत्वेन सुसु्याथथपरिय्रहे बाघः स्याहिति विवक्षा 
नाओीयते । अपोरुषेये तु वेदे प्रतीयमानाथः कुततो न विव- 
क्ष्यते । विवज्षिते चे वेदाथे यत्र यत्र पुरुंपस्य सन्देहः स सर्वोषपि 
विषारशास्ृस्य विषयों भविष्यति तत्निणेयस्य प्रयोजन 
तस्मादध्यापनविधिप्रयुक्तेनाध्ययनेनावगम्यमानस्याथंस्य वि- 
चाराहत्वादिवारशाद्धस्य वेघत्वेन विचारशाद्वमारम्भगीय- 
मात राष्घान्तसमहः ॥ १७ ॥ । 
: अध्ययनविधिसे यद्यपि अथेबोध न हो तथाए सांग्वेदाध्ययनसे ग्हीत पदफ- 
दाथ सज्जतिक पुरुषका पोरुषेय कालिदासादिग्रवन्धवत्‌ वेदमेंमी अथेबोध हों 
जायगा .। यांद कहां जस प्रकार विषको भोजन करा इस वाक्यस प्रतोयमानभा ञये 
विवाक्षेतर नही होता है कैन्तु अमुकके घरमें भोजन न करों एसा वक्ताका तात्पके 
होता है तिसी प्रकार वेदार्थंीमी अविवक्षामें विषयादि न होनेसे पूर्वोक्त दोष 
तद्वस्थ होगा ऐसा कह नहीं सकते क्योंके दृश्शन्त और दाष्टोन्तिक विषम है विक्‌ ; 
भोजनवाक्य आप्तप्रणीत हानपरमीं मुरूयार्थ अहणम बाध हो जायगा अत मुख्याथंकः 
विवक्षा नहीं होती है अपौरुषेयवेदमें प्रतीयमान अथेकी विवक्षा क्यों न होगी 
विवक्षित हों गहे तो जहां २ पुरुषको सन्देह हो तहाँ तहाँ सर्वेत्र विचारशाखक 
विषय होंगे उसका निर्णय प्रयोजनमी होगा अतः अध्यापनावीधिप्रयुक्त अध्ययज्ञ 
विधिसे प्रतीयमान अथे विचारणीय होनेसे वेधविचारशासत्र आरम्भगीय है यह 
सिद्धान्त है ॥ १७॥ कक ता 
. स्यादेतत, वेद्स्य कथमपोरुषेयत्वममिधीयते तत्पातिपादकप्र- 
. माणाभावात्‌, कृ्थ मन्येथाः अपोरुषेयाः वेदाः सम्प्रदायावि- 
|. च्छेदे सत्यस्मय्येमाणकर्तेकत्वादात्मवादति, तदेतन्मंद विशे 
पणापिह्ेः पोरुषेयवेद्वादिमिः प्रत्यसम्पदायविच्छेदस्य कक्षी- 
करणात्‌ ॥ किश्व किमिद्मस्मय्येमाणकर्तेक्ल नाम अप्रती- 
यमानकतेकत्वमस्मरणगोचरकर्तकल वा। न प्रथमः कपूर. 
'प्रमेश्वरस्य कपः प्रभितेरभ्युपगमात्‌ । न द्वितीयः " विकल्प. 
संहत्वात्‌ । तथा हि किमेकेनास्मरणमभिग्रेयते सेवा । नाद्यः._ 


जन है 
खल्क 
हा 


._ ६२२६) सवेदशैनसंग्रह [ जैमिनीय- 


हक 

यो घर्मशीलों नितमानरोष इत्यादिषु सुक्तकोक्तिषु व्यभिचा- 
. रात । न द्वितीयः सर्वास्मरणस्य असवेज्ञइुज्ञानलात्‌ पोरुषे- 
. अले प्रमाणसम्भवात्य॒वेद्वाक्यानि पोरुषेयाणि वाषयलात 
. कालिदासादिवाक्यव॒त्‌ । वेदवाक्थान्यात्गर्णातानि प्रमाणले 
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साति वाक्यलात मचादिवाक्यवादति॥ ३८ ॥ 
अपौरुषेयसाधक प्रमाण न होनेसे वेद अपौरुषेय कैसे होंगे | यदि कहे आबे- 
एच्छिज्न सम्प्रदाय होनेपरमी कतोका स्मरण नहीं ह॒ता है अतः वेद अपोरुषेय है 
इत्यादि अनुमानप्रमाण होगा यहभी अकिखित्कर है क्योंकि सम्भदायाविडिल्लरूप 
(विशेषणांश असिद्ध है पौरुषेय वादियोंने प्रढ्यकाहतें सम्मदायविच्छेर माने हैं 
इकेश क्‍या अप्रतीयमानकरतृंक अस्मय्यमाणकतृक है अथवा स्मरण वविषयकत्नेक है! 
उेशरको कतो माननेवालोंके मतमें प्रथमपक्ष अयुक्त है द्वितीय पक्षमेंभी क्या एकके 
स्मरणका अविषय कहते हों अथवा सबके स्मरणका आवषय ऋहते हो प्रथम 
झुक्तोक्तिम व्यमिचरित है सवोस्मरणविषयत्व सर्वज्ञक बिना इत्ञय होनेस सरस्मर - 
. शात्वामाव होगा वह सर्वेस्मरणत्व है प्रत्युत पौरुषेयत्वमें प्रमाण होगा* कालिदातवा* 
.__ जयवत्‌ वेदवाक्य पौरुषेय है इत्यादि वेदवाक्य आप्तप्रणीत है सप्रमाणकवाक्य होनेसे 
. हुत्यादि विपरीतानुमानभी विद्यमान है ॥ १८ ॥ ू 
नल 3 ्ट वे दे कस टू 
नु- वेदस्याध्ययन सर्वे गुवेष्ययनपूर्वकूस ॥। वेद्ाध्ययन- 
सामान्यादघुनाध्ययनं यथा ॥ “ इत्यजुमान प्राति साधने प्रग- 
[0] रु दि पे 6९०५ 
 हभत इति चेत्तदपि न प्रमाणकोटि प्रवेहुमीह । “आारताष्य- 
. अन॑ सर्व गुवेध्ययनपूर्वकम । भारताच्ययनत्वेन साम्प्रताप्यय्त 
. यथा॥ “ इते ॥ १९ ॥ 


: बेंदका अध्ययन सुरुके अध्ययनपू्षक होता है क्योंकि दोनोंके बी 


हे 
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न होनेसे जिस प्रकार आजकलके अध्ययन दइत्यादि > 
ज्ममाध्साधक नहीं हों सकता क्‍योंकि भारताध्ययनमेंभी ऐसाही अठुमान कई) 


. आभापत्तमानयोगलेमनवात। नल॒ तत व्यासः करतेति स्मय्येते!.. 
को हन्‍्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतकद्बवेत्‌ .. इत्यादाती्ति 


शक 


“दशेनम ] भाषाट्टकासमेतः । (२२७ ). 


चेदत्तदतारस। “ ऋचः सामानि जत्ञिरे । उन्दांसि जन्निरे 
पर्माथजुस्तस्तादजायत' इति पुरुषसूक्ते वेदस्य सकतेक- 
वाथतपाददात्‌ । किचानित्यः शब्दः साम्तान्यवत्ते सति 
अत्म॒दादिवाहोच्ियग्राह्मताइटवत्‌ ॥ नन्विद्मनुमानं स 
5 ॥ अर इंति अत्यभिज्ञाममाणप्रतिहतमिति चेत तदति- 
. उल्यु दूनबुनजातकेशदलितिकुन्दादाविप प्रत्यभिज्ञायाः साम्ा- 
: ्याविषयत्वेन बाधकृत्वाभावात्‌ ॥ २० ॥ 
ः इुण्डरीकाक्षके सिवाय महामारतकों बनानेवाल्ा कौन होगा इत्यादि वचनोते 
भारतादिके कत्तोकी उपलब्धक हो तो ऋक, यज्ु, साम और छन्द सब परमात्मा- 
से उत्पन्न है इत्यादि पुरुषरुक्तप्रमाणसे वेदकामी कर्ता प्रतीत है और मी शब्द 
आनित्य है जातिमान्‌ होकर अस्मदादिके बाह्मेन्द्रियग्राह्म होनेसे घटके समान इत्या- 


६] 


नस न्ु् 


दे अतुपानभी है। यादि कहो यह वही गककार है इत्यादि प्रत्यमिज्ञासे उक्तअनुमान 
वाधित है ऐसा कहना बडी स्थूल वात है मुण्डनके अनन्तर नवीन उत्पन्न केशर 
नूतन पुष्पोर्मे जिस प्रकर प्रत्यमिज्ना होती है तिसी प्रकार सोष्यं गकारः यहांपरमी 
प्रत्याभिज्ञा जातिनिमित्तक हो सकती है॥ २० ॥ 
नन्वृशरीरस्य परमे श्वरस्य तालादिस्थानाभावेन वर्णोच्चारणा- 
सैम्भवात्‌ कर्थ तत्मणीतर्व॑ वेदस्य स्थादिति चेन्न तह़द 
स्वभावतो5 शरीरस्यापि तस्य: भक्ताउम्हार्थलीलाविपरह्महण- 
सम्भवात्‌ ॥ तस्माद्वेद्स्थापोरुषेयलवाचों युक्तिन युक्तेति 
चेत्‌ ॥ २१ ॥ 270: 2 
अशरीरी परमेश्वरके ताल्वादि न होनेसे वर्णोच्चारण असंभव है अतः वेद सर 


कहृक कैसे होंगे यहमी अविचार मूलक है रैखरके वास्तवमें शरीर 'त होने- 


परभी भक्तानुग्रहाथे छीलाविग्रह सम्मम है अतः चेदोंके अपौरुषेयत्वकथन 
असंगत है ॥ २१॥ 


. तत्र समाधानमभिधीयते । किमिदं पोरुषेयत्व॑ सिसाधयिं- .- 


... पितं पुरुपाइसज्लमार्न, यथा अस्मदाविभिरदर॒रुचायता- 
शल्य वेदस्य प्रमाणान्तरेगा्शुपलभ्य तत्पकाशनाय रचि- 
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(३२८ ) सरदशनसंप्रहः [ जैमिनोब- 
तत्व वा, यथा अस्मदादिभिरेव निवष्यमानस्थ अ्रवन्धस्य 
प्रथमे न विप्रतिपत्तिः, चरमे किमलुमानबढाद तत्तापनमा- 
गमबलाद्ा । नाथः मालतीमाधवादिवाक्यंड सव्योधचार- 
त्वात्‌ ॥ अथ प्रमाणते सतीति विशिष्यत इतें चेत्तदापे न 
विपश्वितो मन वेशबमापद्यते । अमाणान्तरागोचराथश्नत्ति- 
पादकं है वाक्य वेदवाक्यं, तत्ममाणान्तरगाचराथश्रातपादक 
मिति साध्यमाने मम माता वन्ध्येतिवत्‌ व्याातापातात्‌ ॥९२॥ 
इसका उत्तर कहते हैं साध्य पौरुषेयत्व क्या अस्मदादिक प्रतादन उच्चाय्राण 
बंदक समान पुरुषस उत्पन्नत्वमात्र विवाक्षत त अथवा प्रमाणान्तरस श्राप्त अथंका 
ग्रकाशनक लिय राचतत्व ववाक्षत है (यथा अस्मदादकाक कृतप्रवन्ध ॥ प्रथप्रपक्षम 
खिरोध नहीं है । द्वितीयपक्षकों अनुमानवरूस कहते हां, या शाज़बलस ! म्ालत॑माध- 
वादवाक्यम हंतुव्याभचारत होनसे अनुमान नहा कह सकते यांद श्रमाणत्वावशषण 
जांड द्‌ तोमी विद्वानांक मनका प्रफाछ्ठत करन योग्य नहीं हो सकता क्याकि 
 ग्रमाणान्तराथ प्रातंपादक वंद्वाक्यको प्रमाणान्तरप्रातेपादक मानना अपना माताका 
बन्ध्या कहनेकी समान वाधित है ॥ २२ ॥ 


किशन परमेशवरस्य ठीलाविग्रहपरिय्रहाभ्युपगमे5 प्यतीन्दियाथ- 
दरशुन न सआझ्ञापर्णीति देशकाल्स्वभावविप्रक्ृश्टाथेहरणोपाया- 
भावात्‌ ॥ न च तचक्षुरादिकमेव ताहक्‌प्रतीतिनननक्षममिति 
. मन्तव्यं दृशचुसारेणेब कल्पनाया आश्रयणीयत्वात्‌ ॥ 
. तदुक्त गुरुमिः स्वेज्ञनिराकरणवेछायाम्‌ “यत्राप्यतिशंयों ._ 
. इष्ठ/स स्वाथानतिलड्ठनात्‌ । दूरसृक्ष्मादिहशे स्थान्न रूपे ._ 
. ओश्ृत्तिता ” ॥ इति ॥ २३ ॥ 
. परमेंस्वरकी लीलाविग्रहकों स्वीकार करनेपरभी सक्ष्मव्यवह्ितादि अतीस्द्रिया _ 
_ अहणमें उपाय जप ताहश ज्ञान असम्मव है । यादे कहा परमेश्वरके सा | 


दर्शनम ] भाषाटीकासमंतः । (२२९ 2 
कि कहींभी आतिशय हो वह स्वविषयको अनुल्लंघन करके होगा यथा चंहगदि 
दूर और रुक्ष्मादि रूपअरहणमें समर्थ होता है किन्तु रूपग्रहणमें श्रोत्र समथे 
नहां हांगा ॥ २३ ॥ 

: आत एव नायमबलात्तत्साधन तेन प्रोक्तमिति पाणिन्यजुशा- 
सने जाग्मत्यपि:काठककालापतेत्तिरीयमित्यादिसमाख्या अध्य- 
यनसम्प्रदायप्रवत्तेकविषयत्वेनोपपद्यते तद्॒दजापि सम्प्रदायप्रव- 
त्तकविषयत्वेनाप्युपपयते न चाजुमानबलाच्छब्दस्यानित्यत- 
घ्िद्धिः प्रत्यभिज्ञाविरोधात्‌ ॥ न चासत्यप्येकृत्वे सामार्न्यनिः 
बन्धन तर्दिति साम्प्रतं सामान्यनिवन्धनत्वमस्थ बलवद्गांधं" | 

. कोपनिपातादास्थीयते। क्विदव्यभिचारदशेनादा तत्र कचिद - 

' व्यभिचारदशने तदुस्पेक्षायास॒क्ते स्वतः प्रामाण्यवादिभिः ॥ _ 
“उत्रेक्षेत हि यो शोहादज्ञातमपि बाधनम्‌ । स स्वेव्यवहारेषु 
संगायात्मा विनइथाति ॥ ” झति ॥ २७ ॥ 

आगमबलसेभी पौरुषेय॒त्व सिद्ध नहीं होगा। यदि कहो शब्दसाधुत्ववॉधक व्याकरण है 


तित्तिरिवरतन्तु इत्यादि अनुशासन किया है इससे कृतकप्रतीत होते है अतः 
पाणिनिरुत्रके रहते रहते वरकों पौरुषेय नहीं मान सकेते क्योंकि काठक, कालछाप, 
- जैत्तिसीयादि शब्द तत्तत शाखाध्ययन सम्प्रदायप्रवतेंक परतवसे डपपन्न होते हैं। 
अनुमानबल्से रब्दानित्यत्वासाद्धिमी न द्वोगी क्योंकि प्रत्यभिज्नाविरोध होता है । 
प्रत्यभिज्ञाकों सामान्यपरत्व नहीं मानसकते सामान्यनिबन्धन प्रत्याभेज्ञा नहीं. माना 
जाता है जहाँ व्यक्तिमें प्रबलवाधक हो कहीं कहीं व्यक्तिमं व्यभिचार देखनेसें 
जातिनिमित्त प्रत्यभिज्ञा होती है व्यभिचारदशन न होनेपरभी सामान्योस्मेश्ा मानने- 
वालोंके प्रति स्वतः प्रामाण्यवादियोंने इस प्रकार कहा है-बाधज्ञानत न होनेपरमी 


विनष्ट होता है ॥ २४ ॥ ता हि 
नन्विदं प्रत्यभिज्ञानं गत्वादिनातिविषयं. न गादिव्यक्तिविषय 
् पै : तासां प्रतिपुरुष भेदोपलम्भादन्‍्यथा सोमशमोधीते ईंति 


४ थे 3, है कै ५ 
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व्याकरणमें पाणिनिऋषिने काठक तैत्तिरीय आदि शब्दोंके साधुत्वके लिये तेन प्रोक्तम 


जो अज्ञानसे बाधककी उत्प्रक्षा करता है वह समरत व्यवहारोंमें सन्दिग्ध होनेसे 


- 
हक 02 


(२३० ) स्वदशनसंग्रहः । [ जैमिनीय- 


विभागों न स्थादिति चेत्तदपि शोभां न विभति गादिव्यक्ति- .. 
* ओढ़े प्रमाणाभावेन गत्वादिनातिविषयकृल्पतायां प्रमाणाओ- 


वात्‌ ॥ यथा गत्वमजानत एकमेव भिन्नदेशपरिमाणसंस्थान- ._ 


व्यक्त्यपधानवशात्‌ मिन्नदेशमिवाल्पमिव महदिव दषमिव 
वामनमिव प्रथते तथा गव्यक्तिमनानत एकाएि व्यक्षकभेदात्‌ 
तत्तद्धमोलुबन्धिनी प्रतिभासते ॥ २७ ॥ 


यादि शंका करे प्रत्यमिज्ञा गत्वादिजातिपर है न व्यक्तिपर । व्यक्ति प्रतिपुरुषमिन्न 
अतात होती है अन्यथा सामदत्त पढता है इत्याद्‌ भद व्यवहार ने हागा यहमी 
शामा नहां दंता गकारादं॑ व्याक्तमंदम प्रमाण न हानस गत्रांद जातावधयकल्पना 
नष्यमाणक है | जिस प्रकार गत्वकी न जाननवाछकाी एकहा! जत्व मिन्नदेश 
मिन्नव्यक्ति परिमाण संस्थानोपाधिवश भिन्नदेशवत्‌ तथा अणु महत्‌ दीघे वामनादिवत्‌ 
मासता है उसी प्रकार गव्याक्तिक ने जाननेवालेकोमी व्यक्ति एक होनेपरभी व्यज्ञ- 
कभेद होनेसे तत्ततव्यज्ञकधम्मंयुक्त प्रतीत होता है ॥ २५ ॥ 
एतेन विरुद्धपमोष्यासात्‌ भेद्प्रतिभास इति प्रत्युक्रत ॥ सत्र . 
कि स्वाभाविको विरुद्धघमोध्यासों भेद्समधिकत्वेनामिमतः 
प्रातीतिको वा । प्रथमे आधेद्धिः अप॒रया स्वाभाविकभेदा- 
भ्युपगमाहशगकारानुदचारयच्ेेत्र इति प्रतिपत्तिः स्थात । न तु. 
दरशझत्वो गकार इति। द्वितीये तु नस्वाभाविकमेद्सिद्धिः । 
न है परापाधिभेदेन स्वाभाविकमेक्य विहन्यते। मा भ्रूजभ- _ 
सोडा कुम्भाइ्गाधिभेदात्‌ स्थाभाविकों भेदर्तत्र व्योवृत्त- : 
 व्यवहारों नादानेदानः ॥ तदुक्तमाचायें:-“ प्रयोजन तु यज्ा- 
. तेस्तदरणदिव रभ्यते । व्याकिल्यं तु नादेभ्य इति गत्वादि 
- पावथा॥ हइति। या च-अत्यमिज्ञा यदा शब्दे जागत्ति 
निसग्रहा । अनित्यत्वानुमानानि सेव धवाणि बापते ” ॥२६॥ 
अतएव भदप्रतीतिविरुद्धधमेके अध्याससे होती है ऐसा किसीने कहा सों 


निरस्त हो गया क्या विरुद्धधमाध्यास स्वाभाविक अभिमत है या प्रातीतिक 


. स्वामाविकभद असिद्ध है अन्यथा दश गकारकों उच्चारण किया ऐसी प्रतीति; होने 


605-0. ॥/७॥॥७/६७॥५ 8॥99/9॥ द्वाद्या89 (०॥8७०॥०॥7. एछांध्वा|ं280 0५ 85760 


| 


... भावाबुमान तदात्मन्यनेकान्तिकमधति 


5 दशेनम | भाषादीकासमेतरे । « (२३१>- जा 


लगेगी दशवार उच्चारण किया ऐसी प्रतीति न होगी द्वितोयपक्षमें स्वाभाविक भेद” 
सिद्धि अन्योपाधिभेद्स स्वाभाविक ऐक्यका विघात नहीं होगा आकाशमेंभी घटादि 
उपाधिभेदसे स्वाभाविक भेद होता है उसमें व्याबृत्ति नादमूलक है। आचायोके 
कहा है जाते माननेसे जो प्रयोजन है वह वर्णसभी सिद्ध होता है व्यक्तिकाम नादरे 
होगा अतः जात्याश्रयण व्यथे है (स एवं अय॑ गकारः ) ऐसी प्रत्याभैज्ञा वर्णबि" 
पयमे निबाध विद्यमान है तो वही प्रत्यमिन्ना सम्पूर्ण अनित्यत्वानुमानको- 
बाधती है ॥ २६॥ 
एतनेद्मपास्तम्‌। यद्वादि वागीश्वरेण मानमनोहरे अनित्यः 
शब्दः इन्द्रियविशेषजुणत्वाचक्षूरूपव दिति। शब्दहव्यत्ववादिनां 
प्रत्यक्षम्िद्धेः ध्वन्यंशे लिछसाधनलाब अश्रावणल्रोपाधिबा- 
पितत्वाच् ॥ उद्यनस्तु आश्रयाप्रत्यक्षलरेषप्यभावस्‍्य अर्थ 
शत! भह्ता 4बन्ध॑न प्रतिपादयन्‌ निवृत्तः कोछाहलः उत्तन्नन 
शब्द इति व्यवहाराचरणे कारणं प्रत्यक्ष शब्दानित्यले प्रमा- 
णयाते सम ॥ सोडप विरुदधमेसंसगंस्थ ओपाधिकलोपपा: , 
दुनन्यायेन दत्तरकबलिनेव तालः समापोहि । नित्यले सवेदो- 
घलब्धालुप्लन्धिप्रसड़ो यो न्‍्यायभूषणकारोक्तः सोडपे लति- 
संकृरतस्योपलम्भाभ्युपगमात्‌ प्रतिक्षित्ः ॥ २७ ॥ 
इससे शब्दकों पक्षकर रूपहृष्टान्तप्रदशनपूवक इन्द्रियविशेष गरुणलहेतुस अनि+ 
त्यत्वसाधन जो वागीश्वरने कहासोमी खाण्डित हो गया। शब्दको द्रव्य माननेवालोके 
मतमें हेतु स्वरूपासिद्ध है व्वानिविषयमें सिद्साधनभी है। अश्रावणललरूप उपाधिके... 
बाधितमी है । उदयनाचार्येने आश्रय्रत्यक्षाभावमेंमी अमावप्रत्यक्षकों महानाडम्बरक्े... 
कहकर कोलाहल शान्त हो गया शब्द उत्पन्न हुआ इत्यादि व्यवहारका असाधारण... 
कारण प्रत्यक्षही शब्दानित्यत्वमें प्रमाण कह्ा यहमी विरुद्धधमंसंसगकों औपाधि 
कत्वस्वकाखत्‌ रक्तबलिदानके समान दत्तोत्तर है नित्यत्वमें सदा उपलब्धि या जनु-.._ 
पलाब्ध दोष जो न्‍्यायभूषणकारने कहा वहमी ध्वनिसहक्ृतकी उपलान्ध पश्षसेही 
तिरस्कृत हो गया ॥ २७०॥  . ७. .  . 
यत्तु युगपदिच्रियसम्बन्धित्वेन प्रतिनियतसंस्कारकरसंस्काय्य- ._ 
म्तति कडकले ततश् वेद . 


<€ २३२) सर्वेद्शनसंप्रहः । [ जैमिनीय-.. 


स्यापोरुपेयतया निरस्तसमस्तशंकाकलकांकुरत्वेन स्वत 

सिद्ध पमें प्रामाण्यामिति सुस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 

किसान घुगपतू्‌ इन्द्रयसम्वद्धांनयत सतस्‍्कारकसस्कायभावषका अनुमान . किये 
« बहमी आत्मामें व्यभिचारैत है । अतः वेद्‌ अपौरुषेय होनेसे समस्त शंका निष्क 
झुक होंनेके कारण धमेमें प्रामाण्य खतः सिद्ध है ॥ २८ ॥ 

स्यादेतत्‌- प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वृतः सांख्याः समाश्रिताः । 

प्रथम परतः प्राहः प्रामाण्यं वेदवादिनः ॥ वेयापिकार्ते परतः 

सोगताथरम स्वत्तः । प्रमाणत्व स्वतः प्राहुः परतश्ात्रमाणता 

स्‌॥”इतति ॥ वादिविवाददशनात्‌ कथड्रं सतगसेछ परम 

ग्रामाण्यामित सिद्धवत्त्तस्य स्वीक्रियते ॥ २९ ॥ 


कक | मी ७. 


(स्यादेतदिते )सांख्यवादी प्रमाणत्व अप्रमाणत्व दोनों ख़तःमानते हैं । नियायिक 

दोनों परतः मानते हैं । बौद्ध छोग प्रमाणत्व पएतः अप्रमाणत्व स्वत कहते हूँ | 

' द्ेदवादी खत प्रामाण्य अप्रामाण्य परतः कहते हैं इस प्रकार परस्पर विवाद होनेसे 
अम्रेम खतः प्रामाण्य कैसे मानते हो ॥ २९ ॥ 


किश्व किमिदं स्वृतःप्रामाण्यं नाम ? कि स्वत एवं प्राप्ताण्यस्य 
जन्म ? आहोखित स्वाश्रयज्ञानजन्यत्वत॒ ? किसुत स्वाश्रय- 
._ ज्ञानसामग्रीजन्यतम्‌ ! उताहो ज्ञानसामग्रजिन्‍्यज्ञाना4शषाणश्रे - 
/ तत्वम ? किंवा ज्ञानसामग्रीमायजन्यज्ञानविशेषाश्रितत्वस ? 
. तत्राद्यः सावद्ः काय्यकारणभावस्य भेद्समानापैकरणले- 
... नकस्मन्नस्म्भवात्‌ । नापि द्वितीयः गुणस्य सतो ज्ञानस्यथ _ 
. प्राम्माण्यं प्रति समवायिकारणतया द्रव्यत्वापातात्‌ । नापि 
.. तृतीयः प्रामाण्यस्योपापित्वे जातित्वे वा जन्मायोगात्‌/स्प्ृति- 
. _त्वानधिकरणस्य ज्ञानस्य बाधात्यन्ताभावः प्रामाण्योपराविं। 
. न च तस्पोत्पत्तिसम्भवः अत्यन्ताभावस्य नित्यत्वाभ्युपप- _ 


“ दर्शनम ] * भाषाटीकासमेतः। (२३३ ) 


पासामश्याभिव वृक्षसाम्त्री अपरथा तस्याकस्मिकलं प्रसने 
त्‌। तस्मात्‌ परतस्तेन स्वीकृताप्रामाण्य॑ विज्ञानसामगजिन्या- 
श्रितमित्यतिव्याप्तिरापच्ेत ॥ ३० ॥ 


स्वतः आ्ामाण्यहों किसको कहते हो प्रामाण्यके स्वत: जन्मकों १, या स्वाश्रयज्ञान- 
'जन्यकां रे, किवा स्वाश्नयज्ञानसामग्रीजन्यकों ३, अथवा ज्ञानसाम्ग्रीजन्य- 
ज्ञानावशवाश्रतका ४, या ज्ञानसामग्रमात्रसे जन्यज्ञानावैशेषाश्रितकों ५ ! कार्यकार- 
णयाव दाना भद्‌ सम्रानाधिकरण होनेसे एके अप्तम्भव हर अतः अधमपक्ष अस॒- 
स्मव है । द्तायमा नहों कहसकता गुणरूपज्ञानको प्रामाण्यके प्राति समवायकारण 
माना ता द्रव्यत्वप्रसद्ग होगा प्रामाण्यकी जातित्वपक्षमें या उपाधत्रपक्षमण उत्पात्त 
न हानस तृतायपक्षभी नहा हों सकता स्प्वातित्वानधिकरणज्ञानकों वाधात्यन्तामाव 


* आमाण्यका उपाधे हे अत्यन्ताभाव ननेत्य हानंसे उसका उत्पात्ते नहीं हो सकती 


इस प्रकार जातिकामी उत्पत्ति बाधित है । चतुर्थभी नहों होसकता क्योंकि ज्ञान- 
“विशेषही अप्रमा है विशेषसामग्रीके मध्यमें सामान्यसामग्री प्रविष्ट रती है । जिस 
अकार शिंशपा पदायेमें वृक्षपदा प्रविष्ट रहता है नहीं तो विशेष अकारणक होगा 
अतः परतस्त्वेन स्वीकृत अप्रामाण्यकों विज्ञानसामग्रीजन्यके आश्रित कहना 
.अतिव्याप्तिग्रस्त है ॥ ३० ॥ 
पञश्चमाविकल्प विकल्पयामः,कि दोषाभावासहझतज्ञानपामग्री- 
जन्यत्वमेव ज्ञानसामग्रीमात्रजन्यत्वस, कि दोषाभावसहकृतज्ञो- 
नसामग्रीजन्यत्वम । नाद्यः दोषाभावासहकृतज्ञानसामर्ग निन्‍्य॑- 
त्वमेव परतःप्रामाण्यप्िति परतः प्रामाण्यवादेभिर्ररकिरणात। 
नापि द्वितीयः दोवाभावसहकृतत्वेन सामग्यां सहकृतत्वे सिद्धे 
अनन्यथासिद्धानवयव्यातिरिकसिछतया दोषाभावस्थ कारण- 
ताया वज्रलेपायमानत्वात्‌। अभावः कारणमेव न भवत्तीति 
चेत्तदा वक्तव्यम्‌,अभावस्य का य्येत्तमास्त न वा, याद नाश्त 
तदा पतप्रध्वंसालपपत्त्या नित्यताप्रसड़ः, अथास्ति किमपराह् 
है कारणत्वेनेति सेयसुभयतः पाशारज्जुः । तदुद्तिसुदयनेन 
भावों यथा तथाभावः कारण कायवन्मृतम' इंति॥ २३ ॥ 
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( २३४ ) स्वेदशनसंग्रहः । [ जैमिनीय... 
पञ्मम पक्षमेंमी क्या दोषाभावासहक्ृत ज्ञानसामग्रीजन्यकों ज्ञानसामग्रीमात्र 
जन्यत्व कहते हों किया दोषाभाव सहकृत ज्ञानसामग्राजन्यकों ! प्रथमपक्षकों परतः 


छः 


आमाण्यवादियोने परतः प्रामाण्य माना है । द्वितीयपक्षमं दोषाभावसहकूत होनेसे 
सामग्रीमेंमी सहकृतत्व हों जायगा तो अन्वयव्यतिरेककश दोषाभावका कारणत् 
डुनिंवार होगा । यदि कहो अमाव कारण नहीं होता तो क्या अभाव कार्य होता है 
या नहीं ! नहीं मानों तो पटध्वंस न होनेसे पटको नित्यत्व असंग होगा, होता हो 
तो कारण क्या अपराध किया । उदयनाचायनेमी कहा है जिस प्रकार भाव का 
कारणरूप दोनों होते हैं तिसी प्रकार अभावभी होता है ॥ ३१॥ 
तथाच प्रयोगः विमता प्रमा, ज्ञानहेल॑तिरिक्तहेलधाना, कृय्ये | 
त्वे सति तब्शिषत्वात्‌ अम्मावत। प्रामाण्य परतो ज्ञायते अन- _ 
भ्यासदायां सांशयिकत्वात्‌ अप्रामाण्यवत््‌ । तस्माहुत्प- . 
ता ज्ञत्तो च परतस्त्वे प्रमाणसम्भवात्‌ रुवतः सिछ आमोप्य- . 
मित्येतत्‌ पूतिकूष्माण्डायत इति चेत्‌ तदेतदाकाशझ्ारि- 
हननायते ॥ ३२ ॥ 
ः आनुमानपयोग विवादग्रस्त प्रमा, ज्ञानहेतुस अतिरिक्त हेतुके अधीन हैं कार्येविं- 
शैष होनेंसे अप्रमावत्‌, प्रामाण्य पराधीन ज्ञानविषय है अनम्यासदशामें संशयज- 
नक होनेस अप्रामाण्यवत्‌ । अतः उत्पात्तिमें और ज्ञप्तिमें प्रामाण्यको परतर्त्व होनेसे 
है स्वतः सिद्धत्वकथन सडेकूष्प्रांडके समान है इत्यादि कृथनभी आकाशर्म सुश्मिहार 
... सहशहै॥ २२॥ 
के विज्ञानलाम्जिन्‍्यतवे सति तदतिरिक्तहेत्वजन्यत्व॑ प्रमायाः 
स्वृतस्त्वामैति निरुक्तिसम्भवात्‌ । अस्ति चाज्ाजुमान विमता 
. अमा ज्ञानसामगीजन्यत्वे सति तदतिरिक्तजन्या न भवत्ति 
. जभमालानाविकरणत्वात्‌ पटादिवित्‌।न चोद्यनमजुमान परत- 
. स्वप्ताधकमिति शडडनीयं प्रमा दोषव्यतिरिक्तज्ञानहेत्वतिरिकत 
. यान भवति ज्ञानत्वाद्भमावदिति प्रतिसाधनअहग्स्ततवात्‌._ 
._ ज्ञनसामग्रीमात्रादेव प्रमोत्पत्तिसंभवे तदतिरिक्तस्थ गुणल्य 
| आह कारणत्वकल्पनायां कृरपनागोखप्रस- 
रे 25852 2 
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दरशनम ] भाषाटीकासमेतः । (२३५) 


: विज्ञानसामग्रीजन्य हों तदतिरिक्तकारणाजन्यत्वही प्रमामें स्वतस्तवका वचन 
है अबुमानमी है घटवत्‌ अप्रमावका अधिकरण न होनेसे प्रमा विज्ञानसामग्रीसे 
जन्यहीकर तदूभिन्न सामग्रीजन्य नहीं है । उदयनके अनुमानसे परस्त्वाशंकामी नहीं 
कहसकते । अ्रमा दाषस आतिरेक्त ज्ञानहेत्वतिरिक्तजन्य नहीं, ज्ञान होनेसे अप्रमावत्‌ 
इत्यादि सत्पातपाक्षत है ज्ञानसामग्रीमात्रसे प्रमाकी उत्पत्ति सम्भव होनेसे अतिरिक्त 
गुण अथवा दोषकी कल्पना करना गौखमी है ॥ ३३ ॥ 


नजु दोष्स्याप्रमाहेतुत्वेन तदभावस्य प्रमां प्रति हेतुत्व॑ हुनि 
वारभीते चेत न दोषाभावस्याप्रम्ाप्रतिबन्धकलेनान्यथासिद्ध- 
वाद ॥ तस्माद गुणेभ्यों दोषाणामभावस्तदभावतः। .. 
अग्रामाण्यद्रयासत्तं तेनोत्सगों नयोदितः ॥ 'इति । तथा - 
अमाह्षततिरा ज्ञानज्ञापकसामग्रीत एव जायते । न च संशया- 
चुद्यअसज्ञी बाधक इति युक्ते वह सत्यापे अतिभासपुष्कूल- 
कारणे प्रतिबन्धकदोषादिसमवधानात्‌ तहुपप्तेः ॥ कि 
तावकमजुमानं स्वतः प्रमाणं न वा। आद्े अनेकान्तिकता, 
'दितीये तस्थापि परतः प्रामाण्यमेवं तस्य तस्यापीत्यनवस्था 
दुर्वस्था स्थात्‌ ॥ २३४ ॥ 
यादि कहों दोष अप्रमाका कारण हुआ तो दोषामाव प्रमाके प्रति अवश्य कारण 
हांगा यहभा नहा कह सकते क्याक दाषाभाव अग्रम्ाक ग्रातवन्‍्धक होनेसे अन्यथा 
सिद्ध है । गरुणसे दाषका अमाव तद्भावस अग्रामाण्यहयसत्ता प्रमाज्ञानभी जञानज्ञाप< 
कसामग्रीसे उत्पन्न होता है। संशयानुद्यप्रसंगमी बाधक नहीं कह सकते क्याके 
._ आअतिभासका समस्त कारण रहनेपरभी प्रतिबन्धकदोषवश सशथय उपपन्न होता हे ॥ 
. आपका अनुमान स्वतः प्रमाण & या नहीं | प्रथम पक्षम ग्रामाण्यका परतसर्त्व यहां 
 व्यभिचरित हो गया द्वितीयपक्षमें उक्तानुमानकों प्रमाणान्तरसे प्रामाण्य है उसकोमी 
._ अन्यसे इत्यादि अनवस्था होगी ॥ रे४ ॥ । 


यद्त्र कुसुमाशाबुदयनेन झटिति प्चुस्मवृत्तेः प्रामाण्यानि: _ 


. अयाधीनत्वाभावमापाद्यता अ्रण्यगादे । प्रवृत्तिदोच्छामपेक्षते 
. तत्पाडुय्यँ चेच्छाप्राचुयेम, इच्छा चेश्साधनताज्ञानम्‌, तचेष्ठ- 
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( २३६ ) स्वेदशनसंग्रहः । ..] जैमिनौय- 


जातीयत्वलिंगाउभवम॒, सो5पीन्दियायेसब्निकर्ष प्रामाण्यपरह तु॒ 
न कचिदुपयुज्यत इति तदति तस्करत्य उस्सात कक्षे 
. सुव्णम॒पेत्य सवाद्भोडाटनमिव प्रतिभाति। अतः समीहितसा- 
धनज्ञानमेव प्रमाणतयावगम्यमानमिच्छां जनयतीत्यश्रेव रुफुट 
एव प्रामाण्यग्रहणस्थोपयोगः ॥ ह३े& ॥ 
इस विषयमें कुसुमाझालिमें शीघ्र प्रचुस्भबृत्तिसे प्रामाण्यनिश्चयाधीनत्वाभावोप- 
पादन करते हुए कहा है कि प्रवृत्ति इच्छाकी अपेक्षा करती है प्रवृत्तिप्राचुयेमें इच्छा- 
 प्राचुस्ये, इच्छा इष्टसाधनताज्ञानकी अपेक्षा रखती है वह इश्जातीयत्वलिगानुभवकी 
वहमी इन्द्रियाथंसन्निक्षकी प्रामाण्यग्रह कहींभी उपयुक्त नहीं इत्यादि वहमी 
चोरके सामने काँखमें सुबण छिपाकर स्वोगकों उघाड कर दिखानिकी समान है 
अतः प्रमाणत्वेन अवगत अभिमतसाधनही इच्छाको उत्पन्न करता है उसमें प्रामा- 
ण्यग्रहणका उपयोग स्पष्ट है॥ ३५ ॥ 
किश्च कचिदपि चेन्निविचिकित्सा प्रवृत्तिः संशयाढुपपद्येत तहि 
सवेत्र तथाभावसम्भवात्‌ प्रामाण्यनिश्चयो निरथेकः स्यात्‌' 
आनिश्चितस्य सत्तमेव दुलेभमिति प्राम्माण्यं दत्तनठाखलिकं 
भवेत्‌ इत्यल्मतिप्रपलेन ॥ यस्मादुक्त-/तस्मात्‌ सद्बोधक 
: ल्वेन अप्ता बुद्धेः प्रभणता । अथान्यथालवहेतूत्यदोपज्ञानाद- 
पोद्यते ॥ ” इति॥ रेह ॥ द 
.._ किश् कहींभी निस्संशयप्रब॒त्ति होती हो तो सत्र वैसी हों जायगी पुनः प्रामाप्य- 
. निश्चयभी निरथेक है अनिश्चितकी सत्तामी डुलेम होनेसे प्रामाण्यमी दृत्तजल हि 2 ५ 
हो जायगा अतः सतवस्तुवोधनद्वारा प्राप्त बुद्धिकी प्रमाणता अथके तद्दि रीतहतः 
हि अन्यदोषज्ञानसे बाधित होती है ॥ ३६ ॥ ै । ! 
.. ततस्माद्वम स्वतः सिद्धप्रमाणाभावे ज्योतिष्टोमेन ] । 
. यवेतेत्यादिविष्यवादमन्तरनामपेयात्मके वेद़े यजेतेत्यत्र तमः 
: मक्यधोपर 72030 50% है 
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न्वयवादिनां भद्ाचायांणां 


दंशेनम ] भाषाटीकासमेतः । (२३७ ) 


यागविषयो नियोग इति कारें व्युत्पत्तिमचुंस्रतामचितामि- 
घानवादिनां प्रभाकरगुरूणां सिद्धान्त इति सवमवदातस ॥ ३७॥ 
इति स्वेदेशनसगहे जेमिनीयद्शनं समाप्तर ॥ १२.॥ 


अतः धममें प्रमाणता स्वतः सिद्ध होनेसे स्वगकामज्योतिष्टीमयागसे स्वगेसम्पा- 
दून कर रत्यादं वध, अथंवाद, मन्त्र, नामधेयरूप वेदमें यजेत यहां तप्रत्यय 
अक्त्यथंशुक्त भावनाकों कहता है यह सिद्धवस्तुवाधक ( घटोस्ति ) इत्यादियें 
व्युत्पात माननेवारं अमिहितान्वयवादि भद्टाचायोरैद्धान्त है कार्यव्युत्पत्तिवादी 
प्रभाकरक मतम यागविषयनियोग यह सिद्धान्त है ॥ ३७ ॥ 


इति सवेदशनसंग्रहम जैमिनीयद्शेनम । 


अथ पाणिनिदशनस ॥ १३ ॥ 
.नन्वयय प्रकृतिभागः अर्य॑ प्रत्ययभाग इति प्रक्ृतिप्रत्ययविभागः 
कू थमव॒गम्यत इति चेत्‌ पीतपातस्नलजलानामेतच्ा्ं चमत्कार 
न क्रोति न कि प्रसि- 
छत्वात्‌। तथाहि पतसलेभगवतो महाभाष्यकारस्य इद्मा- 
दिम वाक्य अथ शब्दाबुशासनम्‌ इति ॥ ३ ॥ 
समस्त शासख्रज्ञान वाक्यसधानरूपा डारास ग्राथत है वाक्यभी पदतन्तुस आयथंत 
है प्रकृतिप्रत्यय संघातात्मक पद है । इसमें अम्ुक प्रकृति और अमुक प्रत्यय है 
इसका नर्णय केसे होगा । इस प्रकारका प्रश्न पात॑झलरूप जलकां जा नहा 
पान किये हों उनके लिये चमत्कारजनक है । पान किये हुएओंके लिये नहीं, 
._ व्याकरणशाघ्तको प्रकृतिप्रत्ययविभागपरता प्रासिद्ध है ' अथ शब्दानुशासनम _ यह 
. अगवान पतझ्नालिका प्रथम वाक्य है ॥ १ ॥ 
'_अस्यार्थः अथेत्ययंग्ब्दो5पिकाराथेः प्रयुन्यता अधिकारः 
प्रस्तावः प्रारम्भ इति यावत्‌। शब्दालशासनशब्देन च पाणि- 
निप्रणीतं व्याकरणशा्न॑ विवक्ष्यते । शब्दाचशासनामित्येता 
वृत्यभिधीयमाने सन्देहः स्यात्‌ कि शब्दालशासन प्रस्तूयते 
न वेति तथा मा प्रसांक्षीदित्यथशदब्ं प्रायुदक्त । अथश्व्दपयो 
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. (२३८) स्वदेशनसंग्रहः । [ पाणिनि- 


गबलेनाथांन्तरवयुदासेन प्रस्तूयते इत्य्स्याथस्याभिषीयमान- 
लात । अनेन हि बेदिकाः श्ब्दाः शन्नोदेवीरमिष्टय र्त्याद्यः 
तदुपकारिणों ठोकिकाः शब्दाः गोस्थः पुरुषों हस्ती शकुनि- 
रित्यावयश्ालुशिष्यन्ते व्युत्पा्य संस्कियन्ते प्रक्नतिपरत्यय्‌-. 
विभागवत्तया बोध्यन्त इत्यचुशासनशब्द्शासनबछात्‌ कृम- 
ए्येषा पष्ठी विधातव्या ॥ २ ॥ ४ / 
इसका अथे अथ यह शब्द अधिकाराथ प्रयुक्त है। अधिकारका अथ प्रस्ताव 
अथात्‌ प्रारम्भ है । शब्दका अनुशासन अथोत्‌ असाधु शब्दस धथकू करके 
कथन जिससे हो, वह शब्दानुशाउन है अथांत्‌ पाणिनीउनिप्रणीतर व्याकरणशात्न 
विवक्षित है शब्दानुशासनमात्र कहते तों आरम्भ करते या नहीं ऐसा सन्देंह हो जाता। 
तन्निवृत्तिके लिये अथशब्दका प्रयोग कियां है । इससे अधान्तरशकाका निरस- 
पूबेक प्रारम्भाथे प्रतिपादित होता है । इससे ' शन्नोदेवीरामिष्टय इत्यादि वैदिक 
तथा तदुपकारी गौ अश्व और. पुरुषादे लौकिक शब्दका व्युत्पादन करक संस्कृत 
हो अथात्‌ प्रकृति प्रत्यय विभाग जिससे बोधित हो वह शब्दालुशासन पदाथ है 

इत्यनुशासनशब्दवलसे कममें षष्ठ होती है ॥२॥ 
तथा च कर्मणि चेति समासप्रातिषेषेसम्भवात्‌ शब्दाजुशा- 

. सनशब्दो न प्रमागपथमवतरतीति॥अत्रायं समाधिरिमिधीयते, 
यर्मित््‌ झतूमत्यये २3 कृतृकमंणोरुभयोः प्रात्तिरास्ति तत्र 
कमप्येव पष्ठीविभक्तिभंवाति न कत्तेंगीति बहुत्रीहिविज्ञानबला- 

.. ब्रियम्यते॥ तब्रथा आश्यों गयां दोहोशिक्षितेन गोपालके 

. नेति क्तंयेपि षष्ठी भवतीति केचिदर छते । अतण्वोक्त 

काशिकाभत्तो-केचिदविशेषेणेव विभाषामिच्छान्ति शब्दाताः 

मचुशासनमाचार्यणाचार्येस्य वेति । शब्दानामजुशासनतमित्यने 
तु शब्दानामलुशासन नाथानामित्येतावतो विवश्ितस्थाओ 
. स्थाचायस्य करुरुपादानेन रिनापि सु्नतिपादत्वादाचायोपा _ 
दानमकिजित्करम। तस्मादुभयप्राप्तेरभावाडुभयग्राप्त के कि 
पष्ठी न भवति किन्त कर्तकरमंगोः ऋतीति कृोंगे 
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दशनम्‌ ] भाषारटीकासमेतः । (२३९ ) 


: कत्तोरे कमंणि च पद्ठीविभक्तिभेवतीति कृद्योगलक्षणा पष्ठी 
अविश्यति । तथा चेक्प्रतशननपछाशशातना4ित्‌ समासों 
अरिंशात अथवा शेपरक्षणेयं पष्ठी तत्र किमारईे चोद्य॑ 
नावतरत्येव ॥ ३ ॥ 
शंका-एवज कमेषश्चन्तके साथ समासनिषेध होनेसे शब्दानुशासनपदही 

अगामातऊ होगा । उत्तर-जिस कृतप्त्ययके परता कृतों और कम दोनोंमें 

पष्ठी मास्त हो वहां कमहीमें पष्ठी होती है। कतोमें नहीं होती है ऐसा नियम 
अहनीहि समासवलसे होता है । आश्रय इत्यादि उदाहरण है. कोई २ अपिशेषरूपसे 
कता और कर्मम प्ठीका विकल्प विधान करते हैं ऐसा काशिकावत्तिमें लिखा है! 
झब्दानामसुशासनमित्याद उदाहरणभी दिया है “ उमयप्रांप्ती क्मण ” यह निषेध 
कतो और कम दोनों जहां प्रयुक्त हों वहां लगता है शब्दानुशासन यहांपर शब्द्‌- 
हीका अजुशासन है अथेका नहीं है ऐसा नियम करनेसे तदशार्थंका कतो आचार 
. असिद्ध होनेके कारण आचायेरूप कर्तोका उपादान नहीं है । तथा च" उम्रयप्राप्तो 
इसकी भ्रव्ृत्ति न होनेसे ' कठेकर्मणो! कृति ” इस सूजसे पी होती है इसमें 
कंद्योगलक्षण पंष्ठीसमासभी होता है यथा इध्मप्रवश्न इत्यादि उदाहरण है यदि 
शेषषष्ठी करें तो कोई शंकाही नहीं है ॥ ३ ॥ 
यदेव तहि झोपेलक्षणायाः पद्ठचाः सत्र सुवचत्वात्‌ पष्ठीस- 
आसप्रतिपंधद्ाणामानर्थक्य आधुयादिते चेत्‌-सत्यम, तेषां 
श्वरचिन्तायासुपयोगों वाक्यपर्दये गा ॥ तदाह महोपा- 
ध्यायव्रंभानः- लोकिकृव्यवहारेषु यथेष्ट चेष्टतां जनः 
वेदिकेजु तु मार्गेषु विशेषोक्तिः प्रवत्तेताण ॥ झते पराणिनि- 


सूजाणामथमत्राभ्यधादतः । जनिकत्तरिति छते तत्यो- 
जक इत्यपि ॥” इति । तथाच शब्दालुशासनापरनामधेय.._ 
व्याक्रणशास्रमारब्धं वेदितव्यमिति वाक्याथः सम्पोद्यते ॥४॥ || 
यदि कहो शेष लक्षणपष्ठीसे सत्र निवोह हो जायगा तो षष्ठीसमार्सनषेिधक 


है सब व्यथे हों जायगा सोभी नहीं कह सकते स्व॒रविशेषसिद्धिके लिये उसका. 
. उपयोग है यथा शेषषष्ठीमें “ समाततस्य / करके अन्‍्तोदात्त होता है अन्यत्र॒_ 
. कदत्तरपद प्रकृतिसर होता है यथा वद्धेमानाचायने कहा है।के लौकिक व्यवहारम रोग 
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(२४० ) स्वदशनसंग्रहः । [ पाणिनि- 
जेसा चरहें वैसा प्रयोग कर सकते है विशेषधिधे वेद्किविषयम्म प्रदत्त होता है ऐसा: 


पाणि।िके सज्ोंका अथे वणन किया है क्‍्योंके जनिकतुे तत्मयोजक इत्यादि 
पाणनि खय॑ कहा है अन्यथा यहांपरभी समास न होता ॥ ४ ॥। 


तस्या्थरय झटिति प्रतिपत्तये अथ व्याकरणमित्येवाभिधीय- 
ताम । अथ शब्दालुद्यासनमित्यधिकाक्षरं सुधामिधीयत 
_. इति मेंवं शंब्दालुशासनमित्यन्वर्थंत्षमास्योपादाने तदीयवेदां- 
.. गत्तप्रतिपादकप्रयोजनाख्यानापिछेः, अन्यथा . प्रयोजनानमि 
घाने व्याकरणाध्ययने अध्येतृ्णां प्रवृत्ति न प्रसजेत्‌ ॥ 
नज्ु निष्कारणों धर्मः ' षड़॑ंगो वेदी5प्येतव्यः ' इति अध्येत- 
- व्यविधानादव प्रवृत्तिः सेत्स्यतीति चेन्मेवम, तथा विधानेत्ञप 
तदीयवेदांगत्वप्रतिपादकप्रयोजनानभिधाने तेषां प्रवृत्तेरतु 


पपत्तेः ॥ ५ ॥ 
यद्याप शीघ्र अथेकी १्रतातक लिये अथ व्याकरणम्‌ ऐसे कहदेते शब्दानुशासन 
ऐसा पढनमें गोर होता हे तथापि अन्वथक पढनेसे वेदाड्गत्वप्रतिपादक प्रयोजन 


च्े ३७३ 


भी प्रातपादित होता है नहीं तो प्रयोजनज्ञान न होनेसे प्रेक्षावातकी व्याकरणाध्य- 

5 यनमें अब्ात्त नहीं होगी जआह्मणोको निष्कारण षडड्भंवद पढना चाहिये यह विधिमी _ 
ह के. व्याकरणक वरदाज्रत्वज्ञानक बना नहीं प्रवृत्त करा सकेगा ॥ ५ ॥ 

तथाहि-पुराकलपे एतदासीत्‌ संस्कारोत्तरकार्ं ब्राह्मणा 

व्याकरण स्मारधीयेत तेभ्यः तत्तत्स्थानकरणज्ञानादजुप्रद 

क्षम्यः वादकाः शब्दा उपद्दियन्ते तदद्यत्वेन वेदमधीत्याष्ये 

'तारस्तरितिवक्तारो भवान्ति ॥ “ वेदान्नो वेदिकाः शांब्दा 

. ऐंद्धाः लोकाच् लोकिकाः ” ॥ तस्मादनर्थक व्या- 

._ करणामीत तस्माह्वेदांगतव मन्यमानास्तद॒ध्ययने प्रवृत्तिम- 

__ +3:। ततशदानीन्तनानामाप तत प्रवृत्तिने सिष्येत्‌ | सा. 


दृशनस ॥ भाषाटीकासमेतः । (२४१ 9) 


मां सताक्षादोत तंदीयवेदांगत्वप्रातिपाद्क प्रयोगनमचा- 
ख्येयमेव ॥ 
धूपकालम जाह्मणोंकों संस्कारके अनन्तर व्याकरणाध्ययनसे खखर्णस्थान ज्ञान- 
हानत उनका वॉक शब्दोंका उपदेश होता था आजकल ऐसा नहीं होता वेद 
पढकर शीघ्र वक्ता हो जाते हैं और कहदेते हैं के वैदिकशब्द सब वेदसे जान लिये 
एवं लोकव्यवहारसे लौकिंक शब्दमी जान लिये इसलिये अतः व्याकरणको अध्य- 
यनर व्यय ह एसा विपरोत बुद्धिवाले व्याकरणाध्ययनग्रवृत्तिकों छोड देंगे सो नहो 
इसाल्य व्याकरणका वंदाड्भत्वप्रातिपादक प्रयोनन अवश्य कहना होगा ॥ ६॥  *. 
यद्यन्वाख्यातेरप प्रयोजने न प्रवरत्तेरर तहिं छोकिकशब्द्स- 
स्कारज्ञानरहितास्ते यज्ञे कमोणि प्रत्यवायभानों भवेयुः । 
धमाद्षेयेरन्‌ अंतंएंव याज्षिकोः पंठान्ति- आदहिता- 
शिरप्शाब्द प्रयुज्य प्रायश्ित्तीयां सारस्वतीमाशि नि 
पृत्‌ इति । अतंस्तंदीयवेदांगेत्वप्रातिपादकप्रयोजनान्वाख्या 
नाथमथशब्दाजुशासनमित्येव कृथ्यते नाथ व्याकंरणमिति ॥ ७ ॥. 
प्रयोजन कहनेपंरभी ने पबूत्त होंगे तो लौकेक शब्द संस्कार ज्ञानरहित होनसे 
वे यज्ञकमेमें प्रायश्रित्तमागी होंगे और धमेसे च्युतमी होगे क्योंकि याज्ञिक लोग 
कहते हैं के आहिताप्मि पुरुष अंपशब्दका प्रयोग करें तो प्रायश्रित्ताय सारंखतयाग- 
करें अतः वदाडुत्वप्रतिषपादनाय यथोक्त पाठही युक्त है ॥ ७॥ 
भवाति च व्याकरणशास्रस्य प्रयोजन ( तस्य तहुददे 
शोन प्रवृत्तेः प्रयोगननम ) यथा स्वगोहिशेन प्रवृत्तर्य यागश्य 
स्वगः प्रयोगनंम, तस्मांत्‌ शब्दोंलुशिशिः संस्कारपदवेदनीया 


शब्दालुशाॉंसनस्य प्रयोजनस ॥ ८ ॥ 


व्याकरणका शब्दानुशासन प्रयोजन हो सकता है क्योंके उसी उद्देशते प्रवृत्ति. 
है ।जैस उद्देशसे प्रवात्त हों वही उसका फल होता है यथा सवगोद्शिसे प्रवृंत्त यागका हे 


सगे प्रयाजन है ॥ ८ ॥ 


नन्वेवमप्यमिमतं प्रयोजन न लभ्यते तदुपायाभावात्‌ । अथ._ 
प्रतिपदूषांठ एवांध्युपांय इति मन्येथाः हि तह से । 
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ह 
६ २४२ ) स्वेदशनसंग्रहः । [ पाणिनि- .. 
हानभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तों प्रतिपदषाठों अवेत्‌। 
शब्दापशब्दभेदेनानत्याच्छब्दानास्‌, एवं हि समाम्नायते बह- 
स्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षेसहर्ल प्रतिपदृपाठावैहितानां शब्दानां 
. झब्दपारायण प्रोवाच नान्‍त॑ जगाम ॥ बृहस्पतिश्व प्रवक्ता, 
इन्द्रोष्प्येता, दिव्यं वर्षसहल्लमध्ययतकालः । न च पारावा- 
पिरश्चत्‌ । किसनताद्य यथ्िरं नीवति सो5ब्द्शतश्‌ ॥ ९ ॥ 
अथापि शब्दसंस्काररूप अमिमत प्रयोजनभो निरुपाय होनेसे असस्भव है क्यों . 
- के प्रतिपदूषाठ अथात्‌ जितने संसारमें शब्द हों उन सबको एक एक करके पाठ 
करना यहमी उपाय नहीं है शब्द और अपशब्द कितने है इसकी संरूणाही नहीं 
- हे अतएव कहते हैं बृहस्पाते जैसे वक्ताने इन्द्र जैसे विद्या्थीकों देवताओंके वषेसे 
हजार वषेतक प्रतिपद्पाठका पारायण कराया तथापि अन्त न हुआ तब आजकरके 
व्वल्पायुओंकों क्या कहना जो वहुत जीते हैं तो १०० बे जीते है ॥ ९॥ 
अधीतिबोधाचरणप्रचारणेश्वतुनिरुपायविद्योपयुक्ता भवति । 
तत्राध्ययनकालेनेव सर्वभायुरुपयुक्तेः स्थात्तस्मादनभ्युपायः 
जब्दान प्रत्तिपत्तों प्रतिपदपाठ इति प्रयोजन न सिध्येदिति ॥ 
_ जति चेन्मेव॑ शब्दप्रतिपत्तेः प्रतिपदृषाठसाध्यत्वानंगकिारात्‌ । 
ब्रकृत्यादिविभागकल्पनावत्सु लक्ष्येषु सामान्यविशेषरूपाणां : 
लक्षणानां पजेन्यपत्सकृदेव प्रवृत्तो बहुनां शब्दानामलुशासनो- 


सलम्भानच्च ॥ ३० ॥ पी 

. जध्ययन चिन्तन अध्यापन और प्रचार आदि चार उपायेंसे विद्या उपयुक्त _ 
"होती है उसमे ( अध्ययनमेंही ) सम्पूण आयु बीत जाती है अतः झब्दुप्रतिपत्तिक 
लिये प्रतिपदूषाठ उपाय नहीं हों सकता एवश प्रयोजन अनुपपत्न है ऐसे मत _ 
5.| क्योंकि शब्दप्रतिपात्तेके लिये प्रतिपदूषपाठ उपाय मानतेही नहीं है किल्ठे 
ऋाल्पतप्रकृतिप्रत्ययावमागवत्‌ लक्ष्यमें सामान्यविशेषरूप लक्षण मेघवत्‌ एकशी 
उ्कालम प्रदत्त होनेसे अनेक शब्दोंका अनुशासन हो सकता है ॥ १० ॥ 


नादणसत्यये इते कुम्भकारः काण्डलाव इत्यादीनां बहूना._ 


' “जे पद 
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्य जाकलिम ता (जड३) 


'. श दगासजुशासनपुपलभ्यते । एवमातो5जुपसमें इति प्रति- 
पद॒पाठस्याइक्यलप्रातिपादनपरोडथंवादः ॥ ११ ॥ , 

. यथा ' क्रम्मण्यण्‌ ' इते एक सामान्यलक्षण ( सत्र ) से कमवोध पढ़ पूर्व 
हर ते आग डर बाधक पद परवे 

रहनेपर वाठभाज्रस अणूप्रत्यय विधान करके कुम्भकार काण्डलाव इत्यादि अनेक 

शब्दोंका अनुशासन होता है उसका अपवादविशेष “ आतोड्लुपर्सोकः ” इस सत्र 

उत्तो थक्रार आकारान्तधात॒त्ते कप्रत्यय करनेसे गोंद! इत्यादि सिद्ध होते हैं। एवं 

सामान्यावशष छक्षणतरें समस्त शब्दकी ग्रतिपत्ति होती है “ बृहस्पतिरिल्द्रायेत्यादि” 


भ्् 


अतिपदपाठका अशक्यत्वकथन अत्यन्तमहत्वबाधनाये अथेवाद है ॥ ११ ॥ 
नन्वन्येष्वप्यड्रेषु सत्सु किमित्येतदेवादियते .। उच्यते प्रधा- 
नज घट्स्वड्ेयु व्याकरणम्‌ । प्रधाने च क्ृतों यत्रः फल्वान्‌ 
अवति ॥ तदुक्तम- आसन अह्मणस्तस्य तपसास॒त्तमं तपः। 
अथम <+दतामंगमाइव्याकरण बुधाः ॥ इति । तस्मात्‌ व्या- 
करगशाज्वस्य शब्दाजशासन भवति साक्षात्‌ प्रयोजन पारम्पयेण 
तु वेद्रक्षादानि। अतएवोक्ते भगषता भाष्यकारेण रक्षोहा- 
गमलघ्वृसन्देहाः प्रयोगनस! इति ॥ १२ ॥ 
यद्यपि वेदके अन्यमी पाँच अंग हैं तथापि प्रधान अंग व्याकरण है प्रधान 
विषय किया हुआ यत्र सफर होता है अतएवं विद्वानोंने व्याकरणकों अल्माका 
मुख तपमें उत्तम तप, और वेदका प्रधान अंग कहा है अतः व्याकरणका साक्षात्म- 
योजन शब्दानुशासन और परम्पराप्रयोजन वेदरक्षादिक हैं अतएवं भाष्यकार - 
नेमी वेदकी रक्षा, ऊहा, आगम, लघु और असन्देह प्रयोजन कहा है ॥ १२ ॥ 


: साधुशब्दपयोगवशादयदेयोशपे भवति । तथाच कथित 
कात्यायनेन- शात्रपूवेके प्रयोगेधभ्युदयस्तत्तल्य वेदशब्देन 
इति । अन्यरप्युक्तम: एकः शब्दः सम्यकज्ञातः सुड्ठ प्रयुक्त: 


म .. सुय॒क्तेबंद्धवाथेः । अथ पत्काषिणों यान्ति येब्चीकमत- 
._.* आपएिणः ॥” ॥ १३ ॥ कै ६8057 
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स्वयं छोके कामधुग्भवतीति ॥ यथा नाकृमिश्सुख्ं यान्ति 


(२४४) स्वेदंशनसंग्रह | [ पाणितें: 
साधु शब्दके अयोगते पुण्य होता है शांखक्रियाज्ञानपूवक अयोगसे . अभ्युद्य 


ह हाता ६ बेदमेंभी एसा है इत्याद्‌ वचनोंस वातककारनभी कहा ह। एकर्मी शब्द 
सम्यकूज्ञानपूवक सुन्दर प्रजुक्त होनस स्वर्ग ओर लाकम कामध॑नु हाता है रत्यादि 


३ >> 


जो पत्काषी ( पदाति ) भी अंचीकमतभाषी हो ता सुप्रयुक्तताऋरथ< युक्त शेकर 
इंश्सुंख स्वगंकों जाते है ॥ १३ ॥ 
नन्‍्वचेतनस्य शब्द्स्य कथंमीदंश सामथ्यसुपप्थत इति. 
-. चेन्मेवे मन्येथाः महता देवेन साम्यश्रवणात्‌। तदाह अति 
५चत्रारि श्रद्गास्त्रयो अस्य पाढ़ा हे शीष सप्ततस्ताता अस्य। 
विधा बद्धो वृषभो रोखीति मही देवों मत्यी आविषेश .॥ 
व्याचकार च भाष्यकारः चत्वारि अंगाणि चत्वार पंदजा- 
ताने नामाख्यातोपसगनिपातास्त्यों अस्य पादाः छडाादौवे- 
षयाः त्रिधा यूतभविष्यद्वत्तेमानकालाः दे शीषे दो नित्यानि 
 त्यात्मानों नित्यः कार्येश्व व्यंगव्यक्षकभेद्तात्‌ सहहस्तासों 
अस्य तिडा सह सप्त सुबविभक्तयः िधा बद्धः जिएु स्थान 
उराग कण्ठे शिरिसि च बह्धः. वृप्रभ इति प्रसिद्वृषभत्वेन 
रूपणं कियते वेणाह्र्षणश्न ज्ञानपूवकालुष्ठानेन फलप्रदर्त 
रोखीति शब्दं करोति रोतिः शब्दक्मा इह शब्दशब्देन प्रपश्नों 
विवक्षितः मेहो देवो मंत्या आविवेश महादेवः शब्दः मत्योः 
मरणधमोणो मजुष्यॉस्तानाविवेशेति महता देवेन परेण बंह्लेणा _ 
. समाम्यम॒क्त स्यादीति जगन्निदानं स्फोटाख्यों ।निखयवो नित्य 
.. डॉब्दो ब्रह्म वा इति॥ १४ ॥ द 
._ अचतन शब्दको स्वगोदिफल्साधनत्वरूप साथे कैसे हासकता है तो महान देवके. 
साथ ९ हह्मके साथ ) साम्यप्रतिपादित होंनेसे ताहंश सामथ्ये हो सकता है तथा 
 चत्वारिशंगेत्यादि श्रुतिः। उसका व्याख्यान-नामं, आख्यात, उपसंगे, निपातर, - 
चार पद चार जंग लडादिविषय, भूत मविष्य और वर्तमान ये तीन काल 
की समान है नित्य और अनित्य दो शब्द दो शिरके संमान है सात विमारे 
उरः, कण्ड, शिर तीन स्थानमें बद्ध वृषभ प्रासद्ध इषभवत्‌ 
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दशनम्‌ ॥ भाषाटीकासमेतः । ( २४५ ) 
ज्ञानपूवकाचुनसे फलप्रद ( रोखीति ) शब्द करता है इंब्दपदसेप्रपश्च विवश्नित है 
महादृवका अथ इझब्दहे मनुष्यों प्रवेश किया महादेव परजह्मके साथ साम्य होनेके 
लिये अथवा जगठका कारण र्फोटारूय नित्यशब्द अह्म है॥ १४ ॥ 
हरेणाआणि बह्काण्डे-“अनादिनिधन अन्न शब्दतत्त्त॑ यद- 
जटिल. 2 अभाषन प्रक्रिया जगतो बतः ॥” इति ॥३५॥ 
गा दिनिधन अक्षराख्य शब्दतत्त जह्म घटादि अथांकार विवते होता है.जिससे 
जग्रत्मक्रया निष्पन्न होती है। तख्वतो अन्यथाभाव न होना विवर्ते है यथा रज़्जुपें 
सपे ॥ १५ ॥ ५73, अत आल 
नल नामाख्यातभेदेन पदद्वेविध्यप्रतीतेः करथ चातुर्विध्यमुक्तः 
(गति चेन्मव प्रकारान्तरस्य असिद्धत्वात्‌ । -तदुक्ते प्रकीणके। | 
_ दवा कथित पढ़ें भिन्न चतुद्धो पश्चथापि वा । अपोद्धत्पेव 
वाक्यथ्यः प्र्नतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥ ” इति ॥ १६ ॥ 
नामका अथ प्रातिपादिक है उपस्गेनिपातभी ग्रातिपदिक हेनेसे: यद्यपि' नामा- 
रूयात दो पद है तथापि प्रकारान्तरसे चातुर्विषध्य प्रसिद्ध है.। वाक्यसे पृथक करके 
प्रकृति अत्ययविभागके समान पदमी किसी २ ने दो प्रकार किसी २ ने चार 
अकार और किसी २ क प्रकार पद-माने हैं ॥ १६॥ 2; 
कृमृप्रवचनीयेन वे पत्चमेन सह पदस्य.पथ्चाविषलमिति हेल 
राजो व्याख्यातवात्‌ कमप्रवचनीयास्तु क्रियाविशेषोषजानित- 
सम्बन्धावच्छेद्हेतत इंति सम्बन्धविशेषज्योतनद्वोरेण कियाति: 
शेषद्योतनादुपस णेवान्तभेवतीत्यभिततन्धाय॒ पदचातुविधवय॑ 
.._- आष्यकारेंगोक्ते युक्तमिति विवेक्तत्यम॥ 39.॥ “५ 
._ कर्मप्रवचनीयसंज्ञा मिखाकर पश्चमत्व हेलाराजने कहा है करमग्रवचनीय.“क्रियान 
.. विशेषसम्बन्धद्योतक होंनेसे परंपरया क्रियाविशेष ब्योतन होगया अतः उपसगहीमे 
अन्तभूत, होनेके कारण भाष्यकारने चार प्रकार कहा है ॥ १७ ॥: हे 
| ननु भवता स्फोटात्मा नित्यः शब्द इंति; निनागद्यत तन्न 
. सृष्यामहे तत्र प्रमाणाभावादिति केचित ॥ रा द 
... क्षमेवात्र प्रमाणम, गोरिस्पेक पदमिति नानावशातिश्किकादए ० 
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(२४६) सवदशनसंग्रह! । [ पाणिनि+ 


वगतेः सर्वजनीनत्वान्न छसाते बाधके पदालुभवः शक्यों ' 
“मिथ्योति वर पदा्प्रतीत्यन्यथाजुपपत्त्यापि स्फोटोध्थ्युपग- 
न्तव्यः | नच वर्णभ्य एवं तत्प्रत्ययः प्राइुभवतीति प्ररीक्षा- 
क्षमं विकल्पासहत्वात्‌ ॥ ३८ ॥ 


आप स्फोटात्मक शब्दकों नित्य कहते हैं| परन्तु उसमें प्रमाण न होनेसे 
अमान्य है इसपर कहते हैं । अनेक वर्ण समुद्तिमं वर्णसे आर्तिरिक्त एक पढ़ 
इत्यादि व्यवहारही शब्दुनित्यतवमें प्रत्यक्ष प्राण है। जबतक बाघक न हों तबतक पद्‌ 
प्रत्यक्षकों मिथ्या नहीं कहसकते । अप्रतीतिवल्सेमी स्फोट पढे मानना होगा। 
बणदीसे अथ्रतीत होती है ऐसा माननाभी विकल्प दोष दूषित है ॥ १८॥ 


कि समस्ता व्यस्ता वा अथंप्रत्ययं जनयन्ति । नाथः वर्णानां 
क्षणिकानां समूहसम्भवात्‌ । नान्त्यः व्यस्तवणेंभ्यो5थप्रत्य- 
यास्म्भवात्‌ । न च व्याससमासाभ्यामन्यः प्रकारः सम: . 

. स्ताति। तस्माद्वणोनां वाचकत्वाजुपपत्तों यद्वलादथप्रतिपत्तिः - “ 
सः रुफोट इति वणांतिरिक्तो व्णाभिव्यद्भोउ्थप्रत्यायकों 
नित्यः शब्दः स्फोट इति तदिदों वदान्ति । अतएव रुफुटयते 

. च्यज्यते वर्णेरिति स्फोटो वर्णामिव्यंग्यः स्फुटोभवृत्यस्मादथे 
इते रुफोटोध्थप्रत्यायक इाते स्फोट्शब्दाथमुभयथा 

. निराहुः॥ १९॥ 

. तथाहै क्‍या वर्ण समुदाय अथेबोधक है, या प्रत्यक अथेका वोधक है ! वण 

 क्षा्णिक होनेस उत्तरोत्तर[वर्णोत्पात्तिकाठमें पूबे पूषे वर्ण नष्ट होनेके कारण समुदा 

यका असम्भव है प्रत्येक पक्षमें प्रत्येक वर्णेस अथेप्रतीति नहीं होती। एवं द्वितीयाद 


7] 


. वेंणोच्चारण वैयथ्येभी होगा प्रत्येक और समुदाय छोडकर तीसरा उपायही 
..._ है। उम्यथापि वर्णोका वाचकत्व असम्भव है अतः जिससे अर्थप्रतीत होती ही 
वह वर्णेत अतिरिक्त वर्णसे अमिव्यड्धच नित्यशब्द स्फोट है । वर्णोसे जो स्फुटित 
अकारँत ) हो अथवा अथे जिससे स्फुट हो वह स्फोट है ॥ १७॥ 


रतेन सास्नालांगूलककुहुखुरविषाणिनां: सम्भ- हा 


है. 
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दशेनम ] भाषाटीकासमेतः । ( २४७३ 


र्ययो भवति स शब्द इत्युच्यते ” इति ॥ विवृत्तथ्न केयटेन 
 ' वेयाकरणा. वर्णव्यतिरिक्तस्य. पदस्य वाचकृत्वमिच्छन्ति। 
. वणानां वाचकत्वे द्वितीयादिवि्णोच्चारणानर्थक्यप्रसंगादित्या- 
दिनां तद्व्यतिरिक्तः स्फोटो नांदाभिव्यड्रयो वाचको पिस्त 


रेण वाक्यपदीये व्यवस्थापितः? इत्यन्तेन प्रबन्धेन ॥ २० ॥ 

अतएव भगवान्‌ पतझ्नालिने गो पदारथेमें प्रतायमान मांसपिण्ड, नीलपीत, चलन 
स्पन्दन सामान्यादिक मध्यमें कौनसा शब्द है ऐसा पूवपक्ष करके जिपके उच्चारण 
करनेसे सास्ना ( गौके गलेमें लटके हुए चमे ) खुर और झद्भादिका वोध हो वह : 
शब्द है ऐसा कहा है ।कैय्यटमी वैय्याकरण वर्णसे अतिरिक्त पदकों वाचक मानते 
हैं । वर्णको वाचक माने तो द्वितीयादि वर्णोच्चारण व्यर्थ होगा इत्यादि अतः 
नादसे अमिव्यड्रच स्फोटका वाचकत्व वाक्यपदीयमें व्यवस्थापित है इत्यन्त प्रब- - 
न्धसे स्फोट परत्वमें उक्त भाष्यका व्याख्यान किया है ॥ २०॥ 


नजु स्फोटस्याप्यथप्रत्यायकत्वे न घटते विकृल्पासहत्वात्‌ । 
क्मिभिव्यक्तः स्फोटोरथ प्रत्याययात अनभिव्यक्तो वा। 

न चरपः सर्वदा अधप्रत्ययलक्षणकार्योत्पादमसंगात्‌ स्फो 
: टस्य नित्यत्वाभ्युपगमेन निरपेक्षस्य हेतोः सदा सत्तेतन 
* कार्यस्य विलम्बायोगात्‌॥ अथेतह्योषपरिनिषीषषया अभिव्यक्तः 

: स्फोटोर्थ प्रत्याययतीतिं कक्षीक्रियते तथामिव्यक्षयन्तो , 
वर्णाः कि प्रत्येकमभिव्यअ्यन्ति संभूय वा। पक्षद्रयेशपिवणो- 
नां वाचकत्वपक्षे भवता ये दोषा भाषितारत एव रफोडाभिव्यय 
अकत्वपक्षे व्यावत्तेनीयाः । तहुक्त मद्दाचार्यमीमांसाछोक- - 
वात्तिके-“यस्यानवयवः स्फो्ो व्यज्यते वणबुाद्धाण हा 
सोडा परयेजयोगेन नेकेनाप विम्नच्यते ॥ होते ॥ २३ ॥ ४ यो 
अथ बोधक नहीं हो सकता । क्या अमिव्यक्तस्फरोट_ 
जग बोर या बोध है। द्वितीय मानो तो सबेदां अधप्रतीति ._ 
.. होनेलगेगी क्योंकि स्फोटकों: नित्य माता है। अन्यानपेक्षदेत सदा रहता हा 
.. अतः कार्यका विलम्बभी असहाय .होगा । . उक्त दोष परिहाराथ याद. आभि- 
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(२४८) सर्वद्शनसंग्रहः । [ पाणिनि- 
व्यक्त स्फोटकों अर्थ प्रातिपादक मानो तो क्या अभिव्यज्ञक प्रत्येक वर्ण अमि- 
व्यक्ति करते है या समुदाय ! उमयथा वाचकपक्ष्म उक्त दाष स्फोट पक्षमेंभी 
समान है | अतएवं कुमारिल्मट्ने कहा है कि जिनके मतमें निखयवस्फोटवर्णसे 
अमिव्यक्त होता है सा भी उक्तपू्षेपक्षस मुक्त नहा ॥ २३१ ॥ 
विभत्तयन्तेष्येव वर्णेषु पाणिनिना ते विभत्तयस्ताः पदापिति 
गोतमेन च पदसंज्ञाया विहितत्वात्‌ सद्भुतमहणेनाइअहवशाह 
- शष्वेव पदबुद्धिभविष्याति तहिं सर इत्येतस्मिन्‌ पढ़े यावन्तों 
वणास्तावन्त एवं रस इत्यत्रापि एवं व नव नदी दाना शमी 
मारो राजा जारेत्यादिष्वर्थभेद्प्रतीतिने स्थादिति चेन्न ऋम- 
भेदेन भेदसम्भवात्‌ । तद॒क्ते तोतातितेः-याबन्‍्तो यादश्ा 
ये च यदथ॑प्रतिपादने । वर्णाः प्रज्ञातसामथ्यास्ते तथेवावबो- 
'घकाः” इंति ॥ तस्माद्यश्नोभयोः समो दोषो न तेनकृश्रोद्यो 
भवताति न्यायात्‌ वणानामेव वाचकत्वोपपत्ता नातिशिक्तिस्फो 
टकरपनाध्वकूलपते इति चेत्‌ ॥ २२ ॥ 


गौतम और पाणिनि दोनों विभक्तयन्तकोही पदसंज्ञा कहे हैं याद संकेतवश 
चणहाम पद्वुद्धि मानो तो. सर इस पद्म जितने वण-हैं उतनेहीं वण रस. इस 
यदमेभी है एवं नदी दीन राम मार राजा जार इत्यादिमें हैं एवश्थ परस्पर अधमेद 
न ह.गा यहमी नहीं सन्निवेश क्रममेद्स अथेभेदमी हो सकता है याहश आजुपूर्वी 
/ ). युक्त जितने वर्ण याहश अथबोधनमे समथे:हों वह. उसी क्रमप्ते अथैकों बोधक 
.. : झेते हैं इत्यादि तौतातिति ( कश्षित्‌ जैन ) नेभी कहा है दोनों पक्षमें समान दोष द 
_ है ता एकक ऊपर आश्षप नहीं किया जाता है इस-न्यायसे वणकों वाचकत्व हो 
5 जायग्रा अतिरिक्त रफोटकल्पना व्यथ है ॥ २२ ॥ " 


तदेतत्‌ काशकुशावलम्बनकूल्पन विकल्याजुपप्तेः कि वर्ण 
. माने पढदुप्रत्ययावलम्बनं वृर्णसमूहे वा । नाद्यः परस्परविलक्ष- 
.. गवणपराछायामभिन्न निमित्त पुष्पेषु विना सू्र मालाप्रत्ययव- ;क्‍ 
दित्पेक पदमिति प्रतिपत्तेरुपपत्तेः। नापि द्वितीयः उचचरि- 


ड्शनम ] भाषाटीकासमेतः । | ९ रुदर,), 


पढ॒शः। थे पदाथा एकास्मिन नद्श तहावास्थततया बहवो$- 
जब्त यथा एकास्मिन्‌ प्रदेशे सहावस्थिततयालुभूयमानेषु 
ववसादरपतलाशादिषु सयूहव्यपदेशः वथा वा गजनरतुरगादषु 
न य ते वणोस्तथाजुभूयन्ते उत्पन्नग्रष्बस्तवात्‌ ॥ २३ ॥ 
यह नम ड्बनेवालको तणकों अवलम्बनके समान है क्‍योंकि विकल्पासह है 
“क्या वणप्ात्रश्ध पद अत्यय है या वर्णसमूहमें ! प्रथम कह नहीं सकते जिप्त प्रकार 
अभन्नामन्न उ5पाक बाचम सत्रक विना माछाकी प्रतीति नहीं होती तिसी प्रकार 
परस्पर विलक्षण वणमालामें निमित्तान्तरके बिना एक पदप्रतीति असम्भव हैं । वंणे 
>क्षणिक होनेसे द्वितीयभी नहीं कह सकते सप्॒दायव्यवहार वहीं होता है जहाँपर 
यदाथ एक देशम स्थित होकर सबके अनुमवविषय हों यथा एकरेंशस्थ नाना” 
वृक्षोर्म सझुदाय-( वनः) व्यवहार जिस प्रकार मनुष्य गज और तुरंगों येः समुदाय 
(सेना ) व्यवहार होता है' तिसी प्रकार उत्पन्नविनाशी होनेसे वर्णमें सप्ुदायकी 
उपलाब्ध नहीं होती है ॥ २३ ॥ े । 
आशिव्यक्तिपक्षेद्रपि ऋमेणेवाभिव्यक्तों समृहासम्भवात्‌ । नापि 
वृणेंबु 2 सयूहः कूल्पनीयः परस्पराश्रयप्रसड़भात्‌ । 
एकाथप्रत्य ता तदुपाधिना वर्णपु पदलप्रतीति 
तत्सिद्वावेकाथप्रत्यायकत्वसिद्धिरिति ॥ तस्माद्वणोनां वाचक- 
त्वास्म्भवात्‌ स्फोटोःभ्युपगन्तव्यः ॥ २४ ॥ 


३ कर, 


। अभिव्यक्तिपक्षमें मी ऋमिक होनेस समूह असम्भव है । काल्पत समूहमी वर्णके 
 प्रेषयमें नहीं मान सकते. क्योंकि अन्योन्याश्रयदाषर आता है. । तद्यथा एकाये 
. बोधकत्व सिद्ध: होनेपर ताहश उपाधिसे पदत्वासेद्धि होगी, पदत्व- सिद्धि; होनेपर 
शा बोधकत्व सिद्धि होंगी अतः वर्णको वाचकत्व असम्भवः होनेसे अतिरिक्त 
. सेफोट मानना होगा ॥ २४ ॥ 


ननु स्फोटवाचकतापक्षेउपि प्रायुक्ततरिकल्पप्रसरेण पहुकुटी- 
प्रभातायितमिति चेत्तदेतन्मनोरान्यविज्ञम्भण वेषम्यसम्भवात्‌॥ 
तथाहि अभिव्यञ्षक्रोषपि प्रथमों व्वनिंः रफोट्मर्फुटममित्य- _ 
नक्ति उत्तरोत्तराभिव्यज्षकक्रमेण रफुट स्फुटतर रुफुटतमं यथा 
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(२५०) स्वेदशनसंग्रहः ॥ [ पाणिनि- 
स्वाप्यायः सक्ृत्पव्यमानों नावधायत्ते अभ्यासेन तु स्फुट- . 
वृसतायः यथा वा र्त्त॑ प्रथमप्रतीतों रुफुटं न चकास्ति चरमे 
चेताती यथावद्मिव्यज्यते। “नादेराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना 
सह ॥ आवृत्तिपरिषाकायां बुछो शब्दोध्वघायते ॥ इति 
प्रामाणिकोक्तेः ॥ २५ हर हक 

यादि कहो उक्त दोष स्फोटपक्षमेंमी तुल्य होनेसे घाटपरकीकुटीमें दीप जलाक 
प्रभात मानना है । यहमी वैषम्य हानस मनोरथ मात्र. है अभिव्यञ्ञकल्वाबिशेष 
होनेपरभी प्रथम ध्वाने स्फोटकी किखित्‌ अभिव्यञ्न करेगी उत्तरो्तर स्फुट स्फुटतर 
यथा एकबार पढनेसे अथे ज्ञान नहीं होता परन्तु अभ्याससे स्कुटावबोध होता है 
जिस प्रकार रत्नपरीक्षामें एकवार देखनेसे सम्यकू पारिज्ञान नहीं होता पुनः 

* गुनः देखनेसे यथावत्‌ प्रकाशित होता है। नादसे आहित संस्कार आइत्तित 

परिपक्ष बुद्धिमें अन्त्यध्वानिके साथ शब्द ( र्फोट ) प्रकाशित होता है इत्यादि 

. आमाणिक वचनसी है ॥ २५ ॥ के की 
तस्मादस्माच्छब्दाद्थ प्रतिपद्यामह हते व्यवहारवशाह्णीना- 
मथेवाचकत्वालुपपत्तेः प्रथमे काण्डे तत्रभवद्धिरतहरिमिरमि- 
हितत्वात्‌ निखयवमयेप्रत्यायक शब्दतत्तं स्फोटमावमभ्युप 
गन्तव्यमिति ॥ एतत्सव परमायसंविछक्षणसत्ता जाति 
रे स्वेषां शब्दानामर्थ इति प्रतिपादनपरे जातिससुद्देश प्रति- 
_ अतः इस शब्द अथेप्रत्यय होता है इत्यादि व्यवहारसेवर्णनो वाचकत्व असम. 
._ हेनेके कारण तथा भतेहारिके वचनोंसे निवयव स्फोट अवगन्तव्य है । यह 7 
 यरमाथ संवितरूप सत्ताजातिहदी सभी शब्दोंका अथे है इत्येतत्प्रतिपादक जाति 
हमें स्पष्ट है॥ २९॥ सपा कल हा ; | 
यदि सत्तवे सर्वेषां शब्दानामथेस्तहिं सर्वेषां शब्दानां प्यो 
_यत्ता स्थात्‌ तथा च्‌ कचिदपि युगपत्रिचतुरपद्प्रयोगायोग इंति.. 
महचचातुयमायुष्मतः । तदुक्तम-“ पयोयाणां प्रयोगो हि योग. 
पद्येन नेष्यते। पयायेणेव ते यस्मादन्त्यर्थ न संहताः'इति ॥ . 


न्त 3 [ |] मल 2. 
पक्षी नक्षोदक्षम इति चेतू ॥ २७॥ . ०. 
े ः ; ८ 
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दुशेनस । भाषाटीकासमेतः । : (२५१ ) 


यदि समस्तशब्दोंका सत्ताही अर्थ हो तों सब पयाय होनेसे अनेक शब्दोंका 


प्रयोगही असंगत होगा । अमियुक्तोनेभी कहा है पर्याय शब्दोंका युगपत्‌ प्रयोग इृष्ट 


नहीं है। यतः प्योय ( एक-एक ) अथके वोधक होते हैं मिलकर नहीं होते हैं: 


अतः यह पक्ष विचार योग्यमी नहीं है ॥ २७॥ । 
तदेतहृ॒गनरोमन्थकरपं॑ नीललोहितपीताद्यपरलकब्व्यमेदेन 
स्फटिकृमणेरिव सम्बन्धिभेदात्‌ सत्तायास्तदात्मना भेदेन 
प्रतिपत्तिसिद्दों गोसत्तादिरूपगोत्वादिभेदनिबन्धनव्यवहारवल 
क्षण्योपपत्तेः । तथाचाप्तवाक्यम्‌-“रुफटिकं विमल द्रव्य यथा- 
बुक्त पृथक पृथक्ू । नीललोहितपीताशेस्तद्वणेमुपल- 
भ्यते ॥ ” झते ॥ २८ ॥ 
यहमी आका शचवेणके समान है क्योंकि नील्पातादि वस्तुके सन्निधानमें जिस 
प्रकार नीलूपीतादिरूप भासित होता है तिसी प्रकार व्यज्ञकध्वानिभेद होनेसे सत्तार्मी 


उसके साथ भिन्न होकर गोसत्तारूप गोत्वादि व्यवहार वैलक्षण्य हो जाते है ॥ 


आप्तवाक्यभी है कि जिस प्रकार निर्मेल स्फटिक नील,.लोहित, और पौतादि 


उपरझ्ञक भेदसे तत्ततवण प्रतीत होता है तिसी प्रकार व्यज्ञकणमेदर्स सत्ताजा- 


तिभी भिन्न ३ रूप प्रतीत होती है ॥ २८ ॥ । 
तथा हरिणाप्युक्तम- सम्बन्धिभेदात्‌ सत्तेव मिद्यमाना गवा- 
दिषु । जातिरित्युच्युते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः ॥ 
तां प्रातिपदिकार च धातवथ च प्रचक्षते । हे सा सत्ता सा महाः 
नात्मा तामाहुस्त्वतराद्यः ॥”इति। आश्रयभ्नतेः सम्बन्धि 
भिर्भिद्यमाना कल्पितभेदा गवाश्वादिषु सत्तव महासामान्य- 
मेव जातिः | गोत्वादिकमपरं सामान्य परमा्थतस्ततो भिन्ने 
न भवात । गोसत्तेव गोत्व॑ नापरमन्वाय प्रतिभासते । एवम 
आवसत्ता अश्वत्वमित्यादि वाच्यम्‌ ॥ एव तस्यामिव गवादि- _ 
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* भिन्नायां सत्तायां जातों सर्वे गोशब्दादयो गा च्य 
| : स्थिताः प्रातिपदिकार्थश्व सत्तेति प्रसिहृस । भाववचनो घाठु._ 
...ररिति पश्षे भावः सत्तेवेति धात्वथेः सत्ता भवस्येव क्ियावचनों ... 


प्ध्थ 
हे 
के झ्द 
्यज 
३ 
ग्द् 


(२५२ ) स्दशनसंग्रह । | पाणिनि- 
. धात्तरिति पश्षेषपि 'नातिमन्ये क्रियामाहुरनेकव्यक्तिवत्तिनीश्‌ 
इति जातिपदार्थनयाउुस्तारेणानेकृव्यक्तिक्रियाससुद्देशे किं- 
याया जातिरुपत्वश्रतिपादनात धात्वर्थः सत्ता अवृत्येव तस्य 
भावस्त्वतलार्विति भावायें त्वतलादीनां विधानात्‌ सत्तावा- - 
चित्व॑ युक्ते सा च सत्ता उद्यव्ययवेधुयाज्ित्या सवृस्य प्रपश्चत््य 
तद्ववत्तेतया देशतः कालतो वस्तुतश्व परिच्छेदराहित्यात्‌ ता 
सत्ता महानात्मेति व्यपदिश्यत इति कारिकाहयाथः ॥ २९॥ 
हरिनेमी कहा है कि आश्रयभूतसम्बन्धी भेदसे का्पत भेदवालू स॒त्ताही 
गवादिमें जात रत । सत्तास भिन्न गात्वाद वास्तवर्म अन्य नहों ह गत्वथा गांसत्ताही 
है अन्य नहीं एवम अश्वसत्ताही अश्वत्वादि वाच्य है । गवादिमेद्से भिन्न सत्तारूप 
- जातिमे समस्त गवादशब्द्वाचकत्वन स्थत ह । प्रातंपादंकार्थ सत्ता प्राप्तद्ृ 
है ॥ धातुभाववाचक ह इस पक्षमें घातथेभी सत्ता हैं क्रयावाचक्षपक्षर्म अनकब्य 
क्तियोमे वृत्ति क्रियाकों जाति कहते हैं इस न्यायसे घात्वर्थमी सत्ता होती है। 
अतएव्‌ भावाथमें त्वतल वधानसगत हांत है वहां सत्ता उत्पात्तावनाश शून्य 
हॉनेसे नृत्य हूं । समस्त प्रपश्च उसके विवत हानंस दश, काल, वस्तुस अप' 
रिच्छेद्य हेनेसे महान जात्मा कहलाती है॥ २५. ॥ 
द्रव्यपदाथसंविकक्षण तत्त्वमेव स्वेशञब्दा्थ इति सम्बन्धसमु 
हेशे समर्थितम-“ सत्य वस्तु तदाकारेस्सत्येरघायेते । अस 
त्योपाधिभिः शब्देः सत्यमेवाभिधीयते ॥ अधुवेण: नि्मित्तन 
देवदत्तग॒ह यथा । ग्रहीत॑ ग़हरशन्देन झुद्धमेवाभिधीयते ॥ 
. इति । आष्यकारेणाप सिद्ध शब्दार्थसम्बन्धे ! इत्येतद्गातिः 
. कव्याख्यानावसरे 'द्ब्यं हि नित्यमित्यनेन ग्रन्थेन, असत्योपा- 
ध्यवच्छिन्न ब्रह्मत्व॑ हव्यशव्दवाच्यं द्व्यशब्दाथेः इति निह- 
पितम्‌ ॥ ३० ॥ 


[५५ 


. सम्बन्ध समुहेशमेंभी द्रव्यपदाथे संवित्‌ लक्षणह्ीकों तत्वसमर्थेन किया ् 

असत्यवस्तुस सत्य वस्तुका नि्णेय होता है अतत्योपाधिरूपशब्दस सत्यका 

गान होता है । जिस प्रकार काकवत्‌ देवदत्तग्रह इत्यादि स्थल अधुव 
दृवद्त्तगह होता है। तद्त्‌ गहशब्दसेभी शुद्धत्लका अभिधान हो 
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: दशनेंस | भांपाटीकासमेतः । ' (२५३ ) 


है। शब्दाये सम्बन्ध नित्य है इस वार्तेकब्यास्यानावसरें वव्य नित्य 
अत्तत्योपाधियुक्त अह्मतत्तको द्रव्यशब्दार्थ भाष्यकारने कहा है ॥ ३० के 
जातिशच्दार्थवाचिनो वाजप्यायनस्य मते गवादयः शब्दाः 
. जिन्हव्यसमवंततजातिमाभद्धाते। तस्यामवगाह्ममानायां तत्स- 
म्वन्धात्‌ द्रव्यमवगम्यते शुद्भादयः शब्दा गणसमवेतां जात- 
भाचक्षत गुण तत्सम्बन्धात्‌ । प्रत्ययः द्वव्यसम्बन्धिसम्बन्धात्‌ 
सज्ञाशब्दानासुत्पत्तिप्रभृत्याविनाशात्‌ शेशव्यकोमारयोवना- 
थवस्थाईभेदे४पि स एवायमित्यंमिप्रत्ययबलात्‌ सिद्धा देवदतत- 
त्वादिजातिरथ्युपान्तव्या कियास्वाप जातिराल्श््यत्ते सेव पठ- |. 
तत्वीदावजइत्तनत्ययर्य ग्राइभावातू ॥ ३३ ॥ | 
जातिशब्दार्थ वाची | वाजप्यायनके मतमें गवादिशब्द अनेकव्यक्तियोंसे समबेत 
जातिकों बोधन करते है उस जातिके अहण होनेपर तत्सम्बंद्धद्रव्यका अहण होता 
है शुक्नादिशब्द गुणसमवेत्र जातिक्रों बोधन करते हैँ तत्सेबन्धसे गुणप्रहण होता है 
द्व्यसम्बन्धी संम्बन्धसे प्रत्ययशब्दमी जातिंबोधक है संज्ञाशब्दकोमी उत्पत्तिसे 
लेकर विनाशपयेन्‍त बाल्य-यौव॑न वाधेक्यावस्थामेदमेंभी सं एव अयम्‌. इस प्रत्य- 
भिज्ञासे पिद्ध देवदत्तत्वादि जातिबोधकत्व है क्रियामेंभी पठंतीत्यादिमें अनुबृत्त 
प्रत्ययजनक जाते है ॥ २१॥ _ 82 
.. अव्यपदार्थवादिव्याडिनये शब्दस्य. व्यक्तिखाभिषेयतया 
: प्रतिभासते। जातिस्तपलक्षणतयेति नानस्त्यादिदोषावकाशः रेर 
* द्रव्यपदार्थवादी व्याडीके मतमें शब्दका वाच्य द्र॑व्यही है जाति उपलक्षणतया 
प्रतीत होता है एक्थ जाति एक होनेसे तहुपलाक्षित व्यक्तिमेंभी आनन्त्यादि दोष 
नं है ॥ ३२ ॥ हा 
पाणिन्याचारयस्योभयं सम्मत॑ यतों जातिपदा्यमभ्युपगम्य 
'जात्यारुयायामेकस्मिन्‌ बहुबचनमन्यतरस्याम इत्यादिव्यव- 
डारः द्रव्यपदायमद़्ीक्त्य ' सरूपाणामेकशेष एकविकक्तोी'.._ 
इत्यादिः व्याकरणस्य सर्वपाषदलान्मतद्याभ्यपाम न कस. 
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(२८४ ) सर्वदशेनसंग्रह* । [ पाणिनि-: 
द्विरोधः ॥ तस्मात्‌ दर सर पर अह्मतर्त्त॑ स्वशब्दार्थ इति 
स्थितम्‌ ॥ रेरे ॥ 


पाणिनिआचारयको जाति और द्रव्य दोनों अमिमत है जाति पदायथे मानकर जा- 

* त्याख्यायामित खज्र प्रणयन किये द्रव्य पदाथ मानकर सरूप सुज्ञका आरस्म किये 
व्याकरणके सर्वोपियोगित्व होनेसे दोनों पक्षमें कोई विरोध नहीं है अतः परत 
लहीं सम्पूण शब्दका अथे है ॥ रेरे ॥ | । 

तदुक्तम-“ तस्माच्छक्तिविभागेन सत्यः सवेः सदात्मकः। 
एकोःयः शब्दवाच्यत्वे बहुहुपः प्रकाशते ॥ इंति । 
सत्यस्वरूपमापि हरिणोक्त सम्बन्धससुद्देशे- यंत्र दृ् च 
ह्॒य॑ च दशेन चाविकल्पितम। तस्येवार्थस्य सत्यत्वमाहू: 
ख्वय्यन्तवेदिनः ॥” इति । द्रव्यससुद्देशेईपि-/ विकारोपगमे 
सत्यं सुवर्ण कुण्डलं यथा । विकारापगमों यत्र तामाहुः 
प्रकृति पराम ॥ ” इति ॥ अभ्युपगताद्वितीयत्वानिवाह्य' 
वाच्यवाचकयोरविभागः प्रदर्शितः । “वाच्या सा सबशब्दानों 
शब्दाद् न पृथक ततः। अपृथक्त्वे5पि सम्बन्धस्तयोनाता- 
त्मनोरिष ॥” इति ॥ ३४ ॥ द 
हू अतः जातिव्यक्तिरूप शक्तिमेदस शब्दका वाच्य एक, सदात्मक, सत्य, अनेक _ 
. रुपसे प्रतीत होता है जिसमे द्रष्क, वश्य, दशन, विकल्प न हों उस अथकों बेदान्ती 

»# .. होग सत्य कहते हैं! तथाच श्रुतिः “ यत्रत्वस्यसवेमात्मैवाभूततत्केन के परयेत है 

. विजानीयादिति द्रव्यसमद्देशभेभी विकारयुक्त होनेसे सत्य सुवणका हे अकार 

... कऊुण्डल होता है विकारशून्य जिस अवस्थामें हो उसीको प्रकृति कहत हं हा, | 

. त्क्षाकें लिये वाच्यवाचकका अविभागमी दिखाया है शब्दका वाच्य #* 

 जद्दसे यद्यपि प्रथक्‌ नहीं तथापि अनेक आत्माके समान परस्पस्सम्बन्ध | द 
. है॥।इंड॥ : 

. तत्तदुपाधिपरिकल्पितभेदबहुलुतया व्यवहारत्यारिया है 

_ कल्पितत्वेन प्रतिनियताकारोपधीयमानरूपभेद॑ नहाते 

दृविषयः अभेदे च पारमायिके संवृत्तिन्‍शाइअवहारद _ 
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। दशन्] भाषाटीकासमेतः :( २८८) 

शाया स्वप्नावस्थावदुच्चावचः प्रपश्ो विवत्तत इति कारिकाबे। 

तदाह दान्‍्तवादनिषुणाः-“यथा स्वप्रप्रपशो5्य माय माया 

। 20 भत्तः । एवं जागरत्मपश्चोषपि मयि माया विजृम्मितः॥” 

' शत ॥ ३५ ॥ 

.. पतडुपाधिकाल्पितभेदवश व्यावहारिक अविद्याकल्पत होनेसे प्रतिरि आका 

हे का भेद अह्तत्वहीं समस्त शब्द वाच्य है ।पाम पिंक गया 
अपथ्चव सब स््॒त पदार्थवत है आंवियक वि हर दस 

बलिपाय कप] पदार्थवत्‌ हैं आंवि्रक विवतमात्र-है यह कारिका 


तदित्य कूटस्थे परल्मिन्‌ बह्नणि स्चिदानन्दरूपे प्रत्यगभिन्ने 
पगत अनाधविद्यानिवृत्तो ताहगुजल्ात्मनावस्थानलक्षण निः- 
अयत सेत्त्यति शब्दजह्मणि निष्णातः पर बह्माधिगच्छति' 
इत्यभियुक्तोक्ते:। तथाच' शब्दाउशासनशा्रस्य निःश्रेयत- 
साधनत्वे सिद्धम ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार जीवामिन्न सब्चिदानन्द परतह्मके ज्ञानसे अविद्याकी निव्वात्ते होने- 
. पर अहास्वरूपावस्थितिरूप मोक्ष प्राप्त होता है + अभियुक्तोनेमी शब्दबहामें 
 लिषुण होनेस परबह्मकी प्राप्ति कही है । इसलिये शब्दशासत्रकों मोक्षतराधनत्र 
ही गा | २०॥ ः 
. तदुक्तम-“तद द्वारमपवगेस्य वाडुमलानां चिकित्सितम। 
पवित्र सवविद्यानामधिवि प्रचक्षतें ॥”? इति । तथा-“ इद्‌- 

. मार्थ पदस्थानं सिद्धिसोपानपवंणाम । इयं सा मोक्षमागांणा- 
.. मजिल्मा राजपद्धतिः ॥ ? इति ॥ तस्माद व्याकरणशात्र पर- 

.. मपुरुषा्थंत्राधनतयाध्येतव्यमिति सिद्म ॥ रे७ ॥ 

इति स्वेदशनसंग्रहे पाणिनिद्शोन समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


ह _ अवश्य पढ़ना चाहिये। हे ह रे हे 
६ इति स्वेदशनसंग्रहे पाणिनिदेशनं समाप्त । 
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._ पैचनके मलको इंटानेवाला व्याकरणशाश्र अपवर्गंका द्वार सम्पूर्ण विद्यमे..... 
ः परे और श्रेष्ठ कह्य जाता है। तिद्विकी सिद्टीका प्रथम सीढी मोक्षमागेका ऋजचु 
. शजप्ा्गे व्याकरणशासत्र है । अतः परमपुरुषाथे - आधप्तक लय व्याकरणशास्् फू है 


(२८६) सरवैदशनसंग्रहः । [ सांख्य- 
6 
अथ सांख्यदशनथ्‌ ॥ १४॥ 
अंथ सांस्येराख्याते परिणामवादे परिषन्थिनि जागहूके कथ- 
झुरं विवत्ताद आदरणीयो भवेदेष हि तेषामाघोषः । संश्े 
बेण हि सांख्यशास्वस्य चतत्नो विधाः सम्भाव्यन्ते । कृख्िद्थः 


[0७] 


प्रकृतिरेष, कश्विट्निकृतिरिव, कथ्चिद्किकृतिः प्रति: कथि- 


दनुभय इति। तत्र केवछा प्रकृतिः प्रधानपदढेन वेदनीया 


मूलप्रक्ातिः नासावन्‍्यस्थ कस्यचिद्िक्रातिः ॥ १ 
परिणामवादी सांख्य जबतक जीवित है तब॒तक शान्दिकोंका विवतेवाद कैसे 
आदरणीय होंगा उनका यह डिंडिमा है कि संक्षपल साख्यशाल्र पदाथेकेचार 
क्रम हैं कोई पदाथे केवल प्रकृति और कोई पदार्थ केवल विक्वाति कोई २ प्रकृति 
बिक्ृतिरूप और कोई उमय मिन्न हैं । प्रधानपदवोध्य मूलमक्कते केबल मुक्ति है 
वह अन्यका विकार नहीं ॥ १॥ ! 
. प्रकरोत्तीति प्रकृतिरिति व्युत्पत््याः सत्तरजस्तमोग॒णानां 
: साम्यावस्थाया अभिधानात्‌ । तहुक्त॑ मूल्यकतिरविकृतिः 
इंति । मूल चासो प्रकृतिय मुल्पकृतिः | महदादेः कार्यकला 
द पस्यासो मूल न त्वस्थ प्रधानस्य मूलान्तरमात्ति अनवस्था 
. पूतांत। न च बीजांकुरंबदनवस्थादोषी न भवताते वाच्य 
// प्रंमाणाभावादीति भावः॥ २॥ | 2 
। . अतिशयरूपसे कारयेको करे इत्यथेंक प्रकृतिपद सचादे ख॒णत्रयकी न्यूना 
.__ आवनापत्न अवस्था विशेषबाधक है मुलूरूप प्रक्राति अथात्‌ महदादे समस्त बम हू. 
का मूल कारण जिसका कारंणान्तर नहीं अन्यथा अनवस्थादोप होगा वीजा. 
न्याय अनवस्थादोष परिहार नहीं कर सकते क्योंके बीजाडुरन्यायाम्रमाणसहा 
अवृत्त होता है ॥ २ ॥ । ; 


विक्ृतयश्॒ . प्रकृतयश्व॒महहृड्वारतन्मात्राणि । 2 ह 
. महदादाः' शो प्रकतिविक्ृतयः सप्तोति । अस्यार्थः प्रकृतयश्ध तो 
तयओोते प्रकृतिविक्तयः सप्त महदादीने तत्त्ताने 
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“दोनम भाषाटीकासमेतः ।: तरप 9 
तत्रान्तःक्रणादिपदरवेदर्नय॑ महत्तल्वमहड्जारस्य॒प्रक्ृतिः 
भलप्रकृतेस्त विक्ृतिः ॥ एक्महड्जारतत्तमाभिमानापरनाम- 
नर महतो विक्तिः प्रकृति तदवाइकारतत्तं तामस सत्‌ 

. अचअतन्यात्राणा सक्ष्माभेधानां तदेव सात्तिक सत्‌ प्रकृतिरे- 

... कारशेल्तियाणां बुछ्चीद्ियाणां चक्ुओो्रआाणससनालगा- 
ज्यानां क्मन्दियाणां वाक्पाणिपादपायूपस्थार्यानासुभया- 

समकत्य मनसश् रजसस्तूभयत्र कियोत्पादनद्वारेण कारण- 
त्वमस्ताति न वेयथ्यंस्‌ ॥ ३ ॥ | 
. महत्‌। अहड्ार, पंञ्वतन्मात्रा, अकृृतिबैक्वाते अर्थात्‌ कायेकारण उभयरूप हैं 
अन्त्करणपय्याय महत्तत्त अहड्जारकी प्रकृति ( कारण ) गूल्प्रकृतिका कारये है. - 
अभ्निमानपर्याय अहड्जारतत्त महततत्तकी विकृति है वही अहड्ञार तामस होकर 
सद्ष्मावस्थापन्न पश्चतन्भात्राकी सात्तिक होकर श्रोत्रादि पश्च ज्ञानेन्द्रिय हस्तादिं: 
पश्च॒ क्मन्द्रिय दोनोंके नियंन्ता मनकी प्रकृति है रजोगण दोनों अंवस्थामें क्रियो< 
त्पादनद्वारा-कारण है अतः उसका वैयथ्ये नहीं अतएवं सांख्यकारिकाम कहा है 
आमिमानरूप अहंकारसे दो प्रकार सगे होते है एकादश इन्द्रिय और पम्नतन्मात्रा 
सातिक अहकारसे साक्तिक एकादश इन्द्रिय भूतादि ( तामस ) से तन्मात्रा तैनसः 
( राजस ) से उभयविध अदकार अत होता है ॥-8॥ 
तदुक्तमी थरक्षण्णेन- अभिमानो5हंकारस्तस्माद द्विविष/प्रव- 
तंते सगः। एकाद्शकख गणस्तन्मात्रप्षक चेव ॥ सात्तिक 
एकादशकः प्रवत्तंते वेक्ृतादहकारातू । भ्रताढेस्तन्मात्रः स 
तामसस्तैजसादुभयम्‌ । बुद्धौच्वियाणे चल्लुःओवम्नाणसन- 
त्वगाख्यानि । वाक्पादपाणिपायूपस्थानि कमेदियाण्याहु: ॥ 
- “उमयात्मकमत्र मनः संकल्पविकत्पकच साधम्योत्‌ इंति ॥ रे 
विवृत्तथय तत्ततकोसुद्यामाचायवाचर्पतिभिः केवलछा विक्ृतिस्तु 
वियदादीनि पश्चभूताने एकादरोख्ियांणि च तदुक्ते, पोडश- 

.. करत विकार इति पोड्शसंस्यावच्छिन्नों गणः बज पोछाको . | 

... कार एव न प्रकृतिरित्यथः । यद्यापि पृथिव्यादयों गोषहा- « _ > 

ः १७ < कर 2,205 ्ल 
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हक कज८८ ) स्वेदशनसंग्रहः । [ सांख्य- 
दीनां प्रकृतिस्तथाप न ते पृथिव्यादिभ्यस्तच्ान्तरामिति न 
ग्रक्नतिः तत्तान्तरोपादानत्वं चेह ्रक्रातेत्वममिमते गोपटा- 
दीनां स्थूलल्वेन्दियग्राह्मलयोः समानत्वेन तत्तान्तरत्वा- 
आवः । तत्र शब्द्स्परोरूपरसगन्पतन्मानेभ्यः परवनुनेस॒ह्स- 
भूतसह्तिभ्यः पञ्नयृतानिं वियद्वादीनि ऋमेणेकृद्षिनिचतुः 
प्ञशुणानि जायन्ते | इन्दियसृशिस्तु प्रागेवोक्ता ॥ ४ ॥ 
आकाशादि पञ्चमूत और एकादश इन्द्रिय मिलाकर षोडशसंखूणक गण केबल 
._ जवेक्ृति है किसीकीमी प्रकृति नहीं यद्यपि पथिव्यादि घटादिक्की प्रक्ताति है तथापि 
जटादि एथिव्यादिसे मिन्न तत्त नहीं प्रकृतिपदेन तचान्तरोत्पादकत्वही अभिमत है 
जोधटादिक स्थूलत्व इन्द्रियग्राह्मवादि समान हेनिसे तत््वान्तर नहीं शब्दस्पशेरूपरस 
आन्धतन्माज्से क्रमशः उत्तरोत्त एक एक गुणाधिक स्थूछ भूत उत्पन्न होता है 
ज्यथात्‌ शब्दुएणक आकाश, शब्दस्पशयुक्त वायु, शब्दर्पशरूपयुक्त तेज, एवं रस- 
अआक्त जल, शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धयुक्त पृथिवी ॥ ४ ॥ ः 
तदुक्तम- प्रकृतेमहांस्ततो5हकारस्तस्माहणश्व षोड्शुकः । 
तस्मादाप षोड्शकात्‌ पद्चभ्यः पश्चयूतानि॥  इति ॥ जजु- 
अयात्मकः पुरुषः । तदुक्त, न प्रकृति विकृृतिः पुरुष इति। 
पुरुषत्तु कूटस्थनित्यो5 परिणामों न कस्यावैत्‌ बकृतिनोपि 
विकृृतिः कस्यचित्त्यियः ॥ एततपञ्चविज्ञातितत्तसापकृत्वेन 
#. प्रत्लाणत्रयमभिम्तव््‌ । तदप्युक्ततू-“हछ्मजुपांनवात्गचनञ् 
. म्वेध्माणसिद्धतात्‌ । जिविध प्रमाणमि्ट प्रभेयप्िद्धिः प्रमा- 
जाछि॥ ” इति ॥ «॥ है 
अतएव कारिकाम प्रकृतिसे महान्‌ उससे अहंकार उससे पोडशगण, उनते ._ 
; की उत्पात्ति कही है पुरुष न प्रकृति है न विकृति है कूटस्थ ( अचल ) 
._ जुनेत्य अपरिणामी है एवाहश २८ तस्वके साधक तीन प्रमाणमी कहे हैं । प्रत्यर्ष _ 
 अत॒मान, और आप्वचन, ये तीन प्रमाण इृष्ट हैं इतर उपमानादि - इसीमें अन्तगेत 
अग्राणकी आवश्यकता क्यों है इसका उत्तर देते हैं कि प्रमेयसिद्धि प्रमाणतेरी 


जा 0 //ै![, के ४ 0 फि७ ३७ 2 डकार ६ रन हे ही व सनी 


बशेनस्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( २८५९ ), क्‍ 
ै5 वाककारणभात चतुद्ठं विधरतिपत्तिः प्रसतति । असतः 
शजावत हट । पा संगिल्ते । नेवायिकादयः सतो& 
 त हतिं। वेद्ान्तिनः सतो विवत्तः कार्यजात॑ न वस्तु. 


सदिति। सांख्या-युनः सतःसनायत इति। तथासतः सजा पा 
2 * सजायत ये 
देते अप्रामाणिकः पक्ष: । असतो निरुपाल्यस्य झविषाण- थ 
१₹कारणत्वाजुपफ्तेः पुच्छातुच्छयोस्तादात्म्याजुपपत्तेश्व | 


् धि तन जल घन जे 2 
को 0 पजायते कारकव्यापारात्‌ आगसतः शशविषा- 
मेनापि पीते रत ला । न हि नी निषणत- है 
- अनार पीते जे पर्वत । बज सत्तासत्ते पटस्य प्मोविति ० 
. ३ अति धर्मिणि तद्धम॑ इति व्यपरदेशाजुपपत्या . 
पर्णिणः सत्तापतेः। तत्मात्कारकव्यापातात्‌ श्रागपि काब्य.. 
सद़ेब सतशाभिव्यक्तिरुपपद्यते । यथा पीडनेन तिलेबु तेल्त्य 
दोडन सरभेयीदु पयलः । अत्तः कारणे करिमपि निदशन 
न हृश्यते ॥ ३ ॥ 
कायकारणमावमें चार प्रकारके मतभेद हैं बौद्ध कहते हैं असत्‌* ( अमावसे ) 
सतकाय उत्पन्न होता है। तार्किकलोंग सतसे असव॒की उत्पत्ति मानते हैं। बेदान्ती 
लोग सत्‌ कारणके विवत्तको काये कहते हैं वास्तवर्म काये कुछमी नहीं यथा रज्जु 
से ऐसे मानते हैं सांख्य सततते सतकी उत्पत्ति मानते हैं । प्रयूम पक्ष अप्रामाणिक 
शशश्वज़के समान तुच्छहप अभावका कारणत अदुप्पन्न है तुच्छ और अतुच्छका 
। वादात्म्यभी अनुपपन्न है सत्‌ कारणते अविध्यप्रान काये होता है यह नैयायिक 
. पृक्षमी असंगत है कारकव्यापारसे पूरे अविद्यम्रान खरगोशके सिंहके समान सत्ता- 
. सेम्बन्धहूप उत्पत्ति असम्भव है चतुरसे चत॒रमी नीलकों पीत नहीं कर सकते , 
. पत्त और असल घटका धम्म माननामी अयुक्त है क्योंकि धर्मियोंके बिना उस 
का धर्म व्यवृहारमी अप्तम्भूत होनेसे धर्म्मीकामी सत्त हो जायगा अतः कारक. 
: व्यापारसे पूर्बभी काये सतूद्दी है कारकव्यापारसे केवल अभिव्यक्ति होती हैयथा 
 पीडनसे ( पेरनेसे ) तिलते तेल प्रगट होता है हुहनेते गौते दूध प्र होता है. 


: अपिद्यमानके कारणलमें कोईमी दृशान्त नहीं है ॥ ६ ॥ 
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(२६० ) संवेदशनसंग्रहः । | | सांख्य> 
किञ्व कार्येण कारण सम्बद्ध तजनकम्‌ असम्बद वा। प्रथमे.. 
कार्यस्य सत्तमायातत सत्तोरेव सम्बन्ध झति नियमात्‌ । चरमे 
सवे कार्यजातं सर्वस्माजायेत अस्म्बद्धत्वाविशेषात्‌ ॥ तदा- 
ख्यायि सांख्याचायेः- असत्तान्नास्ति सम्बन्धः कारणे 
सत्त्संगिभिः । असप्तम्बद्धस्प चोत्पत्तिमिच्छतों न व्यवृ- 
स्थातिः॥ _ इति ॥ ७॥ 
अथच कारण कायेसे सम्बद्ध होकर कायेका उत्पादक होता है या असम्बद्द 

होकर ? प्रथमपक्षमं कायेका सत्व हो जायगा क्योंकि विद्यमानहोंका सम्बन्ध होताहै। 
द्वितीय पक्षम सव काये सभीसे होने लगेंगे क्योंकि असम्बद्धता समान है सांख्या 
चायनेमी कहा है कि कार्य असत्‌ होनेसे सत्तरूप कारणके साथ सम्बन्ध न हों 
सकता कारणम असम्बद्ध कायकोां उत्पात्त मान ता सबसे सभा उत्पंतच्च हाने लगगे 
तो कहीं व्यवस्थाभी न होंगी ॥ ७ ॥ 
अथेव मनुषे असम्बक्टमाप तत्‌ तदेव जनयाति यंत्र यच्छक्तम्‌ 
शर्तिश्थ कारयदशनोन्नेयेति तन्न संगच्छते तिलेषु तेलजनंनश- 
क्तिरित्यत्र तेल्स्यासत्तवे सम्बद्धत्वासम्बद्धत्वविक्ल्पेन तच्छ- 
क्तिरिति निरूपणायोगात्‌ । कार्यकारणयोरभेदात्न कायरेय 
सत्त कारणात प्रथकू न भवति पटस्तन्तुभ्यो न मिद्यते तद्ध- 
मत्वान्न यदेव न तदेव॑ यथा गोरइवः तछसेथ्थ पठस्तस्मात्ना- 
थोन्‍्तरम ॥ ८ ॥ 
याद कहां असम्वद्ध होनेपरभी कारण वही कार्येकों उत्पन्न करेगा जिस कारणमें 
जिस कार्यकी शाक्ति हो शक्तिभी कार्यकोी देखकर अनुमान की जाती है यहंभी 
संगत नहीं क्याकी तिलमें तेलनननशक्तिभी तैलसम्बन्ध.सम्बन्धविकद्पसे निरूप- 
णवोग्य होती है. कार्यकारणकों तादात्म्य होनेसे कारणंस पृथक काय्येकी | 
> हो सकती तन्‍्तुका धम्मे होनेंसे पट तन्‍्तु ( स्त्न ) से भिन्न नहीं है जिसमे 
गजेसका धर्म नहों वह उससे अभिन्नमी नहीं है जिस प्रकार अश्व गो नहीं ५. 
धरम होनेसे अथोन्‍्तर नहीं है ॥ ८ ॥ 3 “80 ५ 
है भत््यंक त पव प्रावरणकार्य कुयेरित चेत्‌ संस्थानमेदें: . 
वभावाना प्रावरणार्थकियाकारित्वोपपत्तेः | यथा 


। 
। 
कु 
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“द्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (२६१) 
ऋमेस्थागाने कूमशरीरे निविशमानानिं तिरोभवस्ति निःशा- 
लत चाविभवन्ति एवं कारणस्य तस्‍्ताद़ेः पटादयों विशेषा 
रत आविभेषनन्‍्त उत्पद्यन्त इत्युच्यन्ते निविशमानास्ति- 
रॉभवन्तो विनश्यन्तीत्युच्यन्ते न पुनरसतामुत्पत्तिः सत्ता वा 
(वनाशः । यथोक्ते अगवह्वीतायास-“नासतों विद्यते भावों 

- नाभावो विद्यते सतः” इति ॥ ततश् कार्यालमानात्‌ ततप्र- 
घानसिद्धि' ॥ ९ ॥ पल 
यदि खूतही पट है तो एक एक ख़तसे ओढने बिछौनेका काये होना चाहिये 

'यहभा नहीं कह सकते आतानवितानरूप सन्निविशविशेषसे आविभूत पटही आच्छा- 

दन कार्येक्षम होता है जिस प्रकार कछुएका जड्ज शरीरें प्रविष्ट होनेसे तिरोहित 

और बाहर निकलनेसे आविभूत होता है तिसी प्रकार पटादि आविभूत होनेसे उत्प- 
मान कहाते है तिरोधानदशामें नष्ट कहे जाते हैं न असतकी उत्पत्ति है 
और न्‌ सतका विनाशही है। गांतामेंभी कहा है कि असतव॒स्तुकी उत्पात्ति और 

'सतवस्तुका विनाश नहीं होता है अतः कार्ेद्वारा कारणाजुमानसे प्रधानकी सिद्धि 


होती है ॥ ९ ॥ 


तदुक्तम- अम्तदक्रणाहुपादानग्रहणात्‌ सर्वेस्म्भवाभावात्‌ । 
. _शक्तस्थ शकक्‍्यकरणात्‌ कारणभावाच्र सत्कार्यम ॥” इति ॥ 
. नाप संतों अह्मतत्तस्य विवत्तेप्रपश्चः बाधाउपलम्भात्‌ आप 
. छानारोप्पयोश्विजड्योंः कलपोतरूप्यादिवत्‌ साहुप्याभावे- 
. नारोपात्तम्भवाच्च ॥ १० ॥ 
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. असतकायेका करना अप्तम्मव होनेसे उपादानग्रहण अथातू घंटके प्राति सत्तिकाही- 


« को उपादान करते हैं पटके लिये सतह्दीको उपादान करते हैं अन्‍्यकों नहीं करते... । 
._ इससे सबसे सबकी उत्पत्ति न होनेसे कारण शक्त कायकों करते हैं इन हेतुओंसे.. 


कारणभावसे काये सत्‌ है सत्‌ जो अह्मतत्व उसका विवत प्रपञ्ज नहीं है क्योंकि _ 


| बाधक उपलब्ध नहीं होता अधिष्ठान आरोष्य जो चिंत्‌ और जड है उनका परपर 


. शुक्तिर्ततके समान सारुप्य न होनेते आरोपही असम्मवहीं है ॥ १० ॥ श्णीय॑ 5 
.. तस्मात्‌ सुखढुःखमोहात्मकस्य तथाविधकारणमवधारणीय 


४ 


. तथा च ब्रयोगः विमते भावजात सुखदुःखमोहात्मककारणक _  अ ९. 
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(२६२ ) सवदशनसंग्रहः । [ सारूय-- 


तदच्वितत्वात्‌ यद्येनानवीयते तत्तत्कारणक यथा रुचकारदिके 

सुवर्णाचितं सुवर्णकारणक तथाचेढ तस्मात्तथोती ॥ ११ ॥ 

अतः सुखदु/खमोहात्मक जगत॒का ताहश कारणभी होना चाहिये अनुप्ान- 
प्रयोगमी है कि विवादारपद्‌ वस्तुजात सुखडुःखमोहात्मक कारणजन्य है ताहब 
धमयुक्त होनेसे, जो जिस धम्मेयुक्त हो वह ताहइशकारणक होता है जिस प्रकार 
कटककुण्डलादि सुबर्णधमयुक्त होनेस सुवणे कारणक है ॥ ११॥ 


३ 


 तत्र जगत्कारणे येये सुखात्मकता तत्‌ सत्तं, या दुः्खात्म- 
कता तद्॒जः, या च मोहात्मकता तत्तम झते विशुणात्मक-. 
कारणसिद्धिः । तथाहि प्रत्येक भावात्नेग॒ण्यपन्तो5जुथूयन्ते 
यथा मेत्रदारोषु सत्यवत्यां मत्रस्य सुखभाविरस्ति त॑ प्राति 
सत्ततगुणप्राइुभावात्‌ तत्सपत्नीनां हुःखस । ता प्रति स्जोगुण- - 
प्रादभावात्‌ तामलभमानस्य चन्रेस्य शोहों भवृति त॑ प्राति 
 त्तमोग्रृणसमुद्भगात्‌ एब्मन्यदाप घटादिकं लथ्यमान सुर्ख 
करोते परराप हियमाणं दुःखाकरोति उदासीनस्थोपेक्षाविष- 
यत्वेनोपतिष्ठते उपेक्षाविषयत्वं नाम ग्ोहः सुह् वेवित्त्येत्व- 
स्माद्वातोमोहशब्दुनिष्पत्तेः उपेक्षणयिषु चित्तवृत्त्युनुद्यात्‌॥ १२॥ 
जग्रतक कारणमें जो सुखात्मकता है वह सत्तणुण है| जो दुश्खात्मकताहै वह _ 
“..  रजशुण ह और जां महात्मकता है वह तमाशुण है । एवं त्रगुणात्मक कारण पिद्र 
. है । अत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक उपलब्ध होता हैः जिस प्रकार मैत्रनामक एक 
. पुरुषकधअनंक भायाओंमें एकर्के विषयमें प्रेमाधिक होनेसे मैत्रको सुख प्रकट होता _ 
है उसके श्रति सत्तगुण प्रकट हुआ है अन्य सपत्नीकों दुःख प्रकट होता है क्योकि 
रे उनके ग्रात रजागुण आधक आधषभूत हा गया है ॥ सत्यवताक अलाभस ; द 
. माह होता है क्योंकि अलामसे तमोंगुण उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार अन्य 
. धयादे जिसको मिल जाता है उसको सुख होता है और उसीके नष्ट होनेसे 
._ ढुःख होता है। उदासीनके उपेक्षाविषय होता है उसका नाम मोह है ये 
६ थक है वैचित्यका की अथे चित्तविकार है उपेक्षणीयविषयमें चित्तदृत्ति तह 
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'दंशेनस । | भाषार्टकासमेतः । (२६३ 3 


तस्मात्‌ सब भावजात सुखदुःखमोहात्मक विश॒णप्रधानका- 
“गकम्गम्थते । तथाच शअ्रेतताश्वतरोपानिषादि आूयते- 
अजामेकां ठोहितशुझक्ृण्णां बहीः प्रगा जनयन्ती सहपाः ! 
आजो झोको जुष्माणोशझेते जहात्येनां सुक्तभोगामनोन्यः ? 
इत ॥ अब लाहितिशुझुकूणशब्दा रज्ञकलप्रकाशकता- 
वरकत्वताधम्यात्‌ रजसत्ततमोगुणत्वप्रतिपादनपराः ॥ १३ ॥ 
अतः सुख, दुःख मोहात्मक पदाथमात्र त्रिगुणात्मक प्रधानकारणक प्रतीद 
होता है | श्रुतिनेभी कहा है कि ' अज ( नित्य ) लोहित' शुकू, कृष्ण, रज्ञक, 
प्रकाशक, आवरक धमवान्‌ रजोगरण, सत्गण तमोगणयुक्त सुखढुशखमोहात्मकः 
समानरूप अनेकविध स॒क्टि करनेवाढीको एक अज ( जा ) प्रक्ातिपुरुष विवेक- 
ज्ञानशून्य अतएवं सेवन करनेवाला बद्ध होता है। अन्य प्रक्तिपुरुष विवेकज्ञानवालः 
भोग भोगचुकनेसे उस प्रकृतिकों त्याग देते हैं ॥१३॥ हर 
नन्‍्वचेतर्न प्रधाने चेतनानविष्ठितं महदादिकास्यें ने व्या॥- 
यत्ते। अतः केनचिच्ेतनेनापिष्ठाजा भवितव्य तथा च सवा" 
थेद्शी परमेश्वरः स्वीकततेव्यः स्यादिति चेत तदसंगतम्‌. 
अचतनस्याप ५धानस्य प्रयोजनवशेन प्रवृत्तयुपपत्तः । हु४ च- 
.... अचेतन चेतनानपिछित पुरुषथांय यथा वत्सवृद्धययनचेतर्न 
दरें प्रवत्तते यथा जख्मचेतन छोकोपकाराय प्रवत्तेते तथा 
च प्रकृतिस्वेतनापि पुरुषविभाताय प्रवत्त्याति !| है | 
 “वत्सविवृद्धिनिमित्त क्षीरत्य यथा पवतिज्ञय किस 
| क्षमिमित्त तथा प्रवृत्तिग प्रधानस्य ॥ ” इति ॥ 38 | 
! अचेतनप्रधान अधिष्ठाता कोश चेतनके 


अतः अधिष्ठाता चेतन अवश्य हांन 
यही अयुक्त है। अचेतनमी प्रयोजनव 
.. क्त्सकी वाद्धिके लिये अचतन क्षोर चेतनाधिशनके 
. खचेतन जल पुरुषोपकारके लिय प्रदत्त हतिा 
. शुरुषके मोक्षके लिये प्रदत्त 


है उसी प्रकार अचेतन प्रक्वातिमी 
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बिना महदादिकायंकों नहीं कर सकता. 
ह्ञीना चाहिये तथाच सर्वज्ञ परमेंधर खोकाये होगा. 
शञप्रवृत्त ोता है देखाभी गया है कि 
के विना प्रदत्त होता है यथा वा 


होगी । इसी बातकों वत्सविद्द्धीत्यादिस कहा है ॥१४४ 
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(२६७ ) स्वेदशनसंग्रहः । [ सांख्य-- 


यस्तु परमेश्वरः करुणया प्रवर्तक इति परमेश्वरास्तिलवादिनां 
डिण्डिमः स प्रायेण गतः विकल्पाजुपफ्तेः। स कि स॒झेः प्राक्‌ 
प्रवत्तते सश्चत्तरकाले वा । आधे शरीरायभावेन दुश्खाजु- 
त्पत्तों जीवानां दुःखग्रहणेच्छाजुपपत्तिः। द्वितीये परस्पारश्रय- 
प्रसंगः कूरुणया सृष्टिः सश््या च कारुण्यम्रिति ॥ तस्माद- 
चेतनस्यापि चेतनानापाशितस्थ प्रधानस्थ महदादिरुपेण 


प्रिणामः पुरुषाथप्रयुक्तः प्रधानपुरुषसंयोगनिभित्तर ॥ १५॥ 

« परमेश्वर करुणासे प्रवतेक है यह जो इश्वरास्तित्ववादियोंका उद्घोष है । वहमी 
बक्ष्यमाण विकल्पानुपपत्तिसे परास्त है। तथाहि इश्वर सश्कि पूध प्रवृत्त होते है या उत्तर 

. काहमें प्रवृत्त होते है ! प्रथम पक्षमे शरीरान्द्रेयादि न होनेके कारण जीवको दुःखोत्पत्ति न 
« झनेसे दुःखनाशकी इच्छाही अनुपपन्न है। द्वितीयपक्षमें करुणसे राष्टि, सश्सि करुणा 
. इस प्रकार अन्योन्याश्रय होगा | अत$ चेतनानधिष्ठित अचेतन प्रधानकोभी प्रधा- 
- नपुरुषसंयोगनिमित्त पुरुषा्थंके लिये महदादिरूपंंस परिणाम मानना होगा॥ १५॥ 


यथा निव्यापारस्याप्ययस्कान्तस्थ सन्निधानेन लोह्य 
व्यापारः तथा निव्यापारस्य पुरुष्स्य सन्निधानेन प्रधानव्या- 
पारो युज्यत |प्रकृतिपुरुष्सम्बन्यश्व पव्यवन्धवृत्परस्पशपेक्षा- 
निबन्धनः ॥ प्रकृतिहिं भोग्यितया भोक्तार पुरुषप्पेक्षी। 
पुरुषो5पि भेदागहाहुद्धिच्छायापत्त्या तह॒त॑ दुःखज््य वारय- 
.. गाणः कंवल्यमपक्षत । तत्‌ ब्रकृतियुरुषावेबकृनिबन्धर्न न 
._ च तदन्तरेण युक्तमिति केवल्यार्थ पुरुषः प्रधानमपेक्षते । . 
यथा खलु कोचित्‌ पेग्वन्धों पथि साधेन गच्छन्तों देवकृता- 
डुप्ठवातू परित्यक्तताथों मन्द्मन्दूमितस्ततः परिअमन्तों 
 भेयाकुछों देववशात्‌ संयोगसुपगच्छेतां तत्र चान्धेन पंगुः 
._- सर्कन्धमारों को रे ततः पंगुदशितेन. मार्गेणान्चः समीहित ._ 
 वडन्टट । १ पशु ट के 
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'हैं. जिस प्रकार जिसके दोष पतिने देखे 


। प्रवतेक कापेलका मत मेने दिखाया ॥ १७ ॥ 


दरशनम ] भाषाटरीकासमेतः । ( २६८ ) 


कंवल्याथ तथा प्रधानस्य । पह्मवन्धवदुभयोरपि सम्बन्ध- 
स्तत्कृतः सगः ॥ ? झति ॥ १६ ॥ 
जिस अकार व्यापारशून्य अयरस्कान्त (चुम्बक) के संयोगसे लोहेमें व्यापार होता 
है तिसी प्रकार निव्योपार पुरुषके सन्निधानसे प्रधानमें व्यापार उत्पन्न होता है। 


' . अक्वातिषुरुषका सम्बन्धभी. पंगु और अन्धके संवन्धवत्‌ पररपर प्रयोजनसे होता है 


अक्वात भाग्य होनेसे भोक्ता पुरुषकी अपेक्षा करती है। बुद्धि प्रतिबिम्बित 
हानंस भंदज्ञान न होनेके कारण पुरुषभी दुश्खत्रयनिवारणाथे कैवल्यकी 
अपेक्षा करते हैं ।कैवल्य प्रकृतिपुरुषावैषकानिवन्धन है उसके विना नहीं हो 
सकता यथा एक अंध और एक पंगु दोनों साथहीं राजमागेसे जा रहे देव 

डुर्विपाकसे माग छुट गया अनन्तर भयसे इतस्ततः घूमते हुये भाग्यवश दोनों 
पिलणये पुनः दोनों सम्भति कर अन्धने पंगुको अपने कन्धेपर चढालिया और 
पंगुके दिखाये मागेसे अन्ध अपने स्थानपर पहुंच गया पंगुभी कन्धेपर चढ़कर 
सस्थान पहुंचा इस प्रकार परस्परापेक्ष प्रधान पुरुष निमित्त सृष्टि होती है। पुरुषके 
दशेनाथे तथा कैबल्याथे प्रधानकी प्रवृत्ति है पंग॒ अन्धवत्‌ दोनोंका सम्बन्ध है एत- 


'न्मूलही सष्टि है ॥ १६ ॥ 


नोजु पुरुषाथेनिबन्धना अवतु प्रकृतेः प्रवृत्तिःनिवृत्तिस्तु कृथमुपप- 
झत ड्ाति चेदुच्यते यथा भन्रो दृष्टदोषा स्वेरिणी भत्तारें पुन 
नोंपेति यथा वा कृतप्रयोजना नत्तेकी निवतेते तथा ग्र्मातत 
रपि ॥ यथोक्तम- रंगस्प दरशेयित्वा निवत्तेते नत्तेकी यथा 
नृत्यात्‌। पुरुषस्य तथात्मान प्रकाश्य विनिवत्तत प्रकृति : ॥ 
इति । एतदथ निरीश्रसांख्यशाद्रप्रवत्तेककपिलाजुसारिणां 
मृतझुपन्थरुतम्‌ ॥ १७॥ 


इति सर्वदशनसंग्रहे सांस्यदशन समात्तम्‌ ॥ ३४ ॥| 


पुरुषार्थ निमित्त प्रधानकी प्रवृत्ति हो परन्तु निवृत्ति कैसे हों सकती है, सो कहते 
हैं ऐसी व्यमियारिणी ख्री पुनः पतिक पास 


नहीं जाती है यथा वा दृत्य समाप्त हा्नस नतेकी रड्जस्थानते निवृत्त होती है तिसी 
प्रकार प्रकातिमी कृतकृत्य होकर निदृत्त होती है इस विषय निरी्वर सांख्यशाल्न- 


इति * सवेदशनसंप्रहमे सांख्यदशनं समाप्तमू। 


( २६६) सवेदशनसंग्रहः । | पातझल- 


अथ पातझअलदशनस ॥ १९॥ 
साम्पतं सेश्वरसांख्यप्रवत्तेकपतअलिप्रभृतियुनिमतमजुक्तेमा- 
नानां मतसुपनन्‍्यस्यते ॥ तत्र सांख्यप्रवचनापरनामधेय योग 
शास्त्र पतल्नलिप्रणीत पादचतुश्यात्मकस्‌ । तज्ञ प्रथमे पादे 
अथ योगानुश्ञासनमिति योगशाज्वारम्भप्रतिज्ञां विधाव योग- 
जित्तवृत्तिनिरोध इत्यादिना योगलक्षणममिधाय समा सत्र 
पर्न निरदिक्षत्‌ भगवान्‌ पतस्नलिः । द्वितीये तपःस्वाष्या- 
येश्वर्मणिधानाने क्रियायोग इत्यादिना व्युत्थितवित्तस्य 
क्रियायोग यमादीनि पश्च बहिरंगानि साथनाने । ततीये छेश- 
बन्धाशेत्तस्य धारणेत्यादिना पारणाध्यानसमाधिन्रयमन्तरंग 
संयमपद्वाच्यं तत्रावान्‍्तरफल विश्वेततिनातम । चतुर्थ जन्मों 
पषिमन्तपःसमापिजाः सिद्धय हइत्यादिना सिछिपश्षकृप्रप- 

: झनपुरस्सरं परम प्रयोयन केवल्यश्‌ ॥ १ ॥ क्‍ 

सम्प्रात सेश्वरसांख्यशास्रप्रवतेक पतल्ललिप्रश्नतिके मत कहते हें-इसके लिये | 
साख्यमवंचनापरनाभक यागशाद्र पादचतुष्टयात्मक और पतसझालप्रणात हें प्रथम 

पाद्म यागशाद्वारम्मका ग्रातज्ञा कर चत्तवात्तानराधात्मक योगलुक्षण तथा स्व | 

. सतार समाधसरूपका भगवात्र पतल्नल्िन कहा । द्वितीय पादमें व्युत्यितचित्तकों 
.. क्रियायाग यग्रादि पांच बाहरड्रसाधन, ठतीयमें धारण ध्यानसम्राध्यादि विश्वाति- 
जात और चत॒थमें सिद्धिपश्चकका प्रदशनपुरस्सर और परमपदकैवल्यका निर्देश ; 
. किया॥ १॥ ः 
. प्रधानानाति पश्चविश्ात तत्त्वाने प्राचीनान्येव सम्मतानि 
.. पड्विशस्तु परमेश्वरः केशकर्मविषाकाशयेरपराशृए्ठः पुरुष 
. स्वेच्छया निर्माणकायमधिष्ठाय ठोकिकवैंदिकेसम्धदायत्र- 
. परत्तेकः संसारांगारे तप्यमानानां प्राणभृतामचुआहकूश ॥ २ ह _ 
अर्कृत्याद २५ तक्त पूव॑तन्त्रोक्त है २६ मा तत्त कछेशादिज्ून्य स्वेच्छासे रे 
तो पर और वैदिक सम्पदायप्रवर्तक संसारामिसे दग्ध हक 


। -दृशनम ] भाषाटीकासमेतः । (२६७ ) 


. नु पर तस्य तापः कथसुपपद्तेयेन..... 
री5जुआहकतया कक्षीक्ियते जाती चेहच्यते तापकल्थ. 
रजसः सत्तमेव तप्यं इद्धयात्मना परिणमते श॒ति सत्ते पारी 
तप्यमाने तमोवशोन तदभेदावगाहिपुरुषोशपे तप्यत हृत्यु- 
च्यते ॥ तदुक्तमा चार्येः-' सत्त्व॑ तप्य बुद्धिभावेन वृत्तं भावा 
ते वा राजसास्तापकास्ते। तप्याभेद्ग्राहिणी तामसी वा वृत्ति- 
स्तस्यां तप्य इत्युक्तमात्मा ॥” इति ॥ ३ ॥ 

कमलके पत्तेके समान 'नैलेंप पुरुषको तापही कैसे हो सकते हैं जिससे अलुगा- 
हक परमेश्वरकी अपेक्षा हों सो कहते हैं (सल्रमेवोते) तापकर जो गुणके तप्य सक्त- 
गुणही छुद्धिहुपसे पारेणत होता है अतः सत्त तप्त होनेपर तमोगुणवश स्तके साथ 
अभेदसे प्रतीयमान. पुरुषभी तप्त कहा जाता है | “ बुद्धिरूपसे परिणत सत्त तप्य्‌ 
है राजसभाव सब तापक है तप्यके साथ अमेद ग्रह करनेवाढी तामसद्नाती होनेसे 
आत्माभी तप्य कहाता है॥ ३ ॥ 


. पतञ्लिनाप्युक्तत्‌ । अपरिणामिनी हि भोक्तृशक्तिस्तिर्- 
क्रमा व. परिणामिनीत्यथें प्रतिसंक्रान्तेव तद्घात्तिमचुभव- 
तीति ॥ भोक्तशक्तिरिति चिच्छक्तिरच्यते। सा चात्मेव परि- 
णामीत्यथें बुद्धितत््वे प्रतिसंकरान्तेव प्रतिबिम्बिते तदूबत्तिम- 

..._ जुभवतीति बुद्धों प्रतिबिम्बिता सा चिच्छत्तिजुद्धिच्छायापत्त्या 

.._ बुब्विवृत््यतुकाखतीति भावः। तथा झुद्दोग पुरुषः प्रत्यय 

.. बोद्धमजुपइयात तमलुपइयन्नतदात्माप तदात्मक झ पतिभा- 

. सतत इति॥ 8 ॥ न्‍ 0. 
लिनेभी के स्वयं अपरिणामी और असंक्रमणशीरू चिच्छाक्ते 

| (्‌ भा वरिणागी। को प्रतिविम्बित होनेपर अथोत्‌ बुद्धिमें प्रातिबिम्बित _ 

हः घिच्छक्ति बुद्धिछायासे बुद्धि्गत्तिको अनुकरण करती है। तथा पुरुष शुद्ध हो तोभी £ 


ः. झुद्धिका भोगकों भोगता है उसकों अबुभव करते हुए दध्यात्मा पुरुष तत्तद्धिषया 
मेद्से प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ कर कक 4 आर 


66-0. |४शञाए७आाप छ90व ्वाद्या39 00॥ 


(२६८ ) सर्वद्शनसंग्रहः । ..._[ पातन्नल- 
इत्थ॑ तप्यमानस्य पुरुषस्यादरनेरन्त्यंदीपेकालाजुबन्धियम- 
नियमाद्रशंगयोगाउुष्टानेन परमेश्वरम्णिधानेन च सत्तवपुरुषा- 
न्यतास्यातावज॒पप्ठवायां जातायामविद्यादयः पञ् छेशाः सघू- 
लकाषकषिता भवन्ति । कुशछाकुशलश् कमोशयाः सम 
लघात॑ हता भवान्त । ततश्व पुरुष्स्य चिलुपरय कंवल्येना- 
वस्थान केवल्यमिति सिछस ॥ « ॥ 
इस प्रकार तप्यमान पुरुषको दीघेकांलतक निरन्तर आदरातिशयपूवक यमानि- 

यमायष्टाइ़यागके अनुष्ठानसे परमेश्वराराधन वश प्रकृति पुरुषान्यत्व हृह होजानेपर 
अआअविदास्मिता, राग, द्ेप और अभिनिवेशरूप छ्ेशपञश्चक समर उच्छिन्न होता है 
अनन्तर निर्लेप पुरुषको कैवल्यलक्षण मोक्ष होता है ॥ ५ ॥ । 
तत्राथ योगाचुशासनमिति प्रथमप्नरेण प्रेक्षावत्मवृत्््यड़ विषय- - 
प्रयोजनसम्बन्धाधिकारिरूपसजुवन्धचतुष्टय प्रतिपादते ॥ - 
अवायशब्दो5पिकाराथ्थः स्वीकियते ॥ ६ ॥ 
प्रथमस़त्रस विचारशालकी प्रवृत्तिक उपयोगी अवश्यापेक्षित विषय, प्रयोजन, 
सम्बन्ध और अधिकारी रूप अनुवन्ध चतुष्ठयका ग्रातिपादन किया इसी खज्में 
अथशब्दकाी अधिकारायेक मानते हैं ॥ ६ ॥ 

अथशब्दस्यानेकार्थत्वे संभवति कृथमारम्भायल्वपक्षे पक्ष- 

पातः सम्भवेत्‌ । अथशब्दस्य मड़लाद्नेकाथेतव ना्मलिगा- 

बुशासनेनाउशिईं. मंगलानन्तरास्म्भप्रश्नक्त्स्नये्वयो 
. अथ ते ॥ ७॥ 

.__ गका-अथशब्दके मंगल, अनन्तर, आरम्भ प्रइन और कात्स्ये आदि अनेक अथेका 
हट शन प्रतिपादन किये हैं तव केवल आरम्भाथे कही है इस प्रकारका पक्ष- 
गत होंगा ॥ ७ ॥ | . 5 
न्येयोरसम्भवेडपि पूरपरक्नतापेक्षानन्तर्यमंगल _..| 
सम्भवादार_्भाव॑त्वाहपपतिरितिबेमम._ 


बिके 


दशेनम्‌ |... भाषारकासमेतः |... ( २६५९ 9 


कुताश्रदानन्त्य पूवेवृत्तिभावसाधारणात्‌ कारणादानन्तर्य वा। 
न प्रथमः, न है कश्रित्कषणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकदिति 
: न्यायेन सर्वो जन्तुः ककिलित कृत्ता किजित्‌ करोत्ये बेति 
तस्यामिधानमन्तरेणाए प्राप्ततया तदर्थाथशब्दप्रयोगवैयश्थ- 
असक्तेः । न चरमः, शमादनंतर॑ योगर्य प्रवृत्तावपि तस्या- 
चुशासनप्रवृत्त्यनुबन्धतया शब्द्तः आवान्‍्याभावात्‌ ॥८ ॥ 
यद्यापि अइन और कात्सन्येरूप अथे असम्भव है तथापि अवशेष्ट अथका सम्भव 
हो सकते हैं एवथ केवल आरमायकेत्व कथन अयुक्त है । समाधान-आनन्‍्तये अथ 
शब्दकां अथे है तो क्या नहीं कहींसे आनन्तय है या यूबवत्त साधारणकारणसे 
आननन्‍्तये है । कोई एक क्षणभी बिना कमके नहीं रह सकता है इस न्यायसे प्राण 
आात्र छुछ करके छुछ करतें रहेंगे उसमें विधिक विनापि आनन्तर्य प्राप्त रहेगा अतः 
पया अयशब्दका आरम्भ व्यथे है । क्योंकि “.अनन्यंल्स्यों हि शब्दाधेः ” इस्‌ 
न्यायसे जो प्रकारान्तरसे प्राप्त न हो सके वही शब्दका अरे हो सकता है। आनन्तये 
स्वतः सिद्ध है। द्विताय पक्षमें शमदमादनन्तर योगशा्तर प्रवृत्त होनेपरभी योगा- 
सुशासनमें शमादिक अनुबन्धकोटि प्रविष्ट होनेसे अनुशासनगप्राधान्य होनेके कारण 
झब्दतः योगमें प्राधान्य नहीं रहेगा ॥८॥ अब 
"व बाब्दृतः अरधानश्तस्यानुशासनस्य शमाद्यानन्त्य- 
शी दा: कि न स्थादीते वद्तिव्ययू । अनुशासनमित्ति 
हि शा्रमाह अजुशिष्यत व्याख्यायत डक्षणभदापायफल्स- 
हितो योगो येन तदलुशासनमिति व्युत्पत्तेः । अनुशासनंस्य 
च तत्तज्ञानचिख्यापयिषान॑न्तरभावित्वेव शमदमाद्यानन्तय- 


| 6. 


नियमाभावात्‌ जिज्ञासाज्ञानयोस्‍्ते रमायानन्तयमाजायते। 
- तस्माच्छान्ता दान्त उपरतस्तितिश्लुः श्रद्धानितः समाहितो- 


. अत्वात्मन्यवात्मान पह्येदित्यादिना। नापि तत्तज्ञानचिस्या- 
. भयिषानन्तयमथशाब्दा्थः तस्य सम्भवेडपि ओतृप्रतिपत्तिप- 


. -वृत्त्योरलुपयोगेनानमिषेयलात्‌ ॥ ९॥ .. 
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(२७० ) ः सर्वेद्शनसंग्रहः । [ पातक्चल- 


यदि कहो शब्दतः प्रधानभूत अनुशासनका  शमाद्यानन्तय अथशब्दाथे क्यों 
न होगा सो नहीं कह सकते क्योंकि लक्षणभेद्‌, उपाय, फलूसहित योगका व्याख्यान 
जिससे न किया जाय इस व्युत्पत्तिसे निष्पल्न अनुशासन शब्दशाखकों कहता है अलु- 
शासनकी तचतज्ञानप्कटनेच्छा उत्तरकालिक होनेसे शमद्माद्यानन्त्य नियम नहीं हो 
सकता है जिज्ञासा और ज्ञानके शमायनन्तरभावित्वका अश्ल॒ुतिप्रतिपादन करती है कि 
शान्त इति वाह्माभ्यन्तरेन्द्रियनियमनपूवक तितेक्ष होकर हृदयमें आत्माको देखें 
इत्यादि तत्तज्ञान प्रकर्नेच्छाके अनन्तरभी अथशब्दाथे न हो सकता क्योंकि सम्भव 
हो तोभी श्रोताका विश्वास और प्रवृत्तिके अठ॒ुपयोग होनेसे वैयथ्ये प्रसद्भ है॥९॥ 
तथापि निःश्रेयसहेत्तया योगालुशासन प्रमित॑ न वा। आइये 
तदभावेडपि उपादेयल भवेत्त । द्वितीये तदभावेडपि डबल 
स्थात्‌ । प्रमित चास्य निःश्रेयसनिदानत्वण अच्यात्मयोगािं- 
० मम ह. मत्व [&]। 4 “744 ते 82%: 
गमेन चेव॑ मत्वा धीरो हर्षशोको जहाती' तिआ॒तेः। ' समाधाव 
चला बुद्धिस्तदा योगमवाप्त्य्ती' ति स्व॒ृतेश् | अतरज्व शिष्य- 
प्रश्नतपश्धरणरसायनाइुपयोगानन्तर्य पराक्ृतम ॥ १० ॥ 

* ( तथापीति ) क्‍या मोक्षसाधनत्व योगालुशा सनमें ज्ञात है या नहीं ! प्रथमपक्षमे 
अथ शब्दके विनाभी उपांदय हो जायगा । द्वितीय पक्षमें अथशब्द रहनेपरमी अजु- 
पादेय होजायगा । 'अध्यात्मयोगद्वारा ध्यान करके घीर योगी पुरुष हब शोकसे छूट 
जाता है इत्यादि श्रुतियोंसे मोक्षसाधनलयोगपें प्रामित है। सम्राधिमें निश्वल बुद्धि 

._ होनेसे योग प्राप्त होता है ऐसी रह्वतिभ्री है इसीसे शिष्य प्रश्न तपश्चरणाद्यानन्तयभी 
तिरस्कृत हो गया॥ १० ॥, | 
. अथातो बहानिज्ञातेत्यत्र तु अह्मजिज्ञातायाः अनपिकायले- 
“व नाधिकायोथरत्व॑ परित्यन्य साधनचतुश्यप्तंपतिविशिशपिका- 
न | 8। ्ि रे 
.. रिसमपणाय शमदमादिवाक्यविश्िताच्छपादेरानन्तयनथश- 
से अर इति श्राचायानरटाड ॥ ३३ ॥ "कई 
जहयजज्ञासासूत्रम अय जिस प्रकार आनन्तयोथंक है तिसी प्रकार योगाइशाड | 
होगा इस आशंकाका परिहार करते है ( अथात इति ) अथार्ती | 
श्त्यादि स्यलम अह्म॑जिज्ञाता जनधिकाये होनेसे अधिकाराथ्थकों त्याग." 
धनचतुश्ययुक्त अधिकारिविशेषद्योतनाथे शमाद्यानन्‍्तयोयिकल 


दर ् क 


ख्र्मेभी "३ 3 शक 


“दशनम ] भाषार्ीकासमेंतः । (२७१ ) 


6 यो नाम भूदानन्तयाथोंउ्थश्वाबदः मढ़रार्थः कि न 
_ पु ने स्थान्मंगलस्य वाक्यायें समवयाभावात्‌ । अगहि- 
. ताभीशवाप्तिमेडलूप । अभीएं व सुखावाधिदुःखपरिहारहू- 
: पते योगाउशाहनस्थ च सुखदुखनिवृत्त्योस्यतरलाभा- 
गज मगठता। तथा च योगाजशावन मंगलपिति व संपद्यते 
_- हढृंगध्यनोरिवाथशब्दअवणल्य कारयेतया मंगलस्य वाच्यत्व- 
लश्यत्वयोरसंभवात्र यथार्थिकाों वाक्याथें निविज्ञयते तथा 
: कायम निविशेत्र आपदार्थत्वाविशेषात्‌ । पदाथें पदार्थ एव 
हि वाक्याथें सपीबते अन्यथा शब्द्माणकानां झाब्दी 
झा्काशा शब्देनेत पूर्येति जुद्भंगक्तो मवेत ॥ १२॥ 
यद्याप अथृशब्द आनन्तय्यधिक न हो तथापि मंगलाथेक क्‍यों न माना जाय [ 


- यही नहीं हो सकता सगलका वाक्याथेमें अन्ययही नहीं होगा क्योंकि अनिन्दित 


और अभीष्प्राप्ति मंगल है तत्र डु/खपारेहारपूवक सुखकी प्राप्ति अवीष्ट है योगातु- 
अमन लुखप्राप्ति इशखानिजृत्ति दोनोंमेंसे एकमी न होनेसे मंगर नहीं हो सकता यों- 
जशासन मंगल है ऐसा वाक्याये न हो सकता क्योंकि लदड्भ्वनिके सपान अ« 
_शदका अवणकाये होनेसे मंगल्वाच्याथे और रक्ष्याथ दोनोमेंसे एकभी नहीं हो 
हा जिस अकार आधिकाथे वाक्याथमें निविष्ट नहीं होता है उसी प्रकार काये- 
भी वाक्याथेत न मिल सकेगा पदाथही वाक्याथेमें सम्बद्ध होता है यदि आिका- 


यकोमी वाक्यायैमें अन्वयभानों तो शाब्दी आकांक्षा शब्दहीसे शान्त होती है यह 
 पिरुँकामी भंग्र होगा ॥ १२ ॥ ५2४ 


जु आरिप्तितप्रबन्धर्परिसमात्तिपरिपन्थिप्त्यूहष्यू इमनाय 


.. शिशाचारपरिपाल्नाय च शल्ास्भे मंगलाचरणमुदेवन।._ 
...अगछादीनि मंगठ्मष्यानि मंगलान्तानि व झा्नाणि अन्त 
5 मतउहपकाणि वीरइुरुपकाणि च भवन्तीत्यमियु कक: ।._ रा. 


भवति व मंगलाथों+थशब्दः | का 'ओंकारआयशब्द्श् द्वापेतों 
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.. उषणः इा। कार मिला विनियोतों तसमा्मागरिकाइ- 


(२७२ ) सर्वेदशेनसंग्रहः । _.. पातलल+- मे 


- ७ ८५ जित् 5) वृद्धया 

भो॥” इती स्मृतिसम्भवात्‌। तथाच वृद्धिरादजित्यादा वृद्धया- 

५ + रे (प 

दिशव्दवदथशब्दो मंगलाथः स्यादिति चेत्‌ ॥ ३ ॥ 

यदि कहों आरम्म करनेके अमिमतप्रवन्धकी परिसमाप्तिके प्रतिबन्धक दुरितिएु- 
झका उपशमनके लिये एवं शिष्टाचारपरिपालनके लियेभी शासत्रका आरम्भमें मंगल 
अवश्य अनुष्ठेय है अतएव भाष्यकारन कहामी है कि जिस शासत्रका आस्स्ममें 
मंगल हों और मध्य तथा अन्तमें मंगल हो वह अत्यन्त प्रसिद्ध ( विस्दृत ) होता 
है ऐसे शाखत्रकों बनानेवाले पुरुष आयुष्मात्‌ ( दीघेजीवी ) होते हैं वीर होते है 
इत्यादि । अथशब्दके मंगलाथेकत्व स्तृतिममी कहा है“ ओंकार और अथशब्द दोनों 


_अह्माके कण्ठकों भेदन करके निकले है अतएव दोनों मांगलिक हैं अतः चद्धिश- 


ब्दवत्‌ अथशब्दभी मंगलाथेक होगा ॥ १३ ॥ 


मेंव॑आषिष्ठाः । अर्थान्तराभिधानाय प्रयुक्तस्याथशब्द्स्य 
. वीणावेण्वादिध्वनिवच्छूवणे मंगलफलत्वोपप्तेः ॥ अथाथान्त- 
ः रास््भवाक्याथधाफलकस्यातशबदस्य कथमन्यफूलकतात ; 
चेन्न अन्याथंनीयमानोदकुम्भोपलम्भवत्‌ तत्सम्भवात्‌। नच 
. स्मातिव्याकोपः मांगलिकावित मंगलप्रयोजक्त्वविवक्षया 
अबृत्तेः। नापि प्वप्रकृतापेक्षो5थश्मब्दः फलत आनसन्‍्तयोव्य- 
तिरकेण प्रायुक्तदृषणानुषड्भात्‌ ॥ १४ ॥ 
यहभी नहीं कह सकता अयान्‍्तरतात्पयेस प्रयुक्तमी अयशब्द श्रवणमात्रसे मंगर- 
लाथे हों सकता है यथा वीणा वन्‍्शी आदिका शब्द श्रवणमात्रसे मंगलप्रद है यथा, 
वा अन्यदीय द्ध्यादिका दशेनमात्रसे मंगल होता है । यादि कहो अथोन्‍्तरारम्मक 
वाक्याथ ज्ञानपलछका अथशब्दमी मेगलफलक कैसा हांगा सो सुनो जिस प्रकार 
यात्रादिसमयमें दूसरेके लिये ले जाते हुये मरे घटकों देखनेसे शुभ होता है तिसी 
अकार अथशब्दमी खवरूपतः मेगल होगा। स्पातिविरोधभी नहीं होगा क्योंकि उसमे 
मांगलिक पद्‌ है उसका अथे मंगल प्रयोजन है पूर्वप्कृतापेक्षमी न होगा क्योंकि 
एस हानसे पूर्वोक्त विकल्पदोष तदवस्त होता है ॥ १४ ॥ । 


किमयमथराब्दोषपिकाराथेंः अथानन्तयांथ इत्यादिविमशो- 
पक्षान्तरोपन्यासे तत्सम्भवेडपि प्रकृते तदसम्भवात्र । 
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दर्शन ] . भाषाटीकासमेतः । (२७३३: 


तस्मात्पारिशेष्यादधिकारपदवेदनीयप्रारम्भाथों5थश्ब्द शत 
विशेषों आाष्यते ॥ १५ ॥ कि 
_ यह अथशब्द क्या अधिकारांथेक है अथ आनन्तयोथ्थक ! इत्यादि विचारस्थलमे 
जा (द्रताय पक्षका उपन्यास हो वहाँ प्रइना्थकत्व सम्भव होनेपरभी यहाँ वह सम्भ-- 
व नहीं हैं अतः परिशेष अधिकारपदबोध्य प्रारम्भाथेक अथ शब्द है॥ १५ ॥ 
अथेष ज्योतिरथेष विरुष्योतिरित्यत्ाथशब्दः कतुविशेषपार- 
जजाथः परिणदीवी यथा अथजब्दानुशासनमित्यत्राथशब्दो 
व्याकरणशाह्याषिकाराथः । तदभाषि व्यासभाष्ये योगसूच्र- 
विवरणपरे डशेत्ययमपिकाराथ: प्रयुज्यते' झ॒ति तह व्याचस्यों 
वाचल्पातिंः। तस्माद्यमथशब्दो5षिकारणद्योतको मंगलाय्- 
जति सद्धानात) १8॥ े ह 
अथ एप ज्योति इत्यादे स्थलूमें जिस प्रकार ऋत॒विशेष प्रारम्भाथक अथशब्द है. 
जिस प्रकार अथ शब्दानुशासनमित्यादिमें अथशब्द व्याकरणशासत्रका अधिकाराधे- 
के है तिसी प्रकार योगरज्रविवरणपर योगभाष्यमेंभी अथशब्दको अधिकारांथेक - 
कहा है । वाचस्पतिमिश्रनेभी इसी प्रकार व्याख्यान किया है अतः . अथशब्द 
अधिकाराथेक और स्वरूपतः मगलायकम्ी है यह सिद्ध हुआ ॥ १६ ॥ ०. 
तदित्थमसुष्याथशब्दस्यापिकारायलपक्षे शाल्लेण प्रस्तूवमा- 
नस्थ योगस्योपवत्तेनात्‌ समस्तशाद्चतात्पय॑व्यास्यानेन 
शास्घस्थ सुखावबोधग्रवृत्तिरास्तामित्युपपन्नसण ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार अथशब्द अधिकारायेक होनेसे आरम्भभाण योगशाशत्रका उपक्रम 
. करके समस्तशाख्रतात्पये व्याख्यानद्वारा शास्रका सुखावगमग्रवृत्तिमी 'सिदध 
. हुई ॥ १७ ॥ 
नल दिरण्ययर्भों योगस्य वक्ता नान्‍्यः पुरातनः इते याज्ञवस्क्य- 0 
. समृतेः पतजालिः कर्थ योगस्य शाप्तितोते चेदछा अत तब 
. पत्र घुराणादों विशेष्य योगस्थ विग्रकी्णतया ढुग्रह्मार्य्त 
. मन्यमानेन भगवता कृपातिन्धुना फणिपातिना सार सलिपृ- 
._ जुणा अजु॒शासनमारब्ध न तु साक्षाच्छासनम ॥ ३१८॥ 
न बट तक कर ू 


आच ८ 4. लक 
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-€ ७४ ) स्वेदशनसंग्रहः । [ पातल्लकू- 
* शैका-याज्वल्क्यस्टतिम योगशात्रके प्रवतक हिरिण्यग्रमेकों कहा है उसके बि- 
यरीत पतझलिकों शास््रवतक कैसे कहते हो १ सो सुनों अह्माजीने तत्तत्पुराणोंमे 
अकोणरूपसे संक्षेपतः कहा है इस लिये उक्त योग विशेषरूपसे डुबाध हानेके कारण 
थरमदयाल्व शेषावतार पतझ्लिने सारको संग्रह करके अनुशासन ९ पश्चाडुपदें- 
आञ ) किया है साक्षात्‌ शासन ( उपदेश ) नहीं किया ॥ १८॥ ० 
यदायमथशब्दो5पिकाराथः तदेव काव्याथः सम्प्ेत योगाजु- 
शासन शाद्वमपिकित वेद्तिव्यमिति तत्र शाज्ले व्युत्पाथमान- 
तया योगः सप्ताधनः सफंडो विषयः तद्व्युत्पादनम॒वान्तर- 
: फूल व्युत्पादितस्य योगस्य केवल्य परमप्रयोजन शाह्योगयोः 
प्रतिपाथप्रतिपादकभावलक्षणः सम्बन्धः योगस्य केवल्यस्य 
च्‌ साप्यसाधनाभावरक्षणः सम्बन्धः । स व्‌ अुत्यादि्रातिछ 
इंति प्रागेवावादिषम । मोक्षमपेक्षमाणाः अवणाविकारेण 
इत्यथेसिद्मू ॥ १९ ॥ ँ 
( यदायमयशब्द ) इति अथके अधिकाराथपक्षम योगावुशासनको आरूध 
जानना ऐसा वाक्याथे होता है शास्तमें व्युत्पाय मानेसे साधन और फलसहित 
योग इस शास्रका विषय है उसका व्युत्पादन अवान्तर फल है व्युत्पादित योगका 
बैबल्य ( मोक्ष ) परम प्रयोजन है शासन और योगका प्रतिपाद्रप्रतिपादक भाव 
सम्बन्ध है कैवल्य और योगका साध्यसाधनमाव सम्बन्ध है वह ' अध्यात्मयोगा"- 
इधेगमेनेत्यादे' पृवाक्तश्र॒त्यादि सिद्ध है मोक्षा्थी श्रवणके अधिकारी दे एवम्‌ अजुब- 
- ज्यचतुष्टयमी उपपन्न हुआ ॥ १९ ॥ ६: ' 
न चाथातो अद्यनिज्ञप्तित्यादावधिकारिणोउथतः सिछिशरश- 
कनीया तत्राथशब्देनानन्तयांभिधाने प्रणाडिकया अधिकार 
समरपंणसिद्धावार्थिकलशड्ाजुदयात्‌। अत एवोक्त “अतिम्रात्ते 
प्रकरणादीनामनवकाह इति। अस्याथः यत्र हि शुत्या अथों 
न उम्यते तत्रेव प्रकरणादयो5रथ समपेयान्ति नेतरत्र | यत्र ठ 
शब्दादेवाथेस्पोपलम्भः तत्र नेतरस्य सम्भवः ॥ २० ॥ 
जिस प्रकार योगशास्तरमें अश्वुतमी कैवल्यामिलापीरूप अधिकारी अर्थात्‌ रब्ध॑ 
5 होता है तिसी प्रकार अहम जिज्ञातादिमें अधिकारीकों अतः सिद्धत्व नहीं कह 
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और उत्तरोत्तका बाधक होते हैं । अतः विषयप्रयोजनादिक होनेसे बह्मतरिचारशा- 
 जैपत्‌ योगानुशासनभी आरम्मणीय है । यह सिद्ध हुआ ॥ २२ ॥ 


.. सत्य प्रातिपातया योगः आरधान्येन प्रस्तुतः स व तद्षिषयेण.. 


दरशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । .. (२७५ ) 


सकते क्योंकि तहांपर _अथशब्द शमादानन्त्यप्रातिपादक हेनिते शमादियुक्त जधि- 
काररीका समर्पण हता है अतः आर्थिकत्व शंकाही नहीं । श्रतिसिद्ध अथमें प्रकर- 
आर नहीं झतिसे अर्थ न रब्ध हों वही प्रकरणादि नियामक होते हैं 
अन्यत्र नहां ह ॥ २० ॥ 

ञ्ञी्‌ बी बे त्य्‌ ५ 6०५ [ ।( रथ 

रा जिवाधिन्या थ॒त्या बोषितेष्ये तहिरुद्धार्थ प्रकरणाह समपै- 

[| झा ६, बम 3 ४ 2 ९ ७ थ्‌ 

_ आपेक्ध वा। ने ग्रथमः विरुद्धायवोधकस्य तस्य बाधि- 

तत्वातू | न चरप्॥ उयध्यातदाह डातालड्वाक्यप्रकरणस्था- 

नतभाख्यानां सप्वाये पारदोबल्यमथोविप्रकृपोर्दिति ॥ २१ ॥ 

क्योंकि झटित्यथाववोधक श्वूति वोधित अर्थस्रे विरुद्द अर्थको प्रकरणादिकां 
बोधन करते हैं या अविरुद् अथेका £ बाधित होनेसे विरुद्याथंक्रा वोधन नहीं कर 
सकते व्यथतापत्त्या अविरुद्धाथंकोमी नहीं वोधन कर सकते अतएवं कहा है श्रातत, 
लछिद्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्यामं पूर्व पू्वेके प्राति पर पर ढुवेरू होते रत 
क्योंकि उत्तरोत्तरसे अर्थवोधनमें विलम्ब होता है श्रुति निरपेक्ष वेदशब्द होनेसे 
दूसरेके अपेक्षा नहीं करती लिड्ढ श्रुतिकी कल्पना कर श्रुतिद्वारा अथेबोधन करेगा 
वाक्यलिज् शुति दोनोंकी कल्पना करके एवं प्रकरणादिकी पूर्व पृपंफों कल्पना करेगा 


इसीसे उत्तरोत्तर्मे विलम्ब होता है ॥ २१॥ 


“ बाधिकेव अुतिनित्यं समाख्या बाध्यते सदा । मध्यपानां तु 
बाध्यत्व॑ बाधकृत्वमपेक्षया ॥ ” झति व । तस्माद्विषयाईम- 
त्वाइ बह्मविचारकशास्ववद्‌ योगालुशासन शाद्घमारम्भगीय- 
प्रति स्थितस्‌ ॥ २२ ॥ स्ः 
श्रुति नित्यही वाधिक बाध करनेवाली होती है अर्थात्‌ श्रुतिका बाधक कोई के 
नहीं होता । समारूया नित्यही पूषेपूवेस बाधित रहती है दिंगादिक पूत्पूवका बाध्य ४ 


नव व्युत्पाद्यमानतया योग एवात्र प्रस्तुतो न शाप्नमिति चेत 


.. शाह्षेण प्रतिपायत इति तत्मतिपादने करण शा कणगो-.._ 
रख कतेव्यापारा न कमंगोचरतामाचरंति ॥ यूथ 5 हे 


0 थ डे 


.ग्ार्थेक युजधाठुसे निष्पन्न योगशब्द संयोगाथकही होगा नहीं 
एवं याज्ञावल्क्यनेमी कह है कि जीवात्मा और परमात्माका संयोगकी योग कहते ._ 


(२७६) सवद्शनसंग्रहः । [ पातझ्नल>' 


त्तस्य व्यापारथृतस॒द्यमननिषातनादिकर्मक्रणभूतपरशुगोचर , 
न कमभूतवृक्षार्गोचर तथा च वक्तः पतखलः प्रवचनव्यापा- ., 
रापक्षया योगविषयस्याधिकृतता करणरुथ शाल्मस्था्- : 
धानव्यापाराप्क्षया तु योगस्य वेति विभागः । ततख्व या 


शास्रस्यास्म्भः सम्भावना भजते ॥ २३ ॥ 

याद कहो विवेचनीयरूपसे योगका प्रस्ताव केया हैं शाज़का नहां पुनः शाखजका 
आरम्मर्णायल केस कहते हा । उत्तर-सत्य हैं प्रधानदया यांगह सर्ठतुत ह वह जाशु« 
शास्से व्युत्पादित होता है इसाढय योगप्रतिपादनम शाज्ध करण है करणगोचर कृते- 


व्यापार कर्मंगोचरपरक न हो सकता जिस प्रकार छंदन करनवाल दुवद्त्तका व्यापर्त-, 


भूत उठाना गिराना करणझूत कुठारगाचर है कमंभूतदृक्षाद गांचर नहां तिसी प्रकार 
वक्ता पततञ्लालिका प्रवचनव्यापारापक्षा योगविषय आधक्षत ह ॥ करणभूत शास्रका: 


आमभधानव्यापारापक्षा यांग आवंकह्ृत है। यह विभाग है। अता योगशात्लारस्म, 


सम्मावनिक है ॥ २३ ॥ 


- उम्र चानुशासमनायों योगश्वित्तृत्तिनिरोध हइत्युच्यते। नद्ु 
युजिर योगे' इति संयोगायतया परिपठितात युनानेष्पत्ञे यो- 
गदश्नब्दः संयोगवचन एव स्थान्न तु निरोधवचनः । अतएवोक्त 
याज्वलक्येन-संयोगी योग इत्युकी जीवात्मपरमा- 


त्मनो' इति ॥ २७ ॥ ; 
छिशह्लिष्ठादि पाश्व प्रकारकी चित्तकी वृत्तिकों रोकना योग है यादे कहो संयो- 


| (००0. 


राधार्थंक अद 


- दर्शनस ] भाषाटीकासमेतः । .(.२७७ 3) 


यह अंस्गत है जावश्वरसंयागक कारण जीव अथवा इंश्वर एककामी कम्मे नहीं 
है | व्यापक अजका संयाग्रका नैयायिकों आर वेशावकाने प्रत्यारु यानभी क्यि हैं 
_मप्तयार्दु या प्राप्ति: सेव संयोग हरितः ” शति । मीमांसक सीतिसे माने तोमी 
जीवेश्वर संयोग नित्य सिद्ध होनेसे सिद्धसाधनतापत्त्या शाख्रही विफल होगा। और 
घातुका अनकाथ हानस समाध्यथेक्ी हा सकता हैं ॥ २५ ॥ 
पइुक्द- नपाताओपसगांश् धातवश्चेति ते बयः । अने 
थोः स्थृताः से गाठस्तेषां निदशेनस ॥” इति । अत- 
एवं कंचन थरुजि समाधावद्ति पठन्ति 'शुम सम्ताधो' इति । 
ना५ याज्वल्कयवचनव्याकोपः तत्रस्थस्यापि योगहा 
समाध्यथत्वात्‌।  तमाविः समतावस्था नीवात्मपरमात्मनोः । 
अल्नण्येद स्थितियां ता तम्ाधिः प्रत्यगात्मनः ॥ ” इति तेने 
वीक्तान । तहुक्त भगवता व्याप्तेन “योगः समाधिः” 


कहाभी हैं निपात, उपप्तमे और धातु यह तीनों अनेकाथ्थक हैं तत्तत्‌ अथेनि- 
देश उपलक्षणमात्र है। कोर कोई युजधातुका समाधि अथैमेंभी पहते हैं याज्परक्य - 
वचनविराधभी नहीं क्योंकि तत्र॒त्य योगशब्दभी समाधिअयेक है जीवात्मा परमा- 
त्माकी समताकों समाधे कहते हैं । जावात्माकों अह्ममावर्में जो स्थिति है वही 
जोवात्माका समाधि है इत्यादि उन्होंने कहा है। व्यास भगतरानजेमी सप्राधिकों 
योग कहा है ॥ २६ ॥ 


यद्येवमण्ठाज््योगे चर्मस्यांगस्य समाधित्वमुक्ते पतलनलिना 
यंमानियमासनग्राणायाप्प्रत्याहरप्यानधारणासमाधयोऊशंगानि 
योगस्थेति । न चांग्येवांगतां गन्तुस॒त्सहते उपकार्योपकारक- 

ये दशेपूर्णेमासप्रयाजादों भिन्नायतनलेनात्यन्तभेदादत 


|. सम्राध्रपि न योगशब्दाथों युज्यत ॥ २७ ॥ 
|. यादि कहीं अश्टड्रयोगमें आन्तिम क्रियाकों योग कहा। पतस्नालेने यमानेयमादई 

| समाध्यन्त आठ योगके अड्ढ कहै अड्जी कदापे अक्ढ नहीं हो सकता जड्ढी होता 
 उपकाये, अड़ है उपकारक« यह दोनों दरशपूर्णमासादिमें अत्यन्त मे 
अतः योगशब्दका अर्थ समाधिभी युक्त नहीं है ॥ २७॥ 


(२७८ ) स्वेदशनसंग्रहः । [ पातझ्नल- 


इति चेततन्न य॒ज्यते व्यत्पात्तिमानाभिषित्सवा तदेवार्थमाजाने- 
भाँस स्वरूपशुन्यमिव समाधिरिति निरूपितचरमांगवाचकेन . . 
समाधिशब्देनांगिनो योगस्याभेदविवक्षया व्यपदेशोपपत्तेः । 
न च व्युत्पत्तिबलादेव सबंत्र शब्दः प्रवत्तते तथात्वे गच्छ- 
ता गोरिते य्युत्पत्तेः तिष्ठन्‌ गोने स्थात्‌ गच्छतों देवद- 
त्तस्य स्थात्‌ ॥ २८ ॥ 
यहमी अयुक्त है क्‍्योंक युज्यते इति व्युत्पत्तिमात्र विवाक्षित है वही स्वरूप 
झून्य अथेमात्र निभोसक उक्त अन्तिम अद्जरूप समाक्षिको अज्ञीरूप योगके साथ 
अमेद विवक्षा होनेसे योगशब्द व्यवहार होता है व्युत्पत्तिवल्सेही सर्वत्र शब्द अबते 
होता है ऐसा नियम नहीं अन्यथा गच्छति ऐसी गौकी व्युत्पत्ति होनेसे स्थिति | 
और शयनकालमें गौ नहीं कह सकेगी चलने समय देवदतकीमभी गौसंज्ञा होने 
लगेगी ॥ २८ ॥ 
अवृत्तिनिमित्त प्रागुक्तमेव चित्तवृत्तिनिरोध इति तहुक्ते वोग-.._] 
श्रित्तवृत्तिनिरोध इति। नजु वृत्तीनां निरोधशेद्योगो3मिमत- 
स्तासां ज्ञानलेवात्माअ्रयतया तत्निरोधोडप प्रप्वंसपद्वेदनी- 
यस्तदाअयों भवेत्‌ प्रागभावप्रध्व॑सयोः प्रतियोगिसमानाअय- 
त्वनियमात्‌। ततओोपपन्नस्त्वयं धर्मों विकरोति हि पर्मिणमिति. 
न्यायेनात्मनः कोटस्थ्यं विहन्येतिति चेत्तदाप न घंटते निरोधानां..। 
प्रमाणविपय्ययविकलपानिदा स्पातिस्वरूषाणां वृत्तीनामन्तः 
करणायपरपय्यायचित्तपमंलांगीकारात्‌ _। कूटस्थतित्या 
चिंच्छक्तिरपरिणामिनी विज्ञानधर्माथयों भावित्ं_नाह- 
त्येष ॥ २९॥ द 
__ शपनदका प्रचृत्तिनामत्त पूर्वोक्त चित्तवृत्तिको रोकना है यदि वृत्तिका निरोधही 
. याद हा तो दत्त ज्ञानरूप होनेसे आत्माश्रित होंगी उसका निरोध होंगा प्रध्वस 
. वाहद अध्यसकाओों आश्रय आत्मा होगा प्रागभाव, प्रध्व॑स दोनों स्वप्रातियोगीकि 
. अधिकरणवृत्ति होते है यथा भूतलवृत्ति घटका प्रध्वंसमी भूतलवृत्ति होता है एवं . | 
्वेसरूम हा 0 पभ्म रहनस पम्म धम्मीको विकारयुक्त करता है इस नियमसे आत्मांकी ३ | 
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दशनम ] भाषादीकासमेतः । (२७९) 


७ कक. #०५. आर, 


सकता हूं ॥ २५ ॥ 
न व चातिशक्तरपरिणामित्मप्िद्धमिति मन्तव्यम, चिति- 
शाक्तिर्परिणामनी सदा ज्ञातृत्वात्‌ न यदेवं न तदेव॑ यथा 
चित्तादे इत्यादूजुमानसम्भवात्‌ तथा यद्यसों पुरुषः पार - 
णामी स्थात्तद[ परिणामस्य कादाचित्कलात्तासां चित्तवृ- 
त्तानां सदा ज्ञातृत्व॑ नोपपण्येत चिद्गपस्य पुरुषस्य सदेवापिष्ठा- 
तृत्वेनावस्थितस्थ यदन्‍्तरंगनिमेल सत्तं तल्यापे सदव 
स्थितत्वात्‌ येन येनाथेनोपरक्ते भवति तस्थं हज्यस्य 
सदव॑ चिच्छायापत्त्या भानोपपत्त्या पुरुषस्य निःसंगत्व॑ 
सम्भवांते। ततश्र पिद्ध तस्थ सदाज्ञातत्वामीते ने काचित 


प्रिणामित्वाइंकावतराते ॥ ३० ॥ 
शका-चिच्छक्ति अपरिणामिनी है इसमें कोई प्रमाणही नहीं । समाधान-ऐसामी 


नहीं वह सदा ज्ञाताभी जैसे चित्त इत्यादे अनुमानही प्रमाण है तथा यदि पुरुष 
पीरणामी होते तो परिणाम काद्ाचित्क होनेसे चित्तवृत्तियोंकों सदा ज्ञातृत्व उपपक्त 
नहीं होता सदा अधिष्ठातृत्वसे अवस्थित चिद्रपपुरुषका अन्तरंग निमल सत्तर्मी 
सदा श्थित होनेसे जिस.जिस वस्तुसे चित्त उपरक्त हों उस हृश्यका पुरुष प्रतिबि- 

| स्बमाज्रसे भान होनेसे पुरुष असंगभी होते हैं अतः सदा ज्ञातृत्व सिद्ध होनेसे पारि- 
| णामित्व शंकामी नहीं रही ॥ ३० ॥ 
|. चित्त पुनर्येन विषयेणोपरक्त॑ भव॒ति स विषयों ज्ञातः, यदुप- 

रक्त न भवति तदल्लातमिति वस्तुनो5यस्कान्तमाणिकरपस्य 
ज्ञानाज्ञानकारणभृतोपरागाजुरागपरमिलादयः सधमक चित्त 
परिणाम इत्युच्यते ॥ ३१ ॥ 


| कूटस्थत्व नष्ट होगा यहमी संगत नहीं है क्योंकि निरोधनीय प्रमाण, विपयय, बिं-- 
|| कल्प, निद्रा, और स्घ्ृतिरूप वृत्तिकों अन्तःकरणपयोय चित्तके धम माने हैं अत£ - 
कूटस्थ, नित्य और अपरिणामी चित्र शक्ति विज्ञानधमंका आश्रय नहीं हो“ 


नहीं कह सकते क्योंकि चिच्छाक्ति अपरिणामी है सदा ज्ञाता होनेसे जो अपारणामी 


|. : चित्त जिस विषयसे उपरक्त हो वह ज्ञात होता है जिससे उपरक्त नहोताहों 
। वह अज्ञात होता है अतः लोहचुम्बकके समान वस्तुके ज्ञानाज्ञान कारणमूठ 
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(२८०) . स्वेद्शनसंग्रह! । [पातझ्- | 
 इपरामाहुपराग धर्मी होनेसे छोहाके समान धम्म्रालला चित्त परिणामी कहता 
है ॥३१॥ .. 
नउ चित्तत्येख्ियाणां चाहंकारिकाणां सवेगतत्वात्‌ सवोधिये- 
रस्त सदा सम्बन्धः तथा च सर्वेषां सर्वेदा सर्वत्र ज्ञान अस- द 

ज्येत । सवेगतत्वेउपि चित्त यत्र शरीरे बतिमत्‌ तेन श्ररेण 
सह सम्बन्धो येषां विषयाणां तेप्वेवास्य ज्ञान भवाति नेतरेण्यि-...] 
त्यतिप्रसंगाभावादत एवायस्कान्तमगिकल्पा विषयाः अयः- 
सधमेक॑ वित्तमिन्दियप्रणालिकयाभिसम्पध्योपरजयन्ति । । 
तस्मावित्तस्य प्मो वृत्तयों नात्मनः । तथा चछुतिः काम! 
सकल्पो विषिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा शृत्तिस्पृतिरित्येतत्वव. 
मन एवं इति ॥ ३२ ॥ 

याद कहो चित्त और आहंकारिक इन्द्रिय सब स्वेगत होनेंस सभी १स्तुके साथ 

सदा सम्बन्ध रहगा अतः सदा सबदक्का ज्ञानका प्रसंग होगा सोभा नहा चत्त सवे ४ 
- जत्‌ हानपरभां जस शरार्मम रहता है उठी शरोरसे सम्बन्ध जिन विषयाका हों | 

उन्‍्हां वषयका ज्ञान हाता है अन्यका नहां अतः सवज्ञानप्रतगहूप आतव्याह । 
नहीं एवश्व लोहचुम्बकके समान विषय छोहाका समान वित्तकों इन्द्रियप्रणालैद्वार 
._ सम्बद्ध होकर उपरक्त करेत हैं जतः ब्वाच चित्तका धम्मे है आत्माका नहीं श्रुतिमी.._ 
.  कामसकल्पादिकों चित्तका धम्मे कहती है ॥ ३२ ॥ ३ 
चिच्छक्तरपारणामत्व॑ पश्चशिखाच[य्यरार्याये अपरिणा- 
मिनी भच्शाक्तारात पत्तश्नालिनापि सदाज्नाताथित्तवृत्तवस्त- 
प्रभोः पुरुषत्यापारणामित्वादिति चित्तपरिणामित्वेईलुमान- 

ते। चित्त परिणामि ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्‌ श्रोत्रादिव- 
शेर 


हानेस चित्त पारेणामे है इत्यादि अनुमानर्मा है | 


उशेनम्‌ ] भाषाटीकासमेद। |. (२८१) 
: यारिणामश्े जिविधः प्रसिद्रः पर्मलक्षणावस्थाभेदात्‌ । 
पनिगाश्वत्तत्य निलाद्यालोचन पमपरेणामः | यथा कन- 
कस्य कृठकसुकुटकेयरादिधमंस्य वत्तमानत्वादिदेक्षणपरि- 
गामः । नीलाद्याढोचनस्थ रुछुटलवादिखस्थापरिणामः । 
कनकादंस्तु नषथुराणलाहिसििस्थापारणामः । एक्सन्य्रापि 
अधासम्भर्व पॉरिणामत्रितययूहनीयय्‌ । तथा च प्रमाणादिवृ- 
तानां चित्तरमत्ात्तन्विरोधोरपि तदाश्रव एवेति न किलिद- 
जुपपत्नम्‌ ॥ डे७ ॥ 
धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम, अवस्थापरिणाम भेदपे परिणाम तीन प्रकारक हं। 
ध््द्मी वित्तका नीढादि ज्ञान धमपरिणाम है । सुबणेकों कटककुण्डलत्वादि धरम्मवत्त 
| रक्षणपरिणाम है। कनकको नूतनत्व पुरातनत्वादि अधस्थापरिणाम है। नीलादिज्ञानमें 
क्‍ . 'इउुटत्यांद अवस्थापारणाम है इस प्रकार सवेत्र परिणामत्रैविध्य सथ जान लेना । 
अतः अम्राणादि बृत्त वित्तधरस्मे होनेसे उसका निरोधभी चित्ताश्रितदी है॥ ३४ ॥ 
न वतिनिरोधो योग इत्यंगीकारे सुषुध्यादी विश्विप्मूढादि- 
चित्तवृत्तानां 'नरोवसम्भवाद्योगत्वप्रसंगः । न चेतबुज्यते 
क्षितागपस्थासु झ्ैशप्रह्मणादेरसम्भवान्नःओअयसपसिपन्थि- 
तवाच । तथा है क्षिप्त नाम तेषु तेषु विषयेषु श्षिप्पमाणम- 
: स्थिर चित्तुुच्यते। तमःसमुद्रे मम॑ निदावृत्तिमचित सूह- 
पते गीयते क्षिप्ताद्िशिष्ट चित्त विक्षित्तामोति गीयते । 
' विशेषों नाम 'चश्चछ ह मनः कृष्ण प्रमाय बख्वृद्हृढ्यः झत 
न्यायेन[स्थिरस्थापि मनसः कादाचित्कसम॒द्भतावषयस्थेयंस- 
: अ्थवेन स्थेय्येम। अस्थिरतश्च साभाविक व्याध्यादजुशबय- 
जनित वा। तदाह 'व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाल्त्याविश्तिआर-._ ह 
. न्तिदशेनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वाने चित्तक्क्षिपास्तेन्‍न-..... 
रायाः इति ॥ रे% ॥ अल 
प्रवृत्तिनिरोधको योंग कहोगे तो सुषृप्तिदशामेभी विश्षिप्त महादिवत्तियोंका निरो 


व सम्भव होनेसे उसकोमी योगलंप्रसंग होगा ऐसा कहना अयुक्त है क्योंकि 
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(२८२ ) '. स्वेदशनसंग्रहः । [ पातझल- 


' ्षिप्तायवस्थामें छझप्रणाशकत्वका असम्भव है और कैबल्यका विरंधि।भी है तत्तद्वि- 
षयमें विचलित अस्थिर चित्तको क्षिप्त कहते है तमोंगुणंके समुद्र मम्न निद्राबूत्ति 
चित्तकों मृह कहते हैं क्षिपसेमी अधिक चशञ्वल चित्तकों विश्षिप्त कहते हैं. आस्यिर- 
स्वभाव चित्तकोमी कर्दाचित विषयस्थैयेवश उत्पन्न स्थैयेकों विशेष कहते हैं । अ- 
स्थिरत्व स्वामाविक अथवा व्याध्यादि खेदसे उत्पन्न होता है अतएवं व्याध्यादिके 
चित्तविक्षेप और योगका अन्तराय कहा है ॥ २५ ॥ 
तंत्र दोष॑त्रयवेषम्यानिमित्तो ज्वरादिव्योधिः, चित्तस्थाकृम्े- 
ण्यत्वं स्त्यान॑ विरुद्धकोटिद्यावगाहि ज्ञान संशयः, समा- 
पितापनानामभावन अम्तादं', शराराक्‍वत्तणुरुत्वाद्पृजुत्ति 
शलर्य विषयाभिलाषोडावरातेः अतस्मिस्तदबुद्धिओन्तिद्शेन 
कुताथानीमित्तात समापिभूमेरछामो5ल्ब्धशथूपिकत्व॑ रुब्धा- 
यानाप तस्यथा [चत्तस्यथाश्नतिष्ठा अनवास्थतत्वाम्ृत्यथः ! 


तस्मान्न वृत्तिविरोधो योगपक्षानक्षेपमहाति जति चेन्मेवं वोच 
हेयभूतक्षिप्तायवस्थान्ये वात्तिविरोधस्य हेयत्वसम्भवे5 प्यु पादे 
ययोरकाग्रविरुद्धावस्थयोवृत्तिनिरेध्य._ योगलसम्भवात्‌ 
एकतान चित्तमेकाग्रमुच्यते निरुदसकृख्वृत्तिकं संस्कारमात्र- 
शेष।चित्त निरुद्मिति अण्यते ॥ ३६ ॥ 
वात, पित्त, छष्मके वेषम्यसे उत्पन्न ज्वरादि व्याधे है चित्तका अकर्मण्यता 
६ सुस्त )स्थान है। स्थाणु है या पुरुष इत्यादि विरुद्धकोटे ज्ञानकों संशय कहते 
। समाधेके साधनोंका चिन्तन न करना प्रमाद है मनोवाकूकायका गुरुतासे. 
अप्रबत्ति आल्स्य है। विषयका तृष्णा आरैराति है । अन्य वस्तु अन्य बुद्धि 
आन्त है । किसी कारणसे समाधिकी काष्ठा न ग्राप्त होना अलब्धभूगकत्व है । 
समाध भू प्राप्त होनेपरमी चित्तकी अप्रतिष्ठा अनवास्थिति है अतः वृत्तिनिरोधकों 
योग नहीं कह सकते ऐसे नहीं कह सकते क्‍योंकि हेयभूत्र क्षिप्तादि अवस्थात्रयमें 
अत्तावराध इंय होनपरभी उपादियभूत एकाग्र और विरुद्धावस्थाम वृत्तिनिरोध योग 
हा सकता है चित्तका एक रूप रहना एकाग्र है समस्त वृत्ति निरुद्ध होनेसे संस्कार 
मात्र चचत्तकों निरुद्ध कहते हैं ॥ ३६ ॥ 


. स च समाधिद्विविधः सम्प्रज्ञातासम्पन्नातभेदात्‌ । लज्ैकाग 
. चेतसि यः प्रमाणादिवृत्तीनां बाह्यविषयाणा निशेधः से सम्प्र- 
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| 
| 
। 
। 


दशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( २८३) 


क्‍ शातसमाेः सम्यक्‌ प्रज्ञायते5स्थित प्रकृतेविविक्रतया चित्त 
मिति व्युत्पत्तः । स चतुविधः सवितकादिभेदत्‌ । समाधि 
। 
। 


नाम भावना, सा चे आव्यस्य विषयान्तरपरिहरेण चेतासि 
पुननिवेशनम्‌ । आव्यश् द्विविषस इश्वरस्तत्तानि व । 
तान्यापे द्विविधानि जडाजडभेदात्‌ । जडानि प्रक्नातिमहदहं- 
कारादं।नि चृतुरविज्ञतिः अजृडः पुरुषः ॥ ३७ ॥ 
सम्पज्ञात असम्पज्ञात भेदसे समाधे दों प्रकार है एकाग्रचित्तमें बाह्यविषय प्र- 
माणाद जात्तका 'नेराध सम्प्रज्ञात समाधे है प्रकातस मंथकू करके [चत्तका सम्यक 
प्रकार जिसमें जाना जाय यह सम्पनज्ञात समाधिकी व्युत्पात्ति है सवितकोदे भेदसे 
सम्मज्ञात चार प्रकार है ॥ सावनाका समाधे कहते हैं वह वविषयान्तरका त्यागकर 
सराव्यकां घुन४ पुन चत्तम स्थर करना है। इ्श्वर आर तत्तभद्स तत्त द ग्रकारक 
हैं जड और अजडमेदसे तत्ततमी दो प्रकारके हैं जड प्रकृति महृदादि २४ पूवीक्त 
हैं अजड पुरुष है ॥ ३७॥ 
तर यदा प्रथिव्यादीनि स्थूलानि विषयल्वेनादाय पूवापराजुस- 
न्धानेन गब्दाथोलिख्यसम्भेदेन भावना प्रवत्तते स समाधिः 
सवित्तकः, यदा तन्मात्रान्तःकरणछक्षणं सूछ्ष्म विषयप्राल- 
व्य देशाद्रवच्छेदेन भावना प्रवत्तते तदा सविचारः, यद्ा 
रजस्तमोलेशानुविद्ध चित्त भाव्यते तदा छुसप्रकाश यस्‍्य 
सत्त्सस्योद्रेकातू सानन्‍दः, यदा रजस्तमोल्शानभिश्ृ्त शुद्ध . 
सत्तमाल्म्बनीकृत्य या प्रवत्तते भावना तदा तसयां मगत्तरुय 
न्यग्भावानितिशक्तेरेकाच सत्तमात्रावशेषत्वेव सास्मित 
समाधिः वितर्कविचारानन्दास्मितारुपाठुगमात्‌ सम्पज्ञात्त 
इति स्ववात्तिनिरोधे त्वसम्प्रज्ञातः समाधिः ॥ ३े८ ॥ 
स्थूल पृथिव्यादे वस्‍्तुकों लक्ष्य करक पूवापरानुसन्धानपूवक घयादे रब्दायोले 
| ख़से भावना करते हैं उसकों सवितक समाधि कहते हैं जिस प्रकार तीर चलानेवाले 
| भ्रथम स्थू्वस्तुका लक्ष्य करके निशाना लगाते है अनन्तर सक्ष्म सक्ष्तरके लगाते 


तिसी प्रकार योगाभ्यास करनेवालभा प्रथमस्थूल साकाखस्तुकां लक्ष्य करके हे २ ध हि 
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. (२८४) सर्वेदशनसंग्रह! । *. [ प्रातझ्ल- 


भावना करते हैं अनन्तर सक्ष्मपरमाण्वादे एवं क्रमसे निराहुम्बन समाधि कर 
सकते हैं जब अन्तःकरण रक्षण सुक्ष्मतन्मात्राकों आल्म्बन कर पूवादे देश 
काल्परिच्छेदसे भावना होती है तब सविचार समाध कहते हैं जब रजोंगरुण तमोंगुण- 
का लेशमात्रसे युक्त अतएवं सचवब्ाद्धि होनेस सुख प्रकाश चित्तकों भाव्य ( लक्ष्य ) 
करके भावना भ्रवृत्त होती है तब सानन्‍द्‌ समाधि कहते हैं जब॒रजस्तमोलेशरहित 
जुद्धसचकों आल्म्वन करके भावना प्रवृत्त होती है उस भावनामें सत्वका न्यग्माव्‌ 
( तिरोभाव ) चितिशक्तिका उद्रेक ( वृद्धि ) होनेसे सक्तमात्र अवशिष्ट होनेसे 
सास्मित समाधि कहाता है। समस्तवस्तुनिरोध होनेसे असम्प्ज्ञात समाधि 
'कहाता हैं ॥ ३८ ॥ 


नजु सवेवृत्तिनिरोधो योग इत्युक्े सम्पज्ञाते व्यात्िन स्थात्‌ । 

. तत्र सत्तप्रधानायाः बत्तपुरुषान्यताख्यातिलछक्षणाया बृत्ते- 
। 

। 


श्निरोधादिते चेत्तदेतद्वात्त क्ेशकर्मोविषाकाशयपरिपीन्थीच- 
संवृत्तिनिरेधी योग इत्यद्रीकारत्‌ । छेशाः पुनः पश्चया 
प्रसिद्यः आविद्यास्मितारागद्रेषामिनिषेशाः ॥ ३९ ॥ 
समस्त वृत्तिका निरोधकों योग मानों तो सम्प्रज्ञातसमाधिमें अव्याप्ति होगी उसमें 
सत्तमधान सत्वपुरुषका अन्यत्वज्ञान लक्षणवृत्तिका नराध नहा हाता हैं ऐसे नहीं 


कह सकते छंशकम विपाकादेक विरोध वचत्तव्वात्तानराधकों योग मानते हैं आव- 
याद पाश्व छुश है ॥ ३९ ॥ 


नन्वविद्यत्यत्र किमाश्रीयते पूर्वपदार्थप्राधान्यण अमतक्षिकं 
. वत्तत इंतिवत्‌ उत्तरपदा्थग्राधान्यं वा राजपुरुष इतिपत्‌ अन्य- 
 पदाथग्राधार्य वा अमक्षिकों देश इतिवत्‌ । तत्र न पूर्वेः पूर्व 
पदाथे का प्रधानले अविद्यायां प्रसज्यप्रतिषेधोपपत्तो झेशादि 
शकत्वाइुपपत्तेः अवियाश्ब्दस्य स्रीलिगत्वाभावापत्तेश्व । 
'द्वितीयः कस्यचिंदभावेन विशिष्ाया विद्यायाः झैशादिपरि 
हीजत्वानुपपत्तः। न तृतीयः नभो5स्त्यथोनां 
तरपदलोप इति वृत्तिकारचचनाजुसारेण 
या सा अविद्या बुद्धिरिति प्मा्धिसिद्धो 


दशनम ] भाषारदीकासमेतः । ( २८५ ). 


तर्या आवध्यायाः इेशादिवाजत्वानुपपत्तेः विवेकस्यातिपू् 


कंतवगाततम्पन्वायात्तस्थास्तथात्वाप्रतक्ञाच ॥ ४० ॥ 

आवेद्या पद्‌ समस्त है इसमें तीन समास हो सकते हैं विद्याया! अभाव यह 
अव्ययाभाव समास है इसमें पूवेपद्‌ ( नज्‌ अ ) का अथ प्रधान रहता है यथा 
अमाक्षेकम्‌ । दूसरा न विद्या आविद्या यह तत्पुरुष है इसमें उत्तरपद ( विधा ) का 
अथे अधान रहता है यथा राजपुरुषादि । तृतीय न विद्या यस्य यस्मिच वा यह 
बहुत्रीह है इसमें अन्यपद्‌ ( यस्य ) का अथ प्रधान रहता है यथा अमशक्षिक देश 
इत्यादि । प्रकृतमें तीनोमेंसे क्या विवाशित है ! प्रथमपक्षम अमाव प्रधान होनेसे अमा- 
वर्को छुशाद्जनकत्त अनुपपन्न होगा अव्ययीभाव समास नियमसे अव्यय होनेसे 
अविद्या पद्म ख्रीलिगत्वमी अनुपपन्न होगा। यत्किश्वित्‌ प्रतियोगिक अभावविशिष्ट 
आदधंद्य छुशादक विशाधी होनेसे छुशादिका कारणत्व असम्भव होनेके कारण दि- 
तीयभा नहा कह सकते। तृर्ताय पक्षमंमी नजो5स्त्यथानाम इति वार्तिकबल्से आदे- 
दमान है विद्या जिस बुद्धिकोी ऐसा विग्रह कर विद्यमानपदका छोप करनेसे अविद्या 
पद्सेही समाधे बाधित होगा। पुनः अविद्याको छ्शादिजनकत्व असम्भव है विवेक 
ख्यातिपूंंक स्वबृत्तिसम्पन्न अविद्या उस प्रकार होंभी नहीं सकती है ॥ ४० ॥ 


उत्तश-अआस्मितादीनां- छेशानामविद्यानिदानत्वस 'आवि- 
याक्षेत्रतमुत्तरषां असुप्ततजुविच्छिन्नोद्रणम्‌ ' हते । तत् ॥ 
प्रसुप्तत्व॑ प्रबोधसहकायभावेनानभिव्यक्तिः, तलुल्ं प्रतिप्षमा- 
वनया शिथिलकरणं, विच्छिन्नत्व॑ बलवता झेशेनामिभवः, 
उदारत्वं सहकारिसन्निधिवश्ञात्‌ कायकारित्म । तदुक्ते वाच- 
स्पतिमिश्रेण व्यासभाष्यव्याख्यायाम्‌ “श्रजुप्तास्तत्तलीनानां 
तलुदग्धाश्व योगिनाम्‌। विच्चिन्नोदाररूपाश् झछेशा विषयतत 


ड्रिनाम्‌ ॥ झते ॥ ४१ ॥ रे 

अविय्ाक्षेत्रवम॒त्तरेषामित्यादें अस्मितादिकों अविद्यामुदत्व कहा है. प्रबोधका _ 
सहकारी न होनेसे अनमिव्यक्ति अंसुप्तत्व है प्रतिपक्षमावनासे शिथिलीकरण तलुत्त 
है प्रबद्छृशस आभेमव [वीस्छजत्व है सहकारोके सब्रिधानसे कायेकरल उदारत _ 
है वाचस्पंतिमिश्रनेमी व्याख्यान किया है तचमें लीनोंके लिये प्रसुप्त योगे- 
_. योंके हरढैये तनुदग्ध है केश अविषयसंगियोंके |लिये विच्छिन्त उदारूप है 
. इति॥ ४१ ॥ हट 


(२८६) स्वेदशनसंग्रहः ।  पातझल- 


इन्द्ववत्‌ स्वतन्त्रपदार्थद्यानवगमाहुभयपदथप्रधानत्व नाश- 

कम । तस्मात पक्षद्ययेषपि केशादिनिदानत्वमविद्यायाः 

प्रसिद्ध हीयेतेति चेत्‌ तदपि न शोभर्ने विभाति पयुदासझञ- 

तिमाशित्याविद्याशुब्देन विद्याविरुद्धश्य विषयंषज्ञान- 

स्थाभिधानरमिति वृद्धेंगीकारात्‌ । तदाह-“नामधालथ्योगे 

तु नेव नत्न प्रतिषिषकः । वृद्त्यत्राह्मणाधमावन्‍्यमाजविरोधि- 

नो ॥”इति। वृद्धप्रयोगगम्या हि शब्दाथाः से एवं नः। लेन 

यत्र प्रयुक्तो यो न तस्मादपनीयते ॥ _ इति चे ॥ ४२ ॥ 

धवखदिरादिवत्‌ पदायद्वस प्रसिद्ध न होनेसे दन्द्की आशंका नहीं की अतः पक्ष- 
इयमेंभी केशादिजनकत्व जो अविदामे प्रसिद्ध है वह नहीं रहेगा ऐसे कहों तों यह 
भी ज्ञोभा नहीं देती है क्योंकि पय्युदासाथ मानकर विद्याविरुद्ध विपयेयज्ञान 
बोधकत्व वृद्धोंने माना है तदाह प्रतिपादिकाथके योग नज्‌ प्रतिषिधाथक नहीं 


होता है अब्राह्मण अधम्मे इत्यादिमें आ्राह्मणसे अन्य धम्मेसे विरुद्धकों कहते है 


शब्दका अथे वृद्धव्यवहारसे जाना जाता है अतः बृद्धोंने जित्त अथेमें प्रयोग किये 
हों उस अयेजे अन्याथेबोधक नहीं हो सकेगा ॥ डर ॥ __ 
वाचस्पतिमिश्ररप्युक्म्‌ “लोकाधीनावधारणो हि शब्दाथयोः 
सम्बन्धः लेके चोत्तरपदार्यप्रधानस्यापि न उत्तरपद्ाभिषे- 
योपपरदेकस्य तद्विर्द्तया तत्र तत्रोपलब्धोरेह्ायि तद्विरुडे 
प्रवृत्तिः 'इति। एतदेवामिभरेत्योक्तत  आतित्याशुचिदुःखाना- 
मा । अतस्मिस्त॒दबु- 
द्िविपर्ययः” इत्युक्त भवति । तद्यथा अनित्ये बटादों नित्य- 
त्वाभिमानः अशुचो कायोदों शुवित्रप्रत्ययः ॥ ४३ ॥ 
कि जब्दाथसम्बन्ध लोकव्यवहारसे निश्चत होता है लोकों उत्तरपदाथेप्रधानको भी 
उत्तरपदायकी उपमदेक तद्विरुद्धाथक नज्‌ उपलब्ध होता है। अतः यहाँमी तादें- 
रुद्धाथमे प्रदत्त होगी इस प्रकार वाचस्पतिमिश्रने कहा है.इसी अमिप्रायसे अनित्य 
घटादिम नित्यतामिप्तान, जशुचिकायेमें, झुचित्वप्रतीति दुःखमें सुखामम्रान और 
छः मल आत्मामिमानकों अविद्या कहा है। अन्यमें अन्य बुद्धिकों विपयेय 
कहा हैं ॥ ४३ ॥ ह कर 
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दुशैनस | ..._ आषाटीकासमेंतः । (२८७) 


#९ ८ [कप 6५ 
_ स्थानाह्वीजादवशम्भान्निःष्पन्दानिधनादपि । कायमाधेय- 
शाचत्वात्‌ पण्डिता हशुचि विदुः ॥ _ इति । परिणामतता- 
पृझ्ठुर ब्रा र (न त - पे के विवेकिन 
पसस्कारगुणवत्तिनिरोपान्न इःखमव सब विवेकिन इति न्या- 
अन ढुःखे ख्क्चन्दनवनितादों सुखत्वारोपः अनात्मनि देह - 
- जा ४७ | तदुक्तम- अनात्मनि च देहादावात्मब॒द्धिस्तु 
दोहन य ५ कक बन न च्य्‌ 
(इगय। आया तत्कृतो बन्धस्तन्नाशे मोक्ष उच्यते ” ॥ 
शत । उ्वाषयमविद्या चतुष्पादा भवाति ॥ ४७ ॥ 
पण्डितल्ोग शरीरको निम्न लिखित हेतुओंसे सदा अशुचि कहते हैं स्थान मलमू- 
आादिसि धूरित भाताके उद्रमें स्थिति. होनेसे शुक्रशोंणितादिस उत्पन्न होनेस 
निष्पन्द्स अथांव्‌ महमूत्रादिका निंगेमनद्वार होनेसे नाश होनेसे पलमूजायाधार 
होनेसे सांसारिक सुख सव विवेकियोंके लिये दुःख है यथा परिणाम यावत्‌काल 
._ दिषय भोग करता है तावत्काल सुख प्रतीत होता है अनन्तर भोगतृष्णादि बढनेसे 
|. उसका परिणाम दुःख होता है एवं ताप वही वर्तु जिनको नहीं मिलनेसे 
.. तापकारक होता है उसकी प्राप्तिकी चिन्ता बनी रहनेसे संस्कारप्तेभी दुःखही होता 
है अतएव कहा है * तदेव प्रीतपे भूत्वा पुनढ्ेशखाय कल्पते” इति। चन्दन, कुसुम, 
.._ स्मणी जादि इु/खहेतुरम सुखत्वारोप है। प्राणियोंकी अनात्ममभूतर देहादिमें आत्मबु- 
._ द्विको जविद्या कहते हैं ताइश अविद्यामूलक बन्ध ( संसार ) होता है आविद्या 
नाश होनेसे मोक्ष होता है इस प्रकार अविद्याको अनित्य अश्यचि हुःख अनात्मरूप 


चार पाद हैं ॥ ४४ ॥ 
नन्वेतेष्पविद्याविशेषेषु किसिद्सुगतं सामान्यलक्षणंवर्णनीयम 
... अन्यथा विशेषस्यातिद्धे'। तथाचोक्त भद्टाचार्यः-' सामान्य- 
...._ क्क्षणं त्यक्त्वा विशेषस्येव लक्षणम्‌। न शव केवल वक्तुम- 
... गोष्प्यस्य नवाच्यता ॥” इति ।तदपिन वाच्यमतल्मि-. 
स्तहुद्धिर्रित सामान्यलक्षणाभिधानदत्तोत्ततात्‌ ॥ ४७५ ॥ 
लक्षणप्रमाणते वस्ठ॒सिद्ध होती है लक्षणभी साम्रान्यलक्षणपूवंक विशेष लक्षण... 


होता है यथा द्रव्यसामान्यज्ञानानन्तर द्रव्यविशेष पथिव्यादिका लक्षण होता है तद्ध्‌ू ' 


.. आविदयाविशेषमे सर्वत्र अनुगत सामान्य लक्षण कहना चाहिये नहीं तो विशेष रे 
.. भ्रतीति न होगी “ सामान्यलक्षणकों छोडकर केबल विशेषकाही लक्षण कहना 
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(२८८ ) स्वेदशनसंग्रह । । [ पातझल- 
शक्य है” इत्यादि मट्टाचार्यनेभी कहा है। पक्ृतमें सामान्यकक्षण न कहनेसे अनुपप० 
त्त हांगा एसभा नहां कह सकते क्यार्क अन्यम अन्य बाद्ध आवद्या ह्लै इस प्रकार 
अविद्याका सामान्य लक्षण कह चुका है ॥ ४५ ॥! 
सत्त्तपुरुषयोरहमस्मीत्येकताभिमानो5स्मिता । तद्प्युक्त, 
हकदशनशगत्तयोरेकात्मत्वाभिमानो5स्मिता' इततें ॥ ४६ ॥ 
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अत्यन्ताविलक्षण सक्त ( प्रधान ) ओर पुरुष दानाका एक्ताभ्ग्रान अस्मता है 
दृकुशाक्ति पुरुष है दशनशाक्ति ब्ाद्दे ( अन्तःकरण ) है आत्मा नित्य और असंग 
है अन्तःकरण सुखदु/खादिका भोक्ता है अविद्यावश दोनोंका अमेदामिमान 
होता है ॥ ४६ ॥ 
सुखाभिज्ञस्थ सुखानुस्मृतिपूवकः सुखसाधनेशु तृष्णारूपो 
गद्धों रागः ॥ ४७ ॥ 
अलुभूत सुखको सूरण कर सुखसाधनोंमें तृष्णा वढाना राग है अबुभूत दु/खको 
सरण कर दुःखसाधनोंमें निन्‍्दाका नाम द्वेष है ॥ ४७ ॥ 
_दुःसज्ञस्य तदसुरुएतिपुरःसरे तत्साधनेष्॒ निन्‍दा द्वेषप । 
तदुक्ते 'सुखानुशयो रागः दुःखाजुशयो द्वेषः इति | किमत्राजु- . 
. शायशब्द ताच्छल्याथें णिनिरिनिवां मत्वथों योएइमिमतः। 
. नाथः सुप्यनातों णिनिस्ताच्छील्य इत्यत्र सुपीति वत्तमाने 
पुनः सुबूग्रहणरय उपसगेनिवृत्त्यथेर्वेन सोपसगाद्धातोणिने- 
. रजुत्पत्ः यथाकथजिदंगीकारेशपि अचो5शणिताीति वाहिप्र- 
न्‍ सक्तावतिशाय्यादिपद्वद्लु शायिपद्स्य प्रयोगप्रसंगात्‌ । न 


ताीयः । एकाक्षरात्‌ कृतो जातेः सप्तम्यां च न तो स्थृतो 


| पान चाजुशयशब्दस्याजन्तत्वन॒कृदन्त- 
१ त्त 


दशनम ] भाषाटीकासमेतः । ( २८८ 9. 


तथाच छदन्ततया जातश्र प्रतिषेषस्य प्रायिकृत्वम॒ अुशयश- 
ब्दस्थ कदन्तात इनेरुपपत्तिरिति साय ॥ ४८ ॥ 


शंका-जुखानुशया और ढुशखानुशयी इन दोनों सुत्रोंम जो अचुशयी शब्द है उसमे 
क्या ताच्छाल्अथम ।णाने प्रत्यय है या मचथेम इनिप्रत्यय है । प्रथम कह 
नहा सकते क्याकि सुप्यजाता इस खज़में सुपिस्थते सुपूकी अनुब्ात्ते चल्ड: 


आता है इनः सुपूकरन सामथ्येस उपसगंभिन्न सुपका ग्रहण होता है अतः उपस- 
गहक पातुस ।णाने नहा होगा 'पतत्यधों धाम विसारि सवेतः” “स बमभूवोपजीयि- 
नाम श्त्यादं प्रांसद्ध कविप्रयोगोकी समान कथश्वित्‌ णिनि मानामी जाझ 
तोमी दद्धि ढुवार होनेसे अनुशायी पद बनेगा अनुशयी न बन सकेगा? 
द्रतीयमी नहां कह सकते एकाचूसे जातिवाचक छृदन्तसे, सप्र्म्यन्तछे 
इन्‌ और ठत्‌ नहीं होते है ख़बान, व्यघवान्‌, दण्डः सन्ति अस्यां शालायाम्र इत्या- 


द्‌ इसके उदाहरण ह यहां परभा अनुशयशब्द कृदन्ती अचूप्रत्ययान्त है आअतड़ - 


अचुशया शब्द असाशु है एसा कहनाभों अनुचित है क्‍योंकि अभिप्रायकोी आफ 


नहीं जानते है यह वार्तिक प्रायिक है अथात्‌ स्ेत्र निषध करताही है ऐसा नियस 


नहा है अतएव वृत्तिकारन इतिशब्दकों विवशक्षितार्थ कहा है अतएव काय्या इत्या> 
दम श भया अतः अनुशयशाब्द कृदनत होनपरभी इने हो गया वस्तुतः अनुशब्ड 
कृदन्त हानपरभा व्याप्रादवत्‌ जातवाचक न हॉनेसे निषेधकी प्रवृत्तिही नहीं हे 
अतः शंका समाधान दोनों भूसा लेपनमात्र है॥ ४८ ॥ 


प्वजन्मानुयतमरणदुःखानुभववासनावलात्‌ सर्वस्य प्राणभ- 
न्माव्रस्थाकृमेशा च विदुषः सलझ्लायमानः शारीरविषयादेमेम 
वियोगो मा श्ादीत प्रत्यह निमित्त विना प्रवत्तेमानोभयरू- 
पो5भिनिवेशः पश्चमः छेशः ।मा व भ्रृवं हि भ्रूयासमिति 
ग्राथनायाः प्रत्यात्ममलुभवसिद्धत्वात्‌ । तदाह ' स्वरत्वाहीं 
विदुषो5पि तथारूढो5मिनिवेशः इति । ते चाविद्यादयः पछ 
सांसारिकविविधदु/खोपहारहेतुत्वेन पुएप॑ छ्विश्नन्तीति झेशाः 


प्रसिद्धाः ॥ ४९ ॥ 


पूव॑जन्मम अनुभूत मरणदुखाबुभववासनावश कामंस कर बड़ ज्ञानपियेन्तता 5 


समस्त आर विषयादि प्राणियोंकों हमारे शरीरका नाश न हो इस प्रकार दिनाः 
निमित्तके उत्पन्न भयका नाम आभिनिवेश है यही पांचों छश है उक्त अवियादिक 
१५९ 
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६ २९० ) सर्वेदशनसंग्रहः । [ पातझ्जकू- 


सांसारिक विविध ढुःखहेल होनेके कारण पुरुषकों छ्ुश ( उपताप ) युक्त कर दनेसे 
कलश कहे जाते हैं ॥ ४९ ४ 
. कर्माणि विहितप्रतिषिद्धेहपाणि ज्यातिशेमब्रह्महत्यादीनि 
विषाकाः कर्मफछानि जात्यायुभीगाः आफलबिपाकाडित- 
भवों शेरत इत्याशयाः परमोधमेसंस्काराः तत्परिषन्थिदि 
सवृतिनिरोधों योगः निरोधों नाभावमात्रमाभेमत तस्य तुच्छ- 
त्वेन आावरुपप्तस्कारजननक्षमत्वासम्भवात्‌, किन्तु तदा- 
अबो . पधुमतीषधुप्रतीकाविशोकासस्कारशेबताब्यपर्डथ 
वितस्यावस्थाविशेषः निरुष्यन्तेषल्मित प्राणादाश्वइततय 
जति व्युत्पत्तेरपपत्तेः ॥ ५० ॥ 
बिदित ज्योतिष्ठोम अग्निहोत्रादि और प्रतिषिद्ध अह्महत्या कलखमक्षणादे कमरे 
है आह्मणत्वादि जाते, आयु भोगरूप कप्रेका फल विपाक है विपाकका फलछो- 
लएतिपयेन्त चित्तभूमिमें रहनेवाल धर्मोधमेसंस्कार आशय हैं उसके विरोधी जो 
हचतका वात्तया है उनका राकना योग ह निरोधपदसे अप्ावधात्र नहीं ववाक्षत 


ह# क्याक अमाव अलांक पदाथे हानेसें वह भमावरूप संस्कारका जनक नहां हा 
रूकता किन्तु मधुमात मधुप्रताक्षादं सज्षक ।चत्तका अवस्थावशप छराघ है 


॥वराध किया जाय ग्राणांद चत्तद्ातका जदसभ व्युत्पात्त यहां अथ नतवात 
झोता है ॥ ५० ॥ 
अध्यासवेशग्याभ्यां वृत्तिनिरोधः तत्र स्थितों वत्नोष्भ्यातः । 
प्रकाशप्रवत्तिह॒प्त्तिरहितस्थ चित्तस्य स्वृरूपनिष्ठः परि- 
णाप्विद्येपः स्थितिः । तब्रिमित्तीकृत्य यत्रः पुनः पुनस्त- 
थात्वेन चेत॑सि निवेशनमभ्यात्तः । चममेणि द्वीपिन हन्तीति व- 
जिपितायेय सप्तमीत्युक्त भवति ॥ ५१ ॥ 


तस्याहँ निम्नह मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम इत्युक्तप्रकारानरोध दुरसाध्य समझकर 


उसका उपाय कहते हैं ( अभ्यासेति ) अभ्यास और वैराग्थत्ते उत्तका निरोध 
उर्यशपद्व त्तराहत चित्तकी स्रूपावस्थानरूप परिणामविशेष स्थिति है उस स्थिति 


है जिस प्रकार चम्रेणिद्वीपिनेहन्ति इत्पादि स्थरूमें है ॥५१॥ 
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5 गा चित्तमं निवेश करना अभ्यास है ! स्थितो यहांपर सप्तमी 


दर्शन ] भाषायीकासमंतः । (२९१ ) 


हृथावुआकिकतिपयवित्ष्णस्य वशाकारसंज्ञा वेराग्यस । ऐहि 

क पर जिकापेषयादो दोषद्शनाबिराभिलापस्य ममेते विषया 

वश्याश नाइबतषां वडथ शत विनज्ञ वशण्यावत्युक्ते भवति ॥ 

अभावपारपन्यिद्वेशतनूकरणार सम्ाविलाभार्थ व प्रथर्म 

+जावागावधानपरंण योगिना अवितिव्यं क्रियायोगसम्पादने 

'>याधवृराण्यथाः सुब्भवात्‌ ॥ «६२ ॥ 

इस छोक और परलोकों हु खजनकत्व परिणामिल्वादि दोष देखकर तद्विषयक अमि 
भर वश्य है। मे इनके वहय नहीं है इस विचारको वैराग्य कहते हैं। क्‍ 

शादेकी शियिल्ल करनेके और समाधिग्राप्तिके लिये प्रथम क्‍ 

नमें तत्पर होना चाहिये क्रियायोगसम्पादनसेही अभ्यास । 


र्गय हांसकता हैं द्॥॥ 

'उती अगवता- आररश्नोअुनेयोग कृत कारणमुच्यते । 
डेट तस्थव श्मः कारणजुच्यते ॥ ”इति । किया 
योगश्वापदिहः प्तस्ललिना-तपसवाध्यायेश्वर्प्रणिधानानि क्‍ 
कियायोगः इति । तपः स्वृहूयं निरूपितं याज्वटक्येन । वा 
“विधिनोकेन मा्गेण कच्छचान्द्रयणादिभिः । शरीरशोषणं 
आहस्तप्सा तप उत्तमस्‌ ॥ ”इति। प्रणवगायिज्रेपभ्र्ता श्र 
नामध्ययन स्वाप्याय गति । ते च मचा द्विविधाः वेंदिका- | 
स्तानिकाश्व । वेंदिकाश हिविधाः प्रगीता अप्रगीताथ । - 
तन प्रगीताः सामान, अग्रगीताश्व द्विविधाः छत्दोबद्धास्त- 
हलक्षणाथथ । तत्र प्रथमा ऋचः । द्वितीया यजूषि । तदुक्त 
जामिनिना-तिवावश यत्राथपशेन पाद्व्यवस्था गीतियु सामा- 
रुपया शेष यजुःशब्दः इति ॥ «३ ॥ 


योगम्रागेमें चढनेकी इच्छावाले मुनिक्नीं प्रथम कम्ते ( क्रिया ) करना चाहिये 
यंग आरूढ मुनिकों शम साधन.है । क्रिया योगभी ,पतञ्लालेने कहा है ॥ 


कम की कि, 


 प्रप, स्वाध्याय और इश्वरप्रणिधानका नाम क्रिया योग है। वेदादिविहित प्रकाए 
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( २०२ ) सवदशनसंग्रह! । [ पातझ्जल-+ 


कच्छ्चान्द्रायणादि व्रतोंसे शरीरकी शोषण करना सबसे श्रेष्ठ तप है। प्रणवगायत्री 
वेदोपानिषदादिका अध्ययन ख्वाध्याय है। वैदिक तान्त्रिक भेंदसे मत्र दो प्रकार है 
वौह्क मंत्रमी दो प्रकार है एक प्रगात दूसरा अप्रगीत है | भगत सास हैं 
* जिसको गान किया जाता है छन्दोवद्ध और उससे विलक्षण भेद्से अप्रगीद्मी 
दो प्रकार है प्रथम ऋक है जिसमें अथवरश पादव्यवस्था होती हैं दूसरा यज्ु 
इसमें पादव्यवस्था नहीं है॥ ५३ ॥ 
तन्तेषु कामिककारणप्रपचाद्यागमेषु ये ये वणितास्ते तान्नि 
काः ॥ ते पुनर्मचास्निविधाः द्ीपुन्नपुंत्कृभेदातत्राहइ- जझ्ी- 


ए्पुए सुष्चख्् धाम 


पुंनपुंसकत्वेन त्िविधा मच्नजातयः । झीमन्ा वाहिनाथान्ता . 
नमा5न्ताः स्थुनंपुसकाः । शक्षाः एुमाोतत्त श्ताः चछ। 
वृह्यादिकर्मणि ॥ ”झते ॥ ५७ ॥ 
कामिक और कारण प्रपञ्चाद्यागमर्मे जो प्रतिपादित मंत्र है वह तान्त्रिक है । स्री 
पुरुष नपुंसकभेदसे वे मन्त्र तीन प्रकार हैं । स्वाहान्त मन्त्र सत्री मन्त्र है नम)पद्‌ 
जिसके अन्तमें हो वह नपुंसक मन्त्र हैं । अवशिष्ट पुरुष मन्त्र है । वशीकरणादि 
कायाम पुंमन्त्र प्रशस्त हैं ॥ ५४ | 
स्लापनादिसंस्काराभावे5पि निरस्तसमस्तदोषत्वेन पिछिहेतु- 
त्वात्‌ प्िद्धत्वम । स व सस्कारों दशावंधः काथतः शारदा 
तिलके ॥ “मनराणां दर्श कथ्यन्ते सेस्काशः सिद्धिदायिनः । 
निदोष्तां प्रयान््याशु ते मन्त्राः साधु संस्कृताः ॥ «« ॥ 
अभिषेकाद संस्कार न होनेपरभी निर्दोष होनेके कारण सिद्ध हेतु होनेसे सिद्ध 
कहाते हैं। मंत्रोंक सिद्धि प्रद दश प्रकांरके संस्कारोंकों कहते हैं जिन संस्कारों 
संस्कृत मंत्र शीघ्रह्दी नि हो जाते हैं ॥ ५५ ॥ 
जनने जीवनओेव ताडन॑ बोधन तथा । अभिषेकी5थ विमली 
क्रणाप्यायने युनः ॥ तपणं दीपन॑ गुप्तिदेशेता मन्चसंरिक्रयाः ॥ 
... भमनन्‍्नाणां मातृकावणोदुद्धारो जनन॑ स्मृतम्‌ ॥ «६ ॥ 
.. दुशापध संस्कार इस प्रकार हैं । १ जंनन २ जीवन ३ ताडन ४ बोधन ५ आम: 
के यही 5 वमलोकरण ७ आप्यायन ( पुष्टि ) ८ तपेण ५ दीपन और १० ग॒प्ति 
 दव संस्कार हैं मन्त्रोंकी माठका वणीसे उद्धार करनेका नाम जनन है ॥५५॥ 


0४ 
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डहोनस ] . - भाषाटकासमेतः । (रण०३ 5. 


' प्रणवास्तरितान्‌ छत्वा मन्तवणोत्‌ जपेत्‌ सुर्धीः ॥ सच्चा: 
संख्यया तादि जीवन संप्रचक्षते ॥ ५७ ॥ 
छ्ियाव्‌ छोग प्रणवको अन्तरित युक्त करके मन्त्रवणेको मन्त्रके अक्षराकी 
सख्याद्ष जप करनका नाम जावन है ॥ ५७ ॥ 


जात कमात्ण्य ताडयचन्द्नाब्भम्ता ॥ प्रत्येक वायु- 
दीजेन ताडन तदुदाहुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
न्त्राक्षरोंकी लिखकर प्रत्येक अक्षरोंकों वायुबीजका उच्चारण करके चन्दनजलसे 
ताडन ( प्राक्षण ) करनकोी ताडन कहते है ॥ ५८ ॥ 
विलिएय घन्डवृ्णास्तु प्रयुनिः करपीरनेः ॥ मन्ताक्षेरेण संख्या- ॒ 
तहन्यातहोधन मत ॥ «९॥ क्‍ । 
जाक्षरोंकी लिखकर अक्षरसमसंख्यक कनेरके फूर्लोंसे हनन करनेको बोधन | 
कहते है ॥ ५० ॥ 
वृतन्तोक्तविधानेन बच्ची मन्जाणेसंख्यया ॥ अश्वत्यपह्पे 
 भन्जभांजाचाहशु छू | ॥ 8० ॥ 
ल्ापक तत्तन्मन्त्राविषिसे मन्त्र शुध्यथे पीपलके पत्तोंसि मन्त्राक्षरसंस्यांकी बराबर 
अपिषिक्त करनेकों अभिषेक कंहते हैं ॥ ६० ॥ 
सपझिन्त्य मनसा मर्ज ज्योतिर्मन्जेण निदेहेत्‌ । मन्चे मलख्र्य 
मन्त्री विमठीकरणं हि तत्‌ ॥ ताख्योम्रामिमलुयुक्र ज्योति 
भेन्त् उदाहुतः ॥ ६१ ॥ 
सनस मन्त्रकों चिन्तवन कर ज्योतिमंत्रसे मलत्रयकों निदेहन करें इसौको विमली 
काण कहते हैं । तार, व्योम, अभियुक्त मंत्र ज्योतिमेन्त्र है ॥ ६१ ॥ 
कुशोदकेन.जप्तेन प्रत्यण प्रोक्षणं मनोः । वारिबीजिन विधिव- 
देतदाप्यायनं मतम्‌ ॥ ह२ ॥ 
अभिमान्त्रित कुशोदकर्ते मंत्रके प्रत्येक अक्षरोंकी वारे बोमोचारण कर विधिवत 
प्रोक्षण करनेको आप्यायन कहते है ॥ ६९ ॥ । 


मन्नेण वारिणा मन्त्रे तपे्ण तप स्पृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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(२९४ ) सवदरशनसंग्रह!'। 5. ] पातञड्नल- 


मन्त्रसे अमिमानत्रित जलकों मन्त्रमें छोडदेनेका नाम तपेण कहते हैं ॥ ६३ ॥ 
तारमायारमायोगा मनोदीपनसुच्यते ॥ ६७ ॥ 
तार, माया, और रमायोंगको मन्त्रका दीपन कहते हैं ॥ 5४ (] 
जप्यमानस्य मन्तरस्य गोपन त्वप्रकाशनस ॥ ६५ ॥ 
जप्यमान मन्त्रका अप्रकाशनका नाम गोपन है ॥ ६५ ॥ ; 
संस्कारा ढ्श मन्त्राणां पवंतन्जेबु गोषिताः ॥ यत्कृत्वा- झब्ण 
: दायेन मन्री वाश्छितमइलुते ॥ ६७ ॥ 
यह दश संस्कार सब तस्त्रोंमें गुप्त है। जिसके करनेसे जापक इृष्ठसि। 
पाते है॥ ६६ ॥ 
रुद्कौलितविच्छिन्नसुप्तशत्तादयीडपे व । मच्लदोषाः अरण- 
बयन्ति संस्कारेरमिरुतमेः ॥ ” इति। तद्ल्मकाण्डताण्डव- 
कल्पेन मन्रशाद्नरहस्योदोषणेन ॥ ६७ ॥ 
रुद्ध, कौलित, विच्छिन्न, सुप्त, शप्त, आदि मन्त्रदोष उक्त संस्कारेंसे नष्ट 
होते हैं। योगविचारके वीचमें अप्रासंगिक मन्जशास्त्रोंके व्यर्थ विचारोंसे विरत 
होता हूं ॥ ६७ ॥ 
अवरप्रणिधानं. नामाभिहितानामनभिदितानाश सांपों 
कियाणां परमेशवरे परमगुरों फ़छानपेक्षया समपेणम्‌ । अनेद- 
मुक्तमू- कामतो5काम्तों वापि यत्करोमि झुभाशुभश । 
तत्सव॑ त्वयि विन्यस्तं तत्प्रयुक्तः क्रोम्यहस ॥ “ इति ॥ ६८ ॥ 
विहिताबिहित समस्त क्रियाकों फलाकांक्षारहित होकर परम गुरु ३शवरमें स्मपेण 
करना इश्वरप्रणिधान है सकाम या निष्कामसे में जो शुभाशुभ करता हूँ वह सब 
अप्नक विषय समर्पण करता हूं आपसे प्रेरित होकर में करता हूं॥ ६८ ॥ 
क्याफटस॑न्यासोएपि भक्तिविशेषापरपयोय प्रणिधानमेव 
फलाभिसत्धानेन कमंकरणात्‌ । तथाच गीयते गातासु भग- - 
५ $ कमेण्यवाधि 6 हे 
बता । कारस्ते मा फलेषु कृदाचन । मा कर्म- 


.. फरद्ेत्ृमो ते संगोइसत्वकमंणि ॥ ” इति ॥ ६९ ॥ 
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कक ६ 


क्रयाफलका त्यागमा भाक्तावशपरूप इंच्वरप्राणघानहीं है। अतएव भगवद्ातान- 
में कहा है है अजुन ! तुमको कमेहीमें अधिकार है फलमें कदाचेत्‌ अधिकार नहीं 
कम और फलका हेतुमी न हो अथोत्‌ फल्यमिलाषासे कर्म न करो कमेंके त्याग 
भी तुम्हारी राचे न हो ॥ ६५ ॥ 
फलामिसन्पेशपपातकत्वपमिहित॑ भेगवद्धिनीलिकृण्ठभारती- 
आंचरणः । “ आए प्रयत्रसम्पत्नं कामेनोपहते तपः । न 
तुशये महेश॒स्य श्छीठमिव पायसम्‌ ॥” इति ॥ ७० ॥ 
नालिकण्ठभारतीनभी कहा है-अत्यन्त प्रयत्नसे किया हुआभी फलकामनायुक्त 
वप इच्चरका ग्रोतवेकारक नहीं हाता ह जस प्रकार कुछरका उाच्छष्ट पायस कसाक 
गतिकारक नहीं होता है ॥ ७० ॥ 
पा च तपःस्वाध्यायेश्वस्पणिधानात्मिका क्रिया योगसाधन- 
त्वायोग इति । छुद्धवारोपलक्षणावृत््याअयणेन निरूप्यते 
यथायुदतमिति । शुद्धसारोपलक्षणा नाम लक्षणाप्रभेद्‌ 
भुख्याथवाषतयञ्योगाध्यामथान्तसपतिपादन छक्षणा । सा 
दिविधा हूढियूला प्रयोगनयूझ च तदुक्त। काव्यप्रकाशे 
“जुर्याथेबाधे दद्योगे रूढ्तोष्य प्रयोगनात्‌ । अन्योष्थों 
लक्ष्यते यत्‌ मां लक्षणारोपता क्विया ॥ ” झ्ते । 
तच्छब्देन लक्ष्यत इत्याख्याते गुणीभ्ृत प्रतिपादनमात्रे परा- 
मृच्यते । सा लक्षणोति प्रतिनिदिश्यमानापेक्षया तच्छब्दर्य 
ख्रीलिगत्वोपपत्तिः तदुक्ते केयटेः । निर्दिश्यमानग्रातिनिदिशिय- 
मानयोरेक्यमापादयन्ति सवेनामानि पर्योयेण तत्तलिगसुपाद- 


दंत झते ॥ ७१ ॥ 
| तप, ईश्वर प्रणिधान खाध्यायरूप क्रिया योग साधन होनेके कारण शुद्धसारों 
| पतलक्षणासे योग कहाता है जैसे आयुका साधक घृतमें आयुध्ेतमः इत्यादि व्यवहार 
। होता है तथाहि शब्दका मुख्याथ ( शाक्तिसे उपास्थता्थे ) का बाघ होनपर मुख्या 
 युवुक्त अर्थान्तर बोधनका नाम ठक्षणा है । वह रूढि और प्रयोजन 
| दो प्रकार है। इस विषयमें काव्यप्रकाशकारकी सम्माति कहते है र 

। इति रूढिका अर्थ प्रसिद्ध है प्रयोजन व्यज्ञघाथे प्रतिपादनरूप 


६ २९६ ) सर्वदशीनसंग्रहः । | पातझ्लल- 


इ्रैयाका जर्थ व्यापार है | तथा च अन्याथ जो बोधित होता है वह लक्षणा 

है अन्याथप्रतिपादनमें मुख्याथका वाध शक्याथे सम्बन्ध और रूढि या प्रयोजन 
यह तीनों हेत हैं तद्योग ( मुख्यायसम्वान्धित्व ) लक्षणाम्मभा जोडना चाहिये नहीं 
जो व्यझ्ना और शक्ति स्वातिमेंभी अतिव्याप्ति होगी सुरूपकामी अभिधारूप झुख्याथे 
सम्बन्धसे प्रतिपादन हो सकता है इसलिये उसके वारणाथ अन्यपद्‌ है अन्य अर्थात्‌ 
मुख्य है यत्लक्ष्यत यहांपर तिड़प्रत्ययक अथे आश्रय यद्यपि घात्वथ प्रतिपादन 
बवेश्षषणी भूत है तथापि उसीको यत्‌ शब्दते परामश होता है क्योंकि यत्‌ तत्‌ 
जाब्दके नित्य सम्बन्ध होता है तत्‌ शब्दसे लक्षणाक्रा बोध होता है जतः यत्‌ शब्दमी 
आत्वथे मात्र॒का वोधक है सा इति ख्रीलिड्ञका निर्देश लक्षणा इति विधेय ख्रीलिक् 
यदके अभिप्रायसे.है कैयटनेभी कहा है कि उद्देहय और विधेयका अभेद प्रतिपादन 


व्कर्नेवाल स्वेनामपद क्रमस दोनाके लिड्ल्‍के वोधक होते है यथा “ शैत्य॑ हि यत्स 
अकृतिजेल्स्थ _ इति ॥ ७१ ॥ 
तंत्र कृमणि कुशल इत्यादिरूढिकिक्षणाया उद्गाइरणं कुशान 
खातीते व्युत्पत्या दभोदानकृततरि योगिक कुशलुपदं विषेच- 
कत्वतारुप्यात्‌ प्रवीणे प्रवत्तेमानश अनादिवुद्धव्यवृहास्परस्प- 
शज॒ुपातिलेनामिधानवत्‌ प्रयोजनमनपेक्ष्य प्रवर्तते । तदाह, 
“निरूढालक्षणाः काथ्ित साम्रथ्योदाभिषानवत्‌' इति॥तस्मात 
रूढिलिक्षणायाः प्रयोजनापेक्षा नास्ति। यद्यपि प्रयुक्तः शब्दः 
अथमे सुख्याथ प्रतिपादयति तेनारथेनाथान्‍तर लक्ष्यत इति 
अथपमा:य लक्षणा तथाप तत्मतिपादके शब्दे समारोपित 
सर शब्दव्यापार इति व्यपदिशियते । एतदेवामिप्रेत्योक्ते लक्ष- 
पिता क्रियेति ॥ ७२ ॥ 
आमरगे कुशल यह रूढेलक्षणाका उदाहरण है कुशल पद कुशान्‌ छाति इस 
म् >अलातस दर्भका आनयन कतोमें यौगिक है एताहश पुरूयाय केमें बाधित होनेसे 
/  इवेपचकत्रूपसम्बन्धत विचारशीलमें लाक्षणेक है यह अनादि वृद्ध व्यवहास्भठक 
/ आर्षेश्न शाक्तेक समान है कहामी है कि निरूढ रक्षणाशाक्तैका समानही है अतः 
मे अयाननकी अपेक्षा नहीं है। यद्यपि शब्द प्रथम मुख्याथेक्रा बोधन 
जा ७3 3 >पायक बाघ होनेसे अथोन्‍्तरलक्षित होता है तथा लक्षणा 
ब्यथका धम है तथापि अथे प्रातेपादक शब्द आरोपित है इस अभिप्रायसे कहते हैं 
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कि लक्षणारापितति अथांत्‌ शक्‍्याव्यवहित लक्ष्याथे विषयक होनेसे शब्द आरो- 
पितमात्र हैं वस्तुतः अधवृत्तिही है प्रयोननवती लक्षणाका उदाहरण गंगायांघोषः 
है यहां शत्यपावनत्वादि प्रयोजन है ॥ ७२ ॥ 


॥जिनलक्षणा तु पड़विधा उपादानलक्षणा लछक्षणलक्षणा 
गॉयतारापा गाणताध्यवत्नाना शुछसारोपा शुद्धसाध्यवसाना 
चेति । कुन्ताः प्रविश्वन्ति मजञाः कोशन्ति गोवाहीकः गोरे 


आजुधत आयुर्वेदर्णिति यथाक्रमघुदाहरणानि दृव्यानि ॥७३॥ 
लक्षणा दो प्रकारकी है. शुद्ध और गौणी शुद्धमेभी उपादानलक्षणा आर लक्षण- 
लक्षणारूप दो भेद है उन दोनोंमेंभी सागेप, और साध्यवसानरूप दो मेद्‌ हैं ज- 
थांत्‌ उपादानरक्षणा सारोपा, उपादानछक्षणा साध्यवसाना, लक्षणलक्षणा सारोपा 
आर रक्षणरक्षणासाध्यवत्ताना भेदसे शुद्धलक्षणा चार प्रकारकी है गौणाभी सारोप 
आर साध्यवसान भेद्से दो प्रकार हैं इस प्रकार रुक्षणा छः प्रकार हैं कुन्ताः प्रवि- 
शाल्त बश्चाः ऋोशन्ति, गोवाहीक), गौरयस्‌, आयुर्धृतम, आयुरवेदम इत्यादि 
उदाहरण है ॥ ७३ ॥ 
तदुक्तम- स्वसिद्धये पराक्षपः पराथ स्वत्तमपण व्‌ । उपादान लक्षण 
चेत्युक्ता जुछव ता द्विधा॥ सारोपान्या तु यत्रोक्तों विषेया विष- 
यरतथा । विषय्यन्त/हृतेष्यस्मितव सा स्पात्‌ साध्यवस्ता- 
निका ॥ भेदाविमों व साहश्यात्‌ सम्बन्धान्तरतस्तथा । 
गोणों झुद्धों च विज्ञेयों लक्षणा तेन पड़विधा ॥ ” इति ॥ 
तदल कूाव्यमामासाममीनमन्थनेन ॥ ७४ ॥ 

( तदुक्तमिति ) वाक्याथेमें स्वायेका अन्वयप्रवेश सिद्धिके लिये पराक्षेप परका 
लक्षण अथात्‌ स्वाथेकों न त्यागकर पराथेलक्षण उपादान लक्षण है यथा “ कुन्ताः 
प्रविशन्ति ” यहांपर कुन्तकों वाक्याथेमें अन्ययसिद्धिके लिये कुस्तथारी पुरुषका 

| आश्षिप होता है इसीकों अनहतस्वाथोलक्षणा कहते हैं। पराथमिति। परााथका अखय- 
| - सिद्धिके लिये खाथका त्याग लक्षणलक्षणा है यथा “ गंगायांधोषः  घोषपदाथके 
| अन्वयसिद्धिके लिये गंगापद स्ार्थंको त्यागकर तीररूप अथेकों लाक्षेत करता 
| है यह दोनों भेद शुद्धके हैं सारोपान्येति अन्य अथात्‌ गौणी सारोप और साध्यव- 
. खान भेदसे दो प्रकार है विषयी आरोप्यमाण गवादि और विषय आरोप हे 


] 


. कादि दोनोंके जहाँपर मेदरूपते सामानाधिकरण्यका प्रतिपादन 


(२९८ ) सवदरशनसंग्रहः । [ पातझल- 


हो अथात्‌ भेदसे प्रतीयमान न हो वह साध्यवसाना है उक्त दोनों मंद साहइइयस- 
म्बन्धसे हो तों गौणी और अन्यसम्बन्धस हो तो छुद्धा होतो है साहइयगूलक 
सारोपका उदाहरण गौवाहीक है साध्यवसानका उदाहरण गोरयम्‌ है सम्बन्धान्तर- 
से शुद्धसारापका उदाहरण आयुश्तत््‌ है साध्यवस्तानका उदाहरण आयुर द्स़ू है 
यहांपर कायकारणभावरूप सम्बन्ध है गोणसारापमें मंद हात इसी अशद प्रतात 
और साध्यवसानमें सवंथा अभेद्प्रतीति प्रयोजन है शुद्ध सारोपमें अन्य वैलक्षण्यसे 
कारयकारित्व और साध्यवसानमें अव्याभचारेण कार्यकरत्व फल है ॥ ७४ ॥ 
सच योगो यमादिभिदवज्ञादशंग इति निह्ः । तन या 
अहिसादयः । तदाह पतञ्नलिः “ अहिसासत्यास्तेयबल्बया 
पारियहा यमाः इति | नियमाः शाचादयः । तद्प्याह 'शोच- 
सन्ताषतपःरस्वाष्यायेश्रप्रणियानानि नियम: इति॥ ७७ । 
उक्त याग यमानियमादिभेदसे अंश ह आहसा, सत्य, अर्तथ, ( चार।| नृ 
करना ) अहमचय, आर अपारेंग्रह ( दान ) ने लना, यभ्र ६। शौच, सनन्‍्ताब, तपई 
स्वाध्याय, और इंश्वर्प्राणयान नियम है यह विष्णुपुराणमेंभी कहा है ॥ ७५॥ 
एते च यमनियप्ना विष्णुपुराणे दशिताः-' 'बह्मययमहिसा 
च सत्यास्तेयापरिगहाल्‌। सेवेत योगी निष्काओों योग्यतां स्व 
मनो नयत्‌ ॥ स्वाध्यायशाचसन्तोषतपांसि नियणात्मवात । 
कुवाति बह्माणे पर परस्थिन्‌ प्रवर्ण मनः ॥ एले यम्राः सनि- 
यमाः पश्च पश् प्रकीतिताः । विशिष्टफलदाः कामे निष्का- 
मानां विमुक्तिदाः ॥ ”हते ॥ ७६ ॥ 
निष्कामयांगी चित्तकी याग्यता प्राप्त करत हुए ब्रह्मचयादका सदन कर वचश्ञार 
ऊतान्द्रय होकर स्वाध्यायादं कर परबअह्ममें मनकीां सदा आसक्त ( इशरपाणधान ३ 


३ जी 


और उक्त पांच यम और पाँच नियम सकाम योगीको अभीष्ट फल देनेवाले हैं और 
निष्काग्रयोगीके लिये मोक्ष देनेवाले हैं॥ ७६ ॥ 


पद्मासनभद्रासनवीरासनस्वसश्तिकासनदण्ड- 
अयप्येकक्रोंचनिषदनोट्टनिषद्न समसंस्थासम्भेदा- 
. वेश पादांगष्ठा निवभीयाद्धस्ताभ्यां व्युत्तमेण तु । 
2 उतारुपारे विभ्रेष्द | कृत्ता पादतले उभे । पद्मासनं भवेदेतत 
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दर्शनम ] भाषाटीकासमेतः । : (२०९ ) 


सर्वेषाममिषनितम्‌ ” ॥ इत्यादिना याज्ञवल्तयः पद्मातना- 

दिल्वड़प निरहापतवान | तत्सवे तत एवावगन्तव्यश् ॥ ७७ ॥ 
_ जिसमे बारीर स्थिर ( अचल ) हो और सुख हो वह आसन है वह पद्मासनादि 
भेद दृश प्रकार है वामचरणकी एडीौको दक्षिण जंघापर चढावे और दक्षिणचरण- 
व एडोकोा वामजंघापर चढाकर दक्षिण हाथसे वामचरणके अगूठेकी और बायें 
हाथसे दाहिने चरणके अंगूठेकी पकड़े रहै उसकों पद्मासन कहते हैं यह आसन 
अत्यन्त श्रेष्ठ है एवं ऋमसे याज्ञवल्क्यने पद्मासनादिका स्वरूप वर्णन किया है वह 
सब उसमेंसे जान ढेना ॥ ७७ ॥ 

तरिमन्नासनस्थेयें साति आणावामः प्रतिष्ठितोी भवति । सच 

चातशचातया्ीतिवच्छदृस्वरूप: । तत्र श्वासों नाम बाह्मस्थ 

वायोर्तरानयनस््‌ । प्रश्नात्तः पुनः कोष्ठटस्थ बहिरनिस्सारणस । 

तर्थारुमवाराप सचरणाभावः प्राणायाम! ॥ ७८ ॥ 

आसन स्थिर होनेसे प्राणायामभी स्थिर होता है श्वास प्रश्वासकी गतिके रोक- 
नेका नाम आरणायाम है बाहरके वायुको भीतर लेजानेका नाम श्राप्त है मीतरके. 
वायुकों वाहर निकालनेका नाम प्रश्वास है दोनोंका सश्चार रोकनेका नाम प्राणा- 
याम है ॥ ७८ ॥ । 

नजु नेढ प्राणायामसामान्यलक्षण तद्िशोषेषु रेचकपूरकछुम्भ, 

कृप्रकारेषु तदुगतेरयोगादिति चेन्नेष दोषः गन 

प्रशासगातिविच्छेदसम्भात्‌ । तथाहि कोष्ठस्य ने- 

स्सरणं रेचकः प्राणायामः प्रथ्ासत्वेन प्रागुक्तः। बाह्मवायोरत्त- 

धारण चरमः यः शासरूपः । अन्तः स्तम्भवृत्तिः कुम्मकः । 

यस्मिन्‌ जलामिव कुम्मे निश्वलतया प्राणाहयों वायुरवस्था- 

प्यते तत्र सवेत्र श्वासप्रश्वासद्रयगतिविच्छेदो5सत्पेवेति नास्ति.__ 

शंकावकाशः । तदुक्त 'तस्मिच सति खासप्रश्वासयोगेति- 

विच्छेदः प्राणायाम: इति ॥७७५॥ || रः 

इंका-श्वासप्रश्वासगतिविच्छेद प्रणायामसामान्यका लक्षण नहीं हो सकता 

. क्योंकि प्रणायामविशेषमें रेचक, पूरक, कुम्मकादिमें श्वास और मश्ान्त उमय 
.. गतिका निषेध नहीं है। समाधान-ऐसा नहीं कह सकते प्राणायाममात्रमें ताइश- _ 
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(३०० ) सर्वेदशेनसंग्रहः । _[ पातझ्ललू- 
गतिनिरोध होताही है भीतरके वायुका वाहर निकालना रेचक प्राणायाम है जिसको 
प्रशास कहा वाह्यवायुकों भीतर लजाना पूरक है जिसको श्वास कहा भीतर रोकना 
कुम्भक है जिस प्रकार घटमें जलको निश्चछरूपसे रोका जाता है उसी प्रकार प्राण- 
वायुकों निश्वल किया जाता है अतः सर्वेस्थलूमें श्वासप्रश्रासगतिनिरोध होनेसे 
शंका कलंकका लेशमी नहीं है अतएव कहा है कि ताह॒श कुम्भक होनेपर शास 
प्रधासकी गतिनिरोधरूप प्राणायाम होता है ॥ ७९ ॥ 

से च वायुः सु्योदयमारभ्य साछुपटिकाहय चटीय्थस्थित 

घटअमणन्यायेन एककस्यां नाड्यां भवाति । एवं सत्यहनिशा 

शवासप्रइवासयोः पद्शताधिकेकविद्यातिस॒ल्लाणि जाबस्ते 

अत एवोक्ते मन्तरतमपंणरहस्यवेद्भिरिजपामल्जसमपेणे । 

पद्रातानि गणेशाय पद्सहल्ले स्वयम्शुवे । विष्णवे घद्रलह- 

थे व पट्सहल्न पिनाकिने ॥ सहत्तपेक सुखे सह परमात्मने 
. सहलमात्मन चेवमर्पयामि छत जप ॥ ”इति॥ ८० ॥ 

पह वायु ख़यादयसे लेकर ढाई घडीतक घटीयन्त्रके घडेकी समान इडा पिंगला 

और झुषज्ना अत्यंक नाडीमें घुमता है इस प्रकार दिनरात्रिे श्वास प्रश्वासकी संख्या 
११६०० हो जाती है अतएव मन्त्रसमपंणवेत्ताओंने अजपाप्रन्त्र समपंणमें कहा है 
किये हुए जपाम्रेसे ३०० गणेशजीकों, ३००० अह्माजीकों, ३००० विष्णुभगवानकों, 
३००० महादेवर्जीकी १००० गुरुको १००० परमात्माकों और १००० अपने 
आत्माकोी अपंण करता हूं इति ॥ ८० ॥ 
तथा नाडीसचरणदशायां वायोः सथ्वरणे प्रथिव्यादीनि 
पत्तान वर्णविशेषवश्ञात्‌ पुरुषाथोभिलाषुकेः पुरुषेखगन्त- 
व्या।न। तदुक्तमभियुक्तेः-' साहू पटीह॒य॑ नार्डरकेकाकोद- 
यातू वहेतू । आरघट्पटीआन्तिन्यायो नाडयोः पुनः 
उनः || ८१) ॥ 
गाडियोके घूमते समय वायुका सथ्जरण होनेसे नीलपीतादि वर्णविशेषोपलाशित 
_ श्रयेव्यादितत्नमी पुरुषाथे चाहनेवालोंकों अवश्य ज्ञातव्य है । अभियुक्तोने कहा है 
: घटीयन्त्रस्थ घटके समान सयोदयते ढाइ घंटतक एक एक नाडी चलती है ॥ ८१॥ 
' शान तस्य जायन्ते निःशवासोच्चासयोनव । खखपड़ाद्केः 
. प्रज्वाहाराज सकले पुनः ॥ पट्जिशदृणवणोनां या बेल भणने 
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५ दशनम ] . भाषाटीकासमेतः । द (३०१): 


. अवेत । सा बेला मरु॒तो नाड्यन्तरे सझ्रतों भवेत्‌ ॥ अत्पेक 
. चेतत्वान नाड्योश्व वृहमानयोः । वहन्त्यहानिशं तानि 
शातव्यान यतात्मनिः ॥ उर्ष् वहिरपस्तोय॑ तिसशीन 

समारणः । भूमिमछपुटे व्योग सवेगं प्रवहेतू पुनः ॥ वायो- 
वहेरपां पृथ्व्या व्यो्वस्तत्तं वहेत्‌ कप्ात्‌ । वहन्त्योरुभयोनोां 
ड्याज्ञातव्योष्यं वथाकृमस ॥ ८२ ॥ 

१६ गुणा और वर्णाके उच्चारणम 'जतना समय लगता है । उतने सम्रय नाडाके 
भीतर चलनेवाले वायुकों लगता है चलती हुई नाडीमें प्रत्येक पांच तत्तत संयमीकों 
अवश्य ज्ञातव्य हैँ । आम्नेतत्त उपरका जलतत् नाौंचेको वायतत्त व्ठढा एाथवातत्त: 
अधपुटमें जौर आकाशतत्त्व सत्र वहन करता है ॥ ८२ ॥ 

श्व्याः पलान पश्चाशच्चलारिशत्‌ तथाम्भवः । अग्रेश्निश्ञत्‌॒. 

घुनवायाविशृतिनभसो दश ॥ प्रवाहकाल्संख्येयं हेतुविहुल- ० 

योरथ। पृथ्वी पश्चयुणा तो चतुश्रणमथानरः ॥ चिशुणों 

द्विगुणो वायुवियदेकगुणं भवेत्‌ । गुण प्रति दशपलान्युव्यों 
पचाशद्त्यितः ॥ एककहानिस्तोयादेस्तथा पद्च॒ गुणा 

क्षेतः । गन्धों रसश्व रूपञ्र स्पशः शब्दः क्मादसी ॥ ८३ ॥ 
... पहते हुए दोनों नाडीमें वायु, आगे, जल, पृथिवी और आकाश कऋ्रमसे चलते 
है उसका यथाक्रम जानना चाहंँये | पाथवातत्त ५० पल, जलतंक्त ४० पल, 
आम्नेतत्त २० पल वायुतत्व २० पल आर आकाशतत्त १० पलतक वहन करता ह्'ै 
पाथेवी पांच गुणवाली, जल चार गुणवाला, अमन तोन गरुणवाला वायु दो शुणवाला, ( र 
आर आकाश एक ग़ुणवाला है । एक एक गुणक लिये दश पल समय लगनेसे 
पूथिवीतत्तके लिये ६५० पल हुए, प्ृथिवीमें गत्ध, रस, रूप, स्पशे और शब्द ये. 
पञ्च गण ड्ं इससे जलादिमें क्रमसे एक एक घटानेपर पूर्वोक्त अंम हो जाता है॥ शो 

तत्त्वाभ्यां भूजलाभ्यां स्थात्‌ शान्तिकाय फलान्नतिः । दीता 

स्थिराधिका कृत्ये तेजो वाय्वम्बरषु च ॥ प्रथ्व्यतेनोमरुइ- 
... व्योमतत्तानां चिहसच्यते। आये रत स्थेये स्वृचित्तस्य शैत्ये 
| कामोद्ववों भवेत ॥ ततीये कोपसन्तापो 5 बी 


(३०२) स्वेदशेनसंग्रह । [ पातझ्लल- 
पृथिव्यादितचोंका चिह्न कहते हैं । प्रथिवीतत्त चलनेपर चित्तकों स्थैये होता है 
जलसे कामाद्रेक होता है । अग्नितत्वले कोप और सन्ताप होते हैं। वायुतलसे 
चित्त चश्चल होता है और आकाशतत्तं चलनेपर शून्यता अथवा धमवासना 
होती है ॥ ८४ ॥ 2/43. ० ह 
अत्योरडुहको मध्यांगुल्यों नातापुट्द्यये। सक्रिणोः आन्त्यको- 
पान्त्यांगुली शेषे हृगन्तयोः ॥ न्यस्यान्तभूपृथिव्यादितत्तज्ञान्न 
भवेत्‌ कमात्‌। पीतश्रेताहण्यामेबिन्डुसिनिरुपादि खबू ॥ 
इत्यादिना ॥ ८५ ॥ ४ 
दोनों अंगूठोंसे दोनों कणको दोनों मध्यमा आअंगुलियोंत्रे दोनों नासापुटको 
और दोनों हाथोंकी कंनिष्ठिका और अनामिकासे ओडको अवशिष्टअंगली ( तजे- 
नी ) से नेत्रकों दवाकर एकाग्रचित्त होनेसे अन्तःकरणमें यृथिव्यादि तक्तका ज्ञान 
होता है पीत, श्वेत, अरुण ( छाल ) इयाम और रत्नबिन्दुसे एथिव्यादि राक्षिद 
होते है निरूपाधि होनेसे आकाश विन्हुरूपसे लक्षित होता है॥ <५॥ 
यवावद्ाउतिसबवयस्य तब्नियमने विधायमान किशन: 
वरणकृमेक्षयो भवति। तपो न पर श्ाणायामादिति ।  दहान्ते 
ध्यायमानानां पातूनां हि यथा मछाः । आगायामेर्तु दहान्त 
तहदिन्दियपन्नगाः ॥ ? इति च्‌ ॥ ८6 ॥ 
ायुतत्लको यथाये जानकर उसका नियमन केसे विवेक ज्ञानका आवरण जो 
कम है उसका क्षय होता है प्राणायामसे बढकर कोई तप नहीं है आभिमें तपानेसे 
जिस प्रकार घुवणोंदिका मल जल नष्ट हो जाता है तिसी प्रकार प्राणायाम्रत्ते हन्द्रि- 
यरूप सपे भस्म हो जाते हैं झते ॥ «६ ॥ 
तदव यमादिभेः संस्कृतमनस्कस्य योगिनः संयमप्रत्याह्रः 
कततव्यः। चहुरादीनामिन्दियाणां प्रतिनियतरञनीयकोपनी- 
_महिनीयमपणल्वभ्ह्मणेनाविक्ृतल्वरूपप्रवणचित्ताजु कारः प्र- 
त्याहरः इंन्द्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपमाहियन्ते5स्मिन्नितिं 
' ब्युत्पत्तेः ॥ ८७॥ 
5 ननियमादिसे शुद्ध चित्त योगीको संयमप्रत्याहार करना चाहिये 
हित मी गत राग द्वेष मोहजनक शब्द स्पशे रूप रस गन्धादि विषयमें 
3 >अत्रया अदत्त चित्तकों हटाकर अन्तम्ुखसे स्वरूपमें स्थिर करना प्रत्याहार है 


अं 
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|. दशनय ] भाषाटीकासमेतः । ( ३०३ ) 
| इन्द्रियोंकों विबयोसे हटाकर स्वसमीष प्राप्त किया जाय जम समाधिम उसका नाम 
र ह एसी प्त्यहारशब्दकी व्युत्पात्ति है ॥॥ ८७ ॥ > 
नचु तंदा चित्तममिनिविश्ञते मेन््रियाणि तेषां बाह्मयविष 
थत्वन तंत्र सामथ्याभावादतः कृर्थ चित्तालुकारः अद्घा अत- 
एवं वस्तुतत्तस्थातम्भप्तसिसन्धाव साहइथाथंमिवशब्द्श 
अजन्वारः स्वृविषयासण्ययोगे वित्तस्वरुपावुकार इवेन्द्रि 
थाणां प्रत्याह्मर इति ॥ ८८ ॥ 
याद कहा इन्द्रय वाद्य विषय हानप्त लन्तावप॑य चित्तक साथ तदाकार कैसे 
रसुण्भव हागा यहभी हा कह सकते दयाक्र वास्तव्म तदाकार असम्भव हानपरमी 
सत्ताइश्य सम्भव हां सकता हू अतएव झज्कारनंभा इपशब्दका प्रयोग क्या 


सज्स्वादपयन अम्रज्गत्त हनसे चत्तररूपाठुकरणके , समान इन्द्रियाका प्रत्याहर 
ये 
है गत ॥ ८८2 ॥॥ 


उाबइयञ वित्ाजुकारनिमित विषयात्मपयोगः । यदा चित्त 
जच्यते तदा चक्षुरादीनां निरेष प्रयन्ान्तर नापेक्षणीय 


शा मु कृरशणजं मजुगक्षिका अनुपतस्ते तथेन्द्रियाणि चित्त- . 
भैति | तहुर विष्णुपुरणे “शब्दादिष्पतुरक्तानि निगशद्या- न्‍ 
क्षाणि योगवित्‌ । छुयाचित्ताउकारीणि अत्याह्ररपरायणः ॥” द । 
इति ॥ बृइयता परमा तेन ज्ञायते5तिचलात्मनः । डन्ह्रि- 
याणाप्वद्येस्तेयोंगी योगस्य साधकः ॥? इति च ॥ ८९॥ 
साहइयकीभी चित्ताकारस्थाते निमित्तविषयमें अग्रवृत्ति है जब चित्त रुक जाता 
है तब चक्षुरादिकी नि्वृत्तिक लिये प्रयत्नान्‍्तरकी अपेक्षा नहीं होती जिस प्रकार 
मघुकरााजके चलनेपर मधुम्क्षिका सभी चज्ती हैं स्थिर होनेपर स्थिर हो जाती है. 
तिम्ली प्रकार चित्तके स्थिर होनेपर सब इन्द्रियें स्थिः हो जाती ह योगक्रियाकों.. 
._ जाननेवाले प्रत्याहारपरायण होकर शब्दादिविषयोंगें आसक्त इन्द्रियोंकों चित्तका.._ 
समान करें चश्लात्माकों उम्तसे अतिशय वश्यता होती है ॥ ८५ ॥ 5 


नामिक्कहद्यपुण्डरीकनाड्यग्रादावाध्यात्मिके हिरप्यगर्भ- 
वासप्रजापतिप्रभतिक बाह्ये वा देशे चित्तत्य विषयान्त न्‍ 


हारेण स्थिशिकरग धारणा। तदाह देशबन्यखित्तस्य घारणेति। 


३०४) सवदशनसंग्रहः । | पातझल- 


पोराणिकाश्- प्राणायामेन पवन प्रत्याहारेण चेन्द्रियस्‌ 
वशीकृत्य ततः कुयोचित्तस्थानं शुभाभयद्‌ ॥ 7 इति । 
तप्मिन देशे प्येयावम्बनश्य प्रत्ययस्य विसहशप्रत्ययग्रहम- 
णेन प्रवाहों प्यानम । तदुक्त तत्र प्रत्ययकृतानता ध्यानस्‌ 
इति । अन्येरप्युक्तम- तद्ूपप्रत्ययेकाश्या सब्ताविश्वान्य- 
निस्पह्ठ । तद्धानं प्रथमरगः पड़भिनिष्पाद्यते तथा ॥” 
इते ॥ ९० ॥ 
नाभचक्र, हृदयछुण्डराक, नासकाक अश्वभागाद आदवध्यात्मकर्म अथवा [हुर्‌« 
ए्यगभवास, ग्रजापात ग्रश्यत वाह्मद्शर्म वषयान्तरस हटाकर चच्तका स्थर करना 
धारणा है अतएव सत्नकारने देशबन्धकों चित्तकी धारणा कहा पौराणिकॉर्नेमी 
प्राणायामसे पवन और प्रत्याहारसे इन्द्रियको वश करके अनन्तर शुभ स्थानमें 
चित्तकों स्थापन करना कहा है जिस देशमे चत्तको रोका (धारणा ) है उच्त देशमे 
ध्येयावलम्वन ( जिस को ध्यान किया हो ) बुद्विकों उस ध्येयसे अन्याविषयोंमे 
न जाने देकर एकरूप प्रवाह होनका नाम .ध्यान है ( ऐसा सज्ञकारनेभी ) कहा है 
अन्य विषयोसे निसस्‍्पृह होकर जो एक देह माना हो उसमें एकाग्रता वढाना ध्यान 
है यह पूर्वोक्त यम॒ नियम आर प्रत्याहारादि छः अंगोंसे होता है ऐसा पौराणिकों- 
नमी कहा है ॥ ९० ॥ 
प्रसंगाचचरममंग प्रागेव ग्रात्यपीपदामः । तदनेन योगागाजुल्ला 
नेनादरनेर्तयदीपेकालासेवितेन समाधिप्रतिपक्षक्षेशप्रक्षये5- 
भ्यासवराग्यवशान्मघुमत्यादिसमाधिठाभों भवाति ॥ ९१ ॥ 
समाधरूप आठव अर्गका प्रथमहां कह चुदा ह उक्त यागागक्का आद्रपूबक 
नरन्तर दाधं कालतक अनुष्ठान करनस समाधक ग्रांतद्वन्द्दा झइुश क्षाण 
शैनपर अभ्यास ओर वराण्यवश मथुमात ज्यातष्मात आद समाधय प्राप्त 
शेती है ॥ ९१ ॥ : 
अथ  किमेवमकस्मादस्मानतिविकाभिरत्यन्ताप्रसिद्धामिः 
े कणाट्गोडलाटभाषाभिभी पयते भवान्‌ । न हि वर्य अव्त 
. भीतयामहई किल्तु मधुमत्यादिपदा्थव्युत्पादनेन तोषयामः। 
. ततअाकुतोभयेन भवत्ता श्रूयतामवधानेन ॥ ९२ ॥ 
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* इशेनम ] भाषाटीकासमेतः |... (३५५ 9- 
न्ष-अहां कया आप अकस्नात्‌ अत्यन्त अप्रसिद्ध व अतिकटेर कर्णाइक 
ग्रांड छाट भाषाओंसे हम छोगोंकों डराते हो । उत्तर-नहीं नहीं, - में डरता नहीं ई 
मचुमत्यादिपदायको व्युत्पादन करके प्रसन्न कर,ता हूं ॥ ९२ ॥ 
तेत परचुमती नामाभ्यास१रएंग्यादेवशादपार्तसजस्तमालिश- 
सअचयकाशमयप्तत्तमावनयानवद्यवशा र््विद्योतन हप पैंन्मर 
अशाख्यास्तमाधातसाहः । तदुकतम ऋतम्मरा तत्र अ्रज्ञा इत्र । 
अत सत्यावगात्त कदाचिदाप न विपयंयणाच्छाथते दन्न 
रथता दाल्य सात दितायस्य यागनः सा शा बवता 
स्यूथध: ॥ ९३ ॥ 
सावधानचित्तस सुनिय । मधुमाते उसको कहते हैं जो अभ्यास और पैराग्यल्ले 
(जस्तमोलेशशून्य सुख एव प्रकाशरूप सत्तमावनावश खच्छ और स्फुट्प्रफाशरूए 
ऋतस्भरप्रज्ञा समाधि सिद्धि हों ऋत अथोत सत्यकों भरण करें कभीमी विपरीत 


७ चर, 


आधच्यादत न हां उस स्थांतम हृढ हांनस द्रवाययागाका वही प्रज्ञा हाता ह॥५९३॥९ 
चत्वारः खलु योगिनः प्रप्तिद्वाः प्रथमकल्पिको मधुभूमिक 
प्रज्ञाज्यातिरतिकान्तभावनीयश्रेति । तथाभ्यात्ती प्रवृत्तिमा- 
बज्योतिः प्रथमः । न त्वनेन परचित्तादिगोचरज्ञानरूपं वे 
ज्योतिषशाकझ्तमित्युक्ते भवाति । ऋतम्भर्ञो द्वितीय । 
भ्रतेन्द्रियनयी त्तायः । परवेशग्यसम्पन्नश्वतुथः ॥ ९४ ॥ 
चार प्रकारके योगी होते हैं प्रथम कल्पिक, मधुभूमिक, पज्ञाज्योंति ओर अति 

ऋकान्तसभावनाय अभ्यास करन॑वाल प्रवात्तमात्र ज्यांति प्रथम है । उन्हान परादक्त 

ज्ञानरूप ज्योतिको वश नहीं किया है। ऋतम्भर प्रज्ञा द्वितीय है | भूत और इन्द्रि- 
सकों जय करनेवाले तीसरे हैं । परवैराग्यसम्पन्न चौथे हैं ॥ ९४ ॥ 
मनोजवित्वादयों मधुप्रतीकतिछ॒यः। तदुक्ते मनोजवित्य॑ विकृ- 
रणाभावषः प्रधानजंयश्ोति । मनोजवित्वं नाम कायर्य मतों 
वृदुत्तमी गतिलाभः । विकरणाभावः कायनिसपेक्षाणापिद्ि- 
याणाममिमतदेशकाटविषयापक्षवातिलाभः । प्रधानन्ः 

प्रक्रतावकारई पव वाशतस ॥ ९७॥ 
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<_ ३०६) सर्वदशनसंग्रह। । [ पातझ्ल- . 
मनोजवित्व, विकरणामाव, अधान जय, प्रति मधुप्रतीक सिद्धि है मनके 
समान गाते शरीरकी हो जाना मनोजवित्व है। शरीरनिरपेक्ष होकर इन्द्रयेंकि 
देशकालादि अपेक्षित विषयप्राप्ति विकरणामाव है । प्रकृतिके विकार महदादिकों वश 
* करना प्रधान जय हैं ॥ ९५ ॥ के ० 
एताश सिद्धयः करणपच्॑क्स्वरूपजयात्‌ तृततोयर्य योगिनः .. 
प्रोढुभवन्ति | यथा मधुन एकदेशो5पि स्वदते तथा प्रत्वे- 
' कृम्ेव॒ ताः सिद्धयः स्वदन्त इति मघुप्रतीका सवेभावाद्यविष्ठीर 
 तृत्वादिरूपा विशोका सिद्धिः। तदाह, सत्तपुरुषान्यतास्या: . 
तिमात्रप्रतिष्ठस्य सवेभावाषिश्ठातृत्व॑ सवेज्ञल चेति । सपधों 
: व्यवस्तायाव्यवसायात्मकानां ग्रुणपरणामहूपाण।  भावानां 
: स्वामिवदाकमर्ण सवेभावापिष्ठात्त्वं तवामव शान्ताह्ताव्य- 
पदेश्यधमित्वेन ल्थितानां विवेकज्ञान सवज्ञाततवस्‌ । तहुके ._ 
विशोकावाज्योतिष्मतीति॥ ९६॥ | 
यह सिद्दियां करणपञ्रकजयसे तृतीय योगीको भ्राप्त. होती है जिस ग्रकार 
रुघुके एक देंशकाभी आस्वादन किया जाता है .। तिसी प्रकार प्रत्येक सिद्धिका 
आस्वादन किया जाता है । मधुप्रतीक समस्त वस्तुका आंधष्ठातृत्वरूप विशोक 
उसदि है । कहा है सच्च पुरुषकों अन्यत्व भेद ख्यातिमात्र ग्रातिप्ठितकों समस्त- 
चस्तुका अधिष्ठाहत्व और सर्वेज्ञ॒तच होता है' समस्त व्यवसायाव्यवसाया- 
'ज्मक गुणपरिणामरूप भावकों स्वामीके .समान आक्रमण करना सर्वेमावावष्ठातृत्व 
है उसीको शान्तोदिता व्यपदेश ( व्यवहार ) से स्थितोंका विवेकज्ञानहा सर्वेज्ञातृत्क 
'है। तदुक्तम-विशोका ज्योतिष्मतीति ॥ ५६ ॥ हा | 
सवबृत्तिपरत्यस्तमये परे वेराग्यमाश्रिततस्य जात्यादिवीजानों 
कैशानां निरोपसमर्थों नि्वोजः समाधिः असम्भनज्ञातपदवेद- 


आओ संस्कारशीषताव्यपदेश्यः चित्तश्यावस्थाविशेषः । 
. तदुक्त, पिरामप्रत्ययाभ्यातपूर्वः संस्कारशवो5न्यः शर्तें ॥ 
शव सवेतों विर्यमानस्य त्तस्य पुरुषधोरेयर्य छेशबीजानि 
...स निर्ंग्धशालिवीनकल्पानि प्रसवसामथ्यंविधुराणि, मतसा 
_' साद्ध प्रत्यस्तं गच्छन्ति ॥ ९७ ॥ 
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दशनम ] * भाषादीकासमेतः) |... (३०७) 
समस्त वृत्तियोंके लय होनेपर पंखैराग्यसे जात्यादि वीजके निरोधर्मे समथ 
निवीज सम्राधि हैं। असम्प्रज्ञातपदवाच्य संस्कारविशेषररूप चित्तकी अवस्थाविशेष 
है। यही सूतकारनेभी विरामेत्यादिस-कहा है । एवं समस्त वस्तुओंसे विरक्त श्रेष्ठ 
युरुषके भुने हुए धानोंकी समान केश बीज उत्पत्तिपं असमर्थ होकर मनके साथही 


'... /गेष्ट है जाते हैं ॥ ९७ ॥ 


- तदेतेषु प्रढनियु निरुपप्ुवविवेकख्यातिपरिपाकवज्ञात्‌' कार्य” 

- कारणात्मकानां प्रधान छुयः चिति शफिस्वरूपप्रतिष्ठों पुमजु 
द्वितततामिसम्बन्धविधुरा केवल्य छभते इति। प्रिद्धिदयी च 
सुक्तिकका पृतजलिना 'पुरुषाथेशुन्यानां प्रतिप्रसवस्वरूप- 


प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिः इति ॥ ९८ ॥ 
कशादकक नष्ट हानपर ॥नरत्तरायाबबकऊरूपा|तक पारपाकस कायकारणात्मक 
ऋथूल सुक्षमभूतादिक प्रधानमें लीन होता ६ चितिशाक्ति ( आत्मा ) असपंगादिसरू- 
पसथ होता है अनन्तर बुद्धिक साथ सम्बन्ध न होनेसे केवल्य ९ मोक्ष ) प्राप्त होताहे 
उक्त कार्यकारणात्मक श॒णाका प्रधानम छय आर खरूपप्रातहारूप साहद्द द्रयात्मक ४ 
मुक्त पतञझ्जालनभी . कहा है पुरुषाथशून्यानामंत्याद ॥ ९८ ॥ 
. न चस्मिन सत्यपि कस्मान्न जायते जन्तुरिति वद्तिय्य कार- 
णाभावात्‌ कायोभाव इति प्रमाणसिद्धाथ नियोगाजुयोगयोर 
, योगात्‌ । अपरथा कारणाभाविं5पि कार्यसम्भवे मणिवेधाद- 
योःन्धादिभ्यों भवेशुः तथाचानुपपन्नाथतायामाभाणकी छो 
लिक उपपत्नाथों भवेत्‌। तंथाच श्रातिः-'अन्धो मणिमविन्दत्‌ 
आविष्यत्‌ तमनंशुलिरावयत्‌ गृहीतवान्‌ अग्रीवः प्रत्यमुञ्नत्‌ 
पिनद्धवाव तमनिह्नो वा अपतस्तुत अभ्यपूजयत्‌ सरतुतवानिति 
यावत्‌ ॥ ९९ ॥ 
याद शका कर कैवल्य हॉनेपरभा -जावका पुत* ससारम जन्ममरणा।द्‌ दया नहा 
होते अद्वतयाक समान आधवंयारूपापाध नष्ट हनपर ताहश[पाधकृत जावछछ- 
पभी नष्ट होकर निर्विशेष चिन्मात्र बह्मतत्तही रहता है. जिस प्रकार घट नष्ट होनेसे. | 
बटाक्काश कोई चौंज नहीं महाकाशही रहता है यह पातझ्जलके मतमे कह नहीं सकते ४ 


क्योंकि उनके मतर्भ जीव और ईश्वर भिन्न हें और दोनों नित्य हैं । इंश्वरप्रणिधानसे 


साक्तत्तापन कहा हे । प्रातावम्वप्रातावस्वात्न ध्यानध्यप् मानता आवधद्याक्ा पस 
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(३०८) 7: सवेदशनसेग्रहः | [ पातझ्लल- 
काष्टा है। अतः पातझलके मतमें पुनः उत्पात आनेवाय होंगी ता उसका उत्तर 
कारणके न रहनेपर कार्य नहीं होता है इसमें किसका विश्नतिपात्ति नहों । याई 
कारणामावमभी कार्य होता तो अन्धमी मणिकों भेदन करने लगगा जिसके अजुर्थ 
न हो वहमी स॒द्दीम अहण करने लगेगा, जिसके हाथ न हो वह वच्ध डुनन लगग! 
जिहा न होनेपरभी !ताते करने लगेगा अपरिचितभी पूजा करन लगेगा॥ ५३ ४ 


एव चिकित्साशा्रवद्योगशाज्लंपतु॒व्यूहम्‌। यथा चिकित्सा 
शाह्न रोगो रोगहेतुरारोग्यं भेषजमिति तथद्माप्‌ ससारःसंसारई- 
तु्मोक्षों मोक्षोपाय झते | तज दुःखमयः संतारो हेथः प्रधानपुरू 
पथोः संयोगो हेयभोगहेतुः तस्यात्यन्तिकों निरत्तिहान तढु 
पायः सम्यग दशानम्‌ । एवपन्‍्यदापि शाह्य यंथासम्भव चठु- 
व्यूहमूहनीयामिति सर्वमवद्तम्‌ ॥ १२० ॥ * 
* दाते स्वेदशनसंग्रहे पातखलद्शनम्‌ ॥ १५ ॥ 
तथा चा वचचाकत्साशात्बोक समान योगशास्रभी चार व्यूह ह |दाकत्साशाझम 
शग, रागका कारण, आराग्य आर आपषध य॑ चार ब्यूह हैं । यागशाद्रभा सपम्तार,. 
संसार ठु, माक्ष आर माक्षापाय इन चारास युक्त है दुःखगय संसार हय है प्रधान 
और पुरुषका संयोग संसारभोगरूप हयका हेतु है उच्चकी अत्यन्त निवृत्ति मोक्ष 
 सम्यक ज्ञान माक्षापाय है इस प्रकार अन्य शासत्राकमी यथासम्भव चार व्डह 
जानना चाहिये ॥ १०० ॥ 
वानाद्रमानसंपात प्रम्णा .ग।वन्दसारणा । 
" कृताध्यमनुवादोषस्तु श्रानवासमुद सदा ॥ 
४ मासञस्मन्नमास क्षपाकरादन पक्षअ्वलक्ष तिथ। 


पशञ्चम्यां बसुधावसुग्रहमितेप्येकादक वत्सरे ॥ 
गोपिन्दायसुर्धावरः स्व॒रचितं भाषाचुवादं सतां 
.. यादाब्जेंषपि निवशयाम तमिम ग्रहन्तु सन्‍्तों मुदा ॥ ४ 
+  इंते सवंदशनतग्रहे पातह्ललदशन समाप्त हुआ ॥ १५ ॥ 

| इति सवदशनसंग्रहग्रन्थ समाप्त- 


' पुस्तक मिलनेका ठिक्राना- 

खमराज श्रीकृष्णदास, 

श्रवकटशर रस्टामू प्रस, 
वाडा- 


